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भूमिका। 


श्रीमती महारानी भारतेश्वरी विक्टोरिया महोदया वास्तवमें महाश्या थीं । 
'डनका प्रजापर पणे प्रेमथा और प्रजा उन्हें अन्तःकरणसे चाहती थी । वह प्रजाके सुख 
दुःखका अपना सुख दुःख समझती थीं ओर समय २ पर अपने सह॒णोंसे प्रजा के 
चित्त में सद्ुणों को स्थान देने का प्रयत्न किया करती थी । उनेके ६३ वर्ष 
के शासन में ब्रिटिश जातिने धन, विद्या, बल और उद्योग में असाधारण 
उन्नाते की थी ओर राज्य की वृद्धि होते २ उसे यह उपमा दीजाने छगी कि 
“महारानीके राज्य में कभी सूंय का अस्त नहीं होता है” । वह दया की मूर्ति 
थीं और इसीसे भारतवासी उनका मातांस बढ़कर आदर- करते थे। यरोप, 
/एमेरिका ओर एसिया खंड के राजा और प्रजा की उनपर पणे पज्यबद्धि थी 
. और जिन २ राज्यों की इंग्हैंडेस पीढियों से शत्रुता चली आती हैवे भी 
महारानी की प्रशंसा करते थे । राज्यप्रबंध का डचित सश्ोधन, दया का 
संचार और प्रजापालन के सिवाय डनकी पतिभक्ति अप्रतिमथी और उनका 
सचरित्र भारत वर्ष की उन सती रमणियों के समान था #.;: ८ नाम स्मरण 
करने से हमें विशेष आनन्द होताहै । वह ईसाई धमपर जैसे इढ आस्था 
रखती थीं उसी तरह भिन्न:२ देश-की जुदे २ धम मानेन वाली प्रजा को अपने २ 
धर्म के अतसार चलते हुए देखकर उन्हें अधिक हर्ष.होता था। राज्य प्रबंध का 
अपने ऊपर भारी बोझा होनेपर भी वह अपने बालकों के आचरण सुधारने और 
उन्हें योग्य ज्िक्षा दिलाने में कभी त्रुटि नहीं करती थीं । और इन्हीं कारणों से 

“ भारतवासी इन्हें देवी की उपमा दिया करतेंहें। ऐसी दयामयी महारानी का 
'बेस्तृत चरित्र हिन्दी भाषा में अबतक कोई ने था और इस कारण यह इस विषय 

. की प्रथम पुस्तकहै | मुझे आश्ाहै कि, जो महाश्य इसे ध्यानपुवेक पहेंगे उन्हें अपर 
| आनन्द होगा। सज्जनों के चरित्रों से जितनी शिक्षा मिलना संभवहे वह इस में 
। 'विद्यमानहै । इसमे श्रीमतीके चरित्र के अतिरिक्त इनके ज्ञासनकाल में 'ब्रिथ्श 


(+) भूमिका । 


20... 


राज्य और भारतव्षेमें जो २ विशेष घटनायें हुई उनका भी इसमें समावेश कि 
यागया है । उनमे से करैएक घटनायें ऐसी हैं जो अभीतक पूर्ण रूपपर हिन्दी 
जानने वालोंके दश्टिगोचर नहीं हुई थीं। भाषा इसकी जहांतक होसका सरल 
की गई है और मुझे आशा है कि इससे पाठकोंकी उपन्यास और इतिहास पढ़ने 
का संयुक्त आनन्द होगा ॥ 

महारानी जैसी रार्जापष की उपमा पानेवाली महाज्ञया का चरित्र और सा 
ही उनके ज्ञासनकी मुख्य २ घटनाओंका संग्रह कर उन्हें यथा स्थान रखने+े 
मुझे कहांतक सफलता हुई है इसका उछेख करना मेरा काम नहीं है। प्रथम ते 
में हिन्दी का संठेखक नहीं, दूसरे विलायत से हजारों कोस रहकर एक़ भारः 
वासी को ऐसा काये संपादन करने में बडी कठिनता पडसकतींहे, तीसरे यह 
कार्य अधिक काल में होनेका था किन्तु मुझे इसके लिये बहुत थोड़ा अवका३ 
मिलसकाथा । ऐसीद्शामें जो कुछ मुझसे वनसका डसीपर संतोष कर आज 
यह पोथी हिन्दीरपतिकों के समक्ष रखताहूं । इससे पहले जिन पुस्तकों क॑ 
मैने रचना की है उनका पाठकोंने आदर कियांहे इसीकारण इस वृहत॒काये वे 
करनेका मुझे साहस हुआंहे ॥ 

मैने इस पुस्तक को चार भागोंमें बांटा है । प्रथम में श्रीमतीका चरित्र, दूसेर 
मे श्रमर्ताक शा(्+ कालकी विज्ञेप घटठनायें, तीसरे में ब्रिटिश्ञ राज्य और 
भारत वरषकी उनके समयमें जो कुछ डन्नाति वा पारिवर्तन हुआ उसका दिग्दशीन 
और चौथमें श्रीमान्‌ सम्राट सप्तम एडवर्ड का चरित्रहे । इनके अतिरिक्त इसमे 
महारानी का वंशदृक्ष और पुस्तक की शोभा बढानेके लिये २७ सुंदर दर्शनीय 
चित्रभी लगाये गये हैं ॥ 

उपन्यासों की रचना और अन्य भाषाकी पुस्तकों के अनुवाद की अपेक्ष! 
इतिहास और चरित्र लिखने का काम कठिन होताहै । उपन्यास लिखतनेंगें 
र्वयिता की छेखनी जितनी स्वतंत्र होतीहै उतनी इनमें नहीं होतीहै। इसकोरणे, . 
सभवेहे कि वहुत ध्यानपुवंक लिखने पर भी इसमें कोई त्रुटि रुगईहो | 
इसके सिवाय समयकी संकीर्णतासे जो त्रुटियां रहसकती हैं उनका संकेत मैं 


ऊपर करचुकाहूं इसोकारण इसमें कहीं२ अशद्धियां रहगई हैं इसी लिये पुरतक : 
के अतमें शद्धिपत्र लगाया गयांहै ॥ द 


भूमिका । (३) . 


इस पुस्तककी रचना करनेमें“गुजराती”के संपादक मिस्टर इच्छाराम सूय- 
, राम देंसाई,मिसेज ओ. एफ वाल्टन, मिसेज पुतली बाई डी.एच.वडिया, भिस्टर 
एल बेलेंटाइन, मिस्टर जी बार्नेट स्मिथ, मिस पुतछी बाई जहांगीर काबराजी 
| रचित चरित्रों, 'इन मिमोरी आफ विक्टोरिया ( अबर ग्रेदयस कीन ) आदि पुस्तकों 
ओर“टाइम्स ऑफ इंडिया,णयोनियर,एडवोकेट आफ इंडिया, अम्नतवाजार पत्रि- 
का,मुम्बईंसमाचार,गुजराती,केसरी ” आदि देशी और(जेंटल्वोमेन) आदिविलायती 
, समाचार पत्रों और भारतवर्षके इतिहासोंस आश्रय लिया गयाहै और इस वात 
। के लिये में उन सबको धन्यवाद देताहूं | मेरा विशेष धन्यवाद श्रीवेंकटेश्वर 
समाचार और यन्त्रालय के स्वामी श्रीयुत सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजी के लियेंहे 
डिन्होंने मुझ जैसे अल्पज्ञ मनुष्यका आद्रकर इसपुस्तककी बनवानेका काम 
सोंपा और इस छापकर प्रकाशित किया । उन्हींका इस पुस्तकपर सब प्रकार 
का स्वत्व है । अंत में में अलीगढ़ निवासी पंडित गंगाशंकरजी पचौली (नागर) 
को भी धन्यबाद देताहू जिन्हों ने श्रीमती महारानी विक्टोरियाकी सायन और 
निरयण जन्मकुण्डली लिखकर इसमें प्रकाशित करनेके लिये भेजी ॥ 
यादि इस पुस्तकका हिन्दी रसिकोंमें आदर होगा तो में अपनेको कृत छत्प 
सभझगा ॥ 


खेतबाड़ी-बंबई.,._) _ हिन्दीका लघुसेवक- हू 
ता० २५ [सितम्बर सन्‌ १५०१ ३०० सहता-लज्जञारामशम!, 
वामनद्वादशी सं० १९५८, ( बूंदीनिवासी, ) 





विक्टोरिया सप्तक । 


शजनके राजसों न सरे काज जान जग, 
जगदंब भारतेश्वरी सो ओतरी अहो। 
मालतसम पालन न पोषण करत पिता, 

यों ही जान जगतकी जननी भईद्ट अहों ॥ 
प्रत्यच्छ भमान कहा जादी प्रजावृद्धि देख, 
अरू भारी भोग पेख चोंके कीन ना अहो। 
महारानी विकदोरियाके गुण भनों किमि, 
झखाषसो प्रताप जो विधाता ना दियो अहो ॥ १॥ 
जादिन सिहासनपे रूट द्ेके आज्ञा कीनी, 
वाददी दिन हजुगसो पलांट्टे तेज छेगये । 

रूमशाम चीन अमरीका एशिया के नूप, 
जूथनके जूथ हक शीघ्र भट देगये ॥ 

पुनि लॉकपालनके मध्य खरभरों परयो, 

आहत कीनी भातिज्ञा सो राज त्याग ना गये।. 
धन्य महारानी तुव राज्यके भमताप छाये, 

इंति भीति दुःख नाशि जन सुखी द्वेगये॥ २॥ 
महार/नीराजत जो कोतुक भयो हे भूमि, 

सो तो नाहि भयो अरू आगे नाहि हृइगो | 
नारीतनमध्य जेतोी अपशुनगन क्यो, 

सो तो शनगन हेके छनमाहि छदगों ॥ . 75: 
नारीतन नेक न निहारत जो ज्ञानीगन, 

बोह जाके दरशाको तरसत रहगो। 
नारीतननिदाकी जो वेद रू पुरानगन, 
महारानीराजत सो गाठी नींद स्वह्॒गों ॥ ३ ॥ 


'विक्टोरिया सप्तक । (५) ् 
साम दान नंद दंड नीतिम निपुणनू ५, 
अरिद्लदलबकी भये समरत्थ हें । 
संधि अरू विग्रहके विग्रहसे रणराजें, 
जाँके बल देखि भाऊें वीर अतिरत्थ हैं ॥ 
ऐस जो भये तो कहा प्रजापेष कीने बिन, 
राजनकी राजनीति धूरमें घसत्थहें | 
धन्य महारानी विकटोरियाके गुणनमें, 
प्रजापोष गण जिमि अननमें मत्थ हूँ ॥ ४॥ 
कवितासराहिबेकी कॉवेजनदुन्द भ्रन्‍्यों, 
वनितासराहिबेकी कामिशते मोदी हे । 
श्श्नसराहिबेकी समर सयानें सन्‍्यों, 
मित्रनसराहिवेकी विर्पातिनकोटी है ॥ 
महारानी विकटोरियाकोी गुनगन भलो, 
भन्‍यो तो प्रमान कहां मोरी ब॒द्धि छोंटीहे । 
राजनकी राजनीति शरीतिके सरशाहिबेको, 
रावश्कप्रजाबानी सुन्दर कसोटी है ॥ ५॥ 
भिन्ननसराहे झनगन ना सराहे जात, 
आशत्रुनसराहे तामें श्रमकी न ठोर है । 
निजप्रजामेट पाये नृपकी अधिकता का, 
परप्रजाभट मिले जानो नृपभौर है ॥ 
निजप्रजारक्षक सो कोन ना नृपनमाहिं, 
प्रप्रजारक्षक सो नाहि ठोर ठोर है। 
एते गुन महारानी विकटोरियामें जाकी, 
कोटिन निवाजिबेको लोचनकी कोरहे ॥ ६ ४ 
ऐसी शुनगनखानी महारानी जगजानी, 
सम्बत तिरेसठलों प्रजापल करके । 
पुस्तनके वरमेट पूज्य छोेके लेले भेट, 


(६) क्‍ विंक्टोरिया सप्तक । 


निञ्परधरमको दरृढट जग करके ॥ 
सतिनकी मतिनको पतिनमें दृटकर, 
भारतभवनन में भूरिभोग भरके | 

हगन चुराय हाथ प्रजाकी विहाय रानी, 
देवलोीकशोॉकहरिबेकी गई एफिरक ॥ ७॥ 


पृण्डित-नन्दठालणी शाश्रिरचित. 
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आमदा भहाराना ववदरया चरजका- 
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अध्याय, विषय, 
( प्रथम भाग ) 
? इंग्लेंड और महारानीके मातापिता .... «»««« 
२ महारानी का जन्म «७७ ***«* «२४% 
३ वाल वय # ४७७ 88७ ७०९6७ 89859 990७७ ७8३७ 
शिक्षा -०७ 
७ राजकमारीका प्रथम नृत्य ओर सोदय्य .... «««« 
६ राज्यासनकी आश्ञा आई अब, फैल, 3 
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रे, सिंहासनारोहण ४ ००३०७ ५ 9,१60 | 00३०७ , ९००७ 


१० शासनारभ की 0 जम आप अल 
११ गिल्ड हालका दरबार और पहली पालियामेंट 


१२ राज्याभिषिक. .... .»»»०५ »,»: 


१३ शयन गृह का जाकू. .... «»»» ..»» ..« 


१४ राजकमार एलबटेसे प्रणय. -.... 
१७ प्रणयका प्रकाश ही 
१६ पालियामेंण्टकी सम्मति और राजकुमारका सत्कार 
१७ विवाहोत्सव 6 की अर मा 
१८ विवाहमें भोज .... «७५ «००५ «०० ००४ 
१९ सुहागरात ओर दम्पाति का प्रेम पा 
२० दाम्पत्यसख और दपाति पर गोली 

१ सगभो रानी ««« .,.,. «»««« 
२२ राजकुमारीका जन्म... «««« 
शई मेलबोनेका पद्त्याग .७« «** 


प्ष्ठाक, 


१४ 


, २४ 
* ३६ 


५५०६७ 
, ४२ 


२ 9 


२५ 
२९ 


* २१ 


हि 
०४ छ: 
* ६४ 
* ६९, 


» 9० 


७२ 


* ०५ 


« ६ 


एक हट ही 


(८) महारानी विक्टोरियां चंरित्रकी- 


अध्याय, विषय. 


२४ युवराजका जन्म 
२५ पत्रपुनत्नी की शिक्षा 

२६ इंग्लेड में हलचल ओर श्रीमतीका नाच 
२७ प्राणसंकट मा 
२८ फांसओर बेलजियमकी यात्रा .... «««« 


१५७७ 9००७ हक 


७९७७३ 9श9 


२९ इवशर की मृत्यु 9७४ “हे बहा. 3805 
३० फुटकर बातें जा 
३१ फांस नरेशका पदच्युतहोना. «७ +«७» «*«- 
३२ जन्म मत्यु ओर प्रदाशनी बी 
२३ बड़ी २ घटनायें और वेलिंगूटनकी मृत्यु कक 
३४ राजकुमारियेंके विवाह कि हो 


३५ राजमाताकी म॒त्यु और राजकुमारीका विवाह 
३६ दःखका आरंभ ....  +-«« «४» 
३७ पतिका स्वगेवास .... «७ «० « 
३८ राज्ञीपतिका शासनान्त ..७ «७» ++«« 
२९ दःखम दया शा 
४० वंधव्यका देख «०. -००० «४* ४... 2#8₹ 
४९ युवराजका विवाह ओर श्रीमतीकी यात्रा नल 
४२ पोत्रका जन्म और शोकयुक्त रानी 
. ४३ यवराजकी बीमारी 

४४ अनेक घटनायें .... न 
४५ महारानीकी संततिकी मृत्यु. -««» '*७  «**- 
४६ महारानीकी संतति ००००. ०००० ०००० 
४७ राजपोत्र और पोौन्रीके विवाह 


9809 ७ 


४८ युवराजका रौप्य पिवाह ओर इम्पीरियल इन्स्टीटयूट .... 


४९ प्रजाप्रेम 
५० महारानीकों आय .««« 
(१ श्रीमतीका दान पे 
२ समाज श्ोधनकी रुचि और पेय. « 
३ श्रीमतीका परिश्रम रा 
५४ महाराना का स्वभाव .... +»-»» «०० 


७ से सी कि शक कक केस 


पृष्ठांक, 


१ ३१३४७ 


* ८ 


व 


८४ 


“६ 
८७ 


. ९१ 


97 


“की 


* ९६ 


९८ 


»० ९०० 
* १०३ 
**»* ९०७४ 
हि 
* १०६ 


दे । ०9 


$ ४7४७७ 


११३ 


. ११४ 


२११५७ 


०००० ९१६ 
*" २१९१७ 
७ २ २० 


8४७७ 


१२१ 
१२५ 


७ १ ३ हर 


' १३९ 


8७७७ 


१३४ 


« १३५ 


कम 


«० १३९ 


कत्ज्ना 


अनुक्रमणिका । 


अध्याय, . विषय. 
५५ कमैचारियोंको उत्तेजना और सत्कार .«« 
५६ राजनीतिक कामों में प्रभाव ..७ «««« «+*- 
५७ छोटे मोटे ख़टकुले 
७८ श्रीमतीकी सुवर्ण ज्यबिली 
५९ श्रीमती की हीरक ज्यूबिली 


8९90७ 9 9४ के 


६० प्रजाप्रेम का आन्तिम उदाहरण &.... ...« 


६९१ महारानी की अन्तिम बीमारी ««« 
६२ महारानीकी मृत्यु ओर संसारमें शोक «««- 
६३ महारानी की समाधि .... 
६४ भारत वर्षमें ज्ञोक ओर वाइसराय का व्याख्यान 
६५ महारानी पर भारतकी प्रजाका प्रेम ग 

६६ श्रीमतीकी भारतमें स्मारक 
६७ श्रीमती की आश्ीवोद 


४७७७ 9४७७० ३७७७ 


०9७७ 


966७ क ३४9४७ 


( दूसरा भाग ) 


शआमताक शासनका सुख्य वव्नाय 


९ प्रथम वषेकी तीन बाते «... 

२ काबुलका प्रथम युद्ध. «| ««« «»«»»» «००» 
३ व्यापारकी स्वतंत्रता ओर वाष्य यंत्र 

४७ चीनसे लडाई, अदनका बंदर और दास व्यापार 

५ सोमनाथंके मंदिरके किंवाड हे 

६ सिंधके अमीरों और ग्वालियर नरेशसे युद्ध 


७ कंपनी ओर लाट साहपकी खटपट . .... «« 


< सिक्‍्ख युद्ध और कोहनूर हीरा 
९ इंग्लेंडमें सरतंके नव्वाब और भारतकी रेस्वे 
१० इंग्लेडका रुस ओर फांससे युद्ध 


१: इंग्लेंडकी वृहत्‌ प्रदशनी और ब्रह्मदेशका युद्ध... 


१२ इस्ट इंडिया कंपनीका नवीन पट्टा. «««» «४ 
१३ नागपुरका खालसा ओर भारतमें . तार ««.« <..« 
१४ क्रीमियाका युद्ध न 
५ क्रीमियाके युद्धके समय इंग्लेंडर्क 


[4] 4 


लैंडकी स्थात :. 


३७9३७  # हे 


(९) 


पृष्ठांक. 

« १४२ 
१४६ 
«०० २४७ 
०० १७१ 

' २५३ 
१५५ 
१५६ 
१६१ 
९६९५ 
«०० ६६ 


० २७४ 
* १७६ 


, २७८ 
«०० २७९, 
बह पडगक गो 20 
०५१०० ४5४६ ३6१ 

4७% . >बआ+ आठ 
१८६ 
«० २८७ 
४४ १८ 
०००० ९ २९,० 
न, 
"० १९३ 

हैः कद 
१५९७ 
« ९९७ 


१७७ 


( १० ) | महारानी विक्टोरिया चरित्रकी- 


अध्याय, : विषय. 
१६ रुमकी रक्षामें तीन राज्योंका मेल 57 
१७ अवधका खालसा 0 3008 जज ता 


१८ इरान ओर चीनसे गवनेमेंटके युद्ध. «७ ««»»» «««« 


२ ९, भारदवपष का बलवा ३ ०० के । 8 99७ १9७8 8०५ # 


२० बलवेके विषय राज्ञीपतिकी सम्मति 

२१ भारतके नवीन प्रवन्धके विषयमें श्रीमती के विचार 

२२ श्रीमती का टिढोरा न 

२३ विलायत ओर भारतके वीचमें तार &... ««« «««* 


२४ स्टार आफ इंडियाकी उपाधि ओर विश्वविद्यालय जा 
२५ भारतका भयड्ुर अकाल रन कर आर मम 


२६ भारतवर्षका नवान प्रबन्ध 


२७ एमेरिकामें युद्ध ओर संट्टेका व्यापार .... ««*« «««« 
२८ बगालम तफान ७०७७ # ००७ ७ कर 8७% ७ ७9७9७ 


२ एबासानंयाका युद्ध -«« बबन्‍ब्ू «« 
२० आदडासका अकाल आर सल्तानका स्वागत 


२३१ यद्धके विषयमें सम्मति ओर स्पेजकी नहर... 


३२ कावलके अमीरका अंबालिमें सत्कार की 
३३ भारतमें डयूक आफ एडिनवरा और नवीन संशोधन .... 
३४ फांस ओर जर्मनीका संग्राम .... «-«० ०००० «-« 
३२५ लाड़े मेओका खनन और मध्य एशियांम रुस ही 
३६ बगालका दनिक्ष ओर छाडे नाथ ब्रककी कीर्ति दे 
३७ बडटोदिके गायकवाडका पदच्यत होना 2 आम 
३८ भारतवषकी मन॒ष्यगणनायें तह 


३९ श्रीमान प्रिंस आफ्वेस्सका भारतवष में स्वागत 
४० श्रीमतीकी “महारानी ? की पदवी ««««  «*** 

४९ दिल्लीका राजसी दवोर पा 

४२ भारतमें आँधी औऑर दर्सिक्ष. ««०७०. «««* 

2३ रुस ओर रुमका अन्तिम संग्राम पक 

४४ भारतके समाचार पत्रोंकी स्वतन्त्रता «« «««  *««« 
४७ कावुलका अन्तिमयुद्ध ओर रुसीचाल ..« &.... ««« 
८2६ अनेक नवीन आविष्कार ३88: उडबब8 हर: कर 
४७ पंजावके गोवधपर वखेडा गा न मर 
४८ मिसरमें अंगरेजी राज्य .««« «०७ ««० «००० ००४ 


प्रष्टांक, 


१९९ 


ि बल 9०0० 


»* २०१ 
«००० ०० 
५० 53] 
«०० २०८ 
*** शै१२ 


# बाज 


*००» र४७ 


२१६ 
१९७ 


* २१९ 
** २२० 
न रे२१ 


श्टर 


२४८ 
श्७्‌१ 
श्७५र्‌ 


२५०३ 


अनुक्रमाणिका । 


अध्याय, विषय, 


(११) 


पृष्ठांक. 


४९ भारत वासियोंकों स्थानीय प्रबन्धमें अधिकार ( शिक्षा कमीशन) 
७० इलवटे बिलपर आन्दोलन ( लाडेरिपनका सत्कार ) 
| डफरिनफंड ) 


७१ रुसका भारतपर दाँत ओर अमीरसे भेट ( 
५२ आयरेंडम हलचल 
५३ सौडानका युद्ध ७» «०. ««»« «९ 
५४ ब्रह्मदेशम सकारी राज्य ...« बन ौ ५००४ 
५७ टांसवालसे ईंग्लेंडके युद्ध 
५६ अज्ञांतिका डपद्रव पल 
५७ भारतवषके देशी रजवाड़ि कमर 
७८ भारत वषेकी पश्चिमोत्तर सीमाछा युद्ध 
५० भारत वषेमें पुग ओर अकाल 
६० पश्चिमोत्तर प्रदेश और अवधर्में हिन्दी 
६१ द्वितीय भागका परिशिष्ट ७००० 
( तीसरा भाग ) 


७9७३9 8४ ७०" 


केस के 
क्र 


श्रीमतीके शासनम ब्रेथ्श साम्रान्यकों 


१. राज्यवृद्धि ( मनुष्य संख्या और व्यापार ) 


२ वेज्ञानिक उन्नाति और आविष्कार 38 


: ३ प्रजाकी दर्देशासे सदशज्ञा क्‍ 
४ विद्या और साहित्यकी उन्नाति «««« 
५ ब्रिटिश राज्यका विजय ..« 


६ वाष्प ओर बिजछी &..७ «»«»«»« ..« 


७ भारतवर्षकी उन्नति और परिवत्तेन 
८ अन्य राज्यीसे ब्रिटिश ज्ञासनकी तुलना 


( चौथा भाग ) 


९७५०७ 


* के को के के 


श्व्ज्त' 


हे 
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२७५५ 
२७६ 
२७८ 


* २५९, 


२६१६ 
२६३ 


» २६४ 


का 
२६३०८ 


के ब्‌ ० 


कक 


है 


भीते 


हर 


हि 


के 


»आटर 
००० + “४ 
४५% ०८५ 
..« २८६ 


, २८७ 


२८८ 


«००० ३४ 


मान सम्राट्‌ सप्तम एडवर्डका चरित्र । 


१ जन्म, विवाह ओर शिक्षा 


२ साली से विवाह करनेका बिल और एमेरिकाकी यात्रा * 


३ श्रीमावकी बीमारी ओर भारतकी यात्रा 
४ यहदियोंपर दया ओर ग॒त्त यात्रा 


७ श्रीमान१र प्राणसंकट आर न्यायालय में साक्षी , 


६ राजप्रतरन्धम राचे की 
७ श्रीमानके गुण और स्वभाव.» &.««« 
ह हाते । 


्ाछ0 . 


२९९ 


6» 


9 आओ 


९ ह 


ढेढेंढ: ३ 6५9 
* २३२०८ 


१9४8३ है 


२०४९ 
फ्े १ 


ओऔमती महारानी विक्टोरियाके चरित्रके चित्रोंकी- 
अनुक्रमाणका । 


इति | 


बा ७-7 --४०> रण 
संख्या, चित्र. पृष्ठांक, 
१ महारानीके पिता ड्यूक आफुर्केंट-««« «७ «« «०० **«« रे 
२ महारानीकी माता विक्टोरिया मेरी छुडजा «७६ «»»» «***«* हे 
३ छः वषेकी बालिका विक्टोरिया ««« «««० «०० «»»०» «० १० 
७ विक्टोरिया की सैर .... «... «७» ««»« .,» «-» १३. 
५ महारानीकी जिक्षकासे बात चीत.... ««.« «०. «००९ १९, 
६ राज्य प्राप्तिक समाचारपाते समय विक्टोरिया «.« «»««» «*« रे४ 
७ महारानीका शपथलेना हल नह. बन्‍ग >2]००. * रे! 
८ महारानी का राज्याभेषेक.... ..« *« «००० «००० « ४३ 
९ इंग्लेंड राज्यका सिंहासन ,«.. «५० «०० «०» «००० ««« ८७ 
१० भमहारानीका मुकुट ....  «««« «««» *ब «व «०० ९०० «००० ८७ 
११ महारानीके पति राजकुमार एलबदे. «७ «०७. «««» **« पु 
१३२ दलहिन विक्टोरिया. ««७ «०७०७ «०» «»»»»० *“** “*“* ६५ 
१३ छः वर्षके युवराज ७... .... «««० ०००० ०००० «००० «००० 9९ 
१४ ड्यूकं आफ एडिनबरा .... «««« «०० ४९००० «०० *९०* ८९, 
१७ ड्यूक आफू कनाद .... «»»» *«« ०००० «६०० «०» ९३ 
१६ युवराज ( प्रिंस आफवेत्स ). ४: न » १०९ 
१७ युवराजपत्नी एलेकजेंडिना बी ब  अ " १११ 
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॥ श्री: ॥ 





अध्याय १. 
इंग्लैंड और महारानीके माता पिता । 


इंग्लेडके इतिहासमें केवल दोही राज्य सर्वोत्तम मनिजाते हैं । इन दोनों 
राज्योंने साधारण स्थितिसे परिवतेन कर इंग्लेंडफों भूमण्डलका एक देदीप्यमान 


ः ग्रह बनाया है| रानी एलिजाबे्थ और महारानी विवटोरियाके शासनमें इस 


 “राज्यकी अप्रंतिम उन्नति देखकर यह कहां जासकता है कि इंसं ईंग्लेंडका प्रारव्ध 
_ स्त्री राज्यकत्रीके समयमें अधिक चमकता है रानी एलिंजबेथके शांसनमें 
.शैेक्सप्अर स्पेन्सर बेकन और बटले जैसे नररत्नोंकें उत्पन्न होनेसे इस राज्यकी 
. “कीत्तिंकों डंका यरोपभरमें बाजना आरंभ हुआं था वही कीर्ति महारानी विक्टो- 
रियाके शासनमें भूमण्डलमे उत्कृष्ट रुपकंर व्याप्त हो रही है ॥ 

हेस्टिंगसके युद्धमें नामडीके ड्यूक विलियमके इंग्लैंडका जय किये बाद 


.' - केवल छः राजाही महांरानीकें वयको पहुँचे थे। इंग्लैंडके इतिहासमें केवल: दूसरा 


_ ज्याजेही एक रोजां हुआ था जिसका वय महारानीसे अंधिक था। हेष श्रीमतीसे 
” कंम डमरमें मत्युको प्रात हुए और उन्होंने श्रीमतीसें थोडेंही धर राज्य: किया । 


(२) महारानी विक्टोरियाका चारित्र । 


महारानीके पिता डयूक आफ्‌ केंद | 





महारानीके पितांमह:राजा तीसरे ज्याज स्वभावमें बड़े: कृठोरथे। अपने पूत्रोंके 

५ साथ बहुत कड़ाईका बतौव करते थे । इनके तीन.पुत्र थे। एक राजा चत॒ये 
न्‍्याजे, दूसरे राजा. चतुर्थ. विलियम और तीसरे .महारानीके -पिता केंटके ड्यूक 

| एडवर्ड | पिताकी कठोरतासे ड््यूक आफ्‌ कैंटकों युवावस्थामें बड़ी तंगी भोगनी 
पड़ी थी। पिता ठतीय ज्याज इनके पद्‌ और प्रतिष्ठाके योग्य इन्हें द्रव्य नहीं देते 

थे | इस कारण इन्हें ऋण लेना पड़ा था । महारानीके पिता प्रसिद्ध सैनिक थे। 
इंग्लेंडकी सेनामें इनकी बड़ी प्रतिष्ठा और - दवदवा था । यह स्वभावके सादे 

: और स्वच्छ थे और यद्यपि इनके पिता इनसे अप्रसन्न थे परंतु वहांकी प्रजाका 
डनपर बड़ा विश्वास था और इसीकारण सेनामें इनको बड़े २ पददिये गये थे ॥ 
अनेक युद्धोंमें वीरता दिखाकर जव इनका वय बुढ़ापेके निकट पहुँचा तब 

इन्होंने विवाह करनेकी इच्छाकी | इनकी ख्री कोई प्रसिद्ध संदरी न थी किन्तु जर्मनी 


(३) 


बन ०. हर 


प्रथम भाग । 


हो 


कं 


कै 


का 


| 


विक्दोरिया मेरी लद़जा । 


महारानीकी माता 
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प्रथम भाग .. (५) 


के एक छोटे गौवकी रहनेवाली विधवा :राजकुमारी - विक्टोरिया मेरी छुड्ज्ा थी । 
इनका बालवयमें एक बूढ़े राजवंशी लिनिंजनके:ऱजपुत्र एमिलासे विवाह होगया 
था-। प्रथम विवाहसे इनको दो संतति .थीं ।. दोनों, बालकोंकी शिक्षा दीक्षा पर 
इनका विशेष- ध्यान देखकर राजकुमारीकी . नम्रता, सहनशीलता,.. बुद्धि, और 
सह॒णोंपर डच्यूक आफ केंट मोहित होगये । परस्परके कोटेशिपके अनंतर राज- 
कुमारी इनेसे प्रसन्न तो हुई परंतु रुपेयकी तेगीने इस भावी जोड़िके संयोगमें बाधा 
डाली | प्रथम पतिने मरते समय जो अपनी विधवाके लिये पॉचहजार पॉडका वार्षिक 
नियत कर।ददिया था उसमें शते यह थी कि, यदि कुमारी दूसरा विवाह करले तो यह 
वार्षिक बन्द कर दिया जाय | इधर डच्ूक आफ केंटके पास पैंसेकी संकीणेता 
और डथघर विवाह करलेनसे, अपनी प्राणप्यारीका पांचहजार पॉंडकी वार्षिक 
आय बंद होजाना | ये दोनोंही बातें इस प्रेमचद्ध जोडी की इच्छा पण न कर- 
नेका कारण हुई । बिचारे दोनों अपना मन मारकर चुप होगये ॥ 

परंतु इंग्लेडके राजा तृतीय .ज्याजके बड़े पत्र चतुर्थ ज्याजेकी कन्या जार्लिट 
संतान बिना मरगई ओर इसकारण वहांकी प्रजाकी गादीके वारिसके विषयमें _. 
चिन्ता हेनिलगी । प्रजांके अनुरोधसे कठोर पिताने राजकुमार एंडवर्डके विवाहके 
. . लिये छः हजार पोंडका वार्षिक वेतन नियत किया । इस कार्यसे इस भावी नोर्डाके 
मरझाये हुए मन फिर लहलहाने लगे | सन्‌ १८१८ के मई मासकी १५ वीं 
ताराखकी सेक्सकोबगके राजा लियोपोल्ड की बहन राजकुमारी विक्टोरिया 
मेरी छुइज्ञा अनेक मासकी डत्कंठा, ओर वियोगके पश्चात्‌. अपने प्रिय 
और इच्छित. पति .केंटके ड्यूक एडवर्डेकी .सहधर्मिणी हुईं |. इनका विवाह 
जमेनीमें हुआथा ओर विदेदमें विवाह होने-ओर बाहरही संतान उत्पन्न होनेसे 
'डस बालकका गादीपर स्वत्व नहीं रहता है |. इस प्राचीन ियमके अनुसार 
से वर वधू इंग्लेड बुलायेगये | वहां आनिपर <ईंग्लेंडफी राजरीतिके अनुसार 
इनका फिर विवाह हुआ । परंतु इंग्लेंडमें रहकर अपने. पद -ओर .प्रातिष्ठाके 
अनुसार ख्च करनेकी इनमें शक्ति नथी इसलिये लाचार होकर ड्च्चककों 
अपनी प्रियपत्नी सहित. फिर जमेनीमें निवास करना पड़ा.) यह स्थान ड्यूक 
आफ्‌ केंटकी नववध्‌ डचजू के प्वेपतिका एम्बोर वेल नामक ग्राममें एक महल था 
यहीं डचेज ने गर्भधारण .किया |.वरवघूका हमें गभके साथ ही बने लगा । 
इंग्लेडकी प्रजाकी अपने-भविष्यत्‌ के राजाके जन्मधारण करनेकी आशा हई। 
गर्भप्राप्तिसे सातवें मासमें ड्यूक अपनी प्रियवधूकों लेकर इंग्लेंड आये । . इनको 
अपनी भावी संततिके लिये इतना प्रेम ओर उत्साह था कि, वह एम्वोर बेलके मह- 
लसे केस्टिगूटन प्रासाद्तक अपनेही हाथसे गाड़ी हांकते हुए आये ॥ 





(६) ॑ महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


अध्याय बी 3 
महाराबाका जन्म |. 
अप्रेल मासभर लंडनमें ससपर्वक निवास करनेके अनन्तर मईकी२४तारीखकी 
सन्‌१८१९की वसंत ऋतुके शुभ महूतेमें ड्यूक आफ्‌ रोसेक्स,डबूक आफ वेलिंगटन, 
आचेबिशप आफ केंटन बरी ( इग्लेंडके प्रधानपादरी ) लाडे लेंसहाउन और .. 

ज्याजे केनिंग के समक्ष दयामयी विक्टोरियाका जन्म हुआ॥ .. । 
इनका जन्म ४ बजकर १५मिनटपर हुआ था । डन दिनोंमें छंडनमें सूर्योदय 

३ बजकर ६९ मिनटपर होताथा । लंडनके उत्तर अक्षांग ५१।३२ हैं | 


कक ४३२३ 
जन्मकालक सायन भह आर दमन । क्‍ 
र० चं० ; मं० ब॒ु० गु० झ्ञु० हा० रा० के०» प्र० लग्म दम, 
द््‌ श्‌ ०. २ १० ० ११ ० (५ | ८ ४२ ०१० 
२ हे ९७ ८ १६ २६६ २८ १८ १८ श३ ५ ,० 
६ ३९ ३९ ५७६ ७६ ४५७५ ४६ ४० ७४० शव ७५८ २ 
इनमेंसे अयनांग २२५ अथवा १८ घटाने से निरयण कुंडली बनजातीहै। 
निरयण पंचांगके अनुसार उस दिन ज्येष्ठ शुक्ल १ सोमवार सवत्‌ १८७६ था। 
2 + सायन जन्मलग 3 





९ 


१ केसरी” मराठी साप्ताहिक 


| हक समाचार पत्र तारीख १९ जनवरी १९०३१ 
+ पचोली गंगाझकरजी लिखित । री 


प्रथम भाग । _ (७) : 
» निरयन जन्मरम, 
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ठीक एक मास के अनंतर २४ जून को महारानी को वापतिस्मा दियागया । 
विक्टोरियाका जन्म मई मासमें हुआथा । इंग्लेंडमें यह मास बड़े आनन्द और 
स्वास्थ्यका समझा जाता है इसीलिये इनके माता पितानें इनका नाम “में फ्लावर”. 
अथीत्‌ मईका पुष्प रक्खा । सबही बालकों के वास्तविक नाम और और प्यार 
के और होते हैं । विक्टोरियाका “में फ्लावर”नाम लाडका था किस्तु बापतिस्मा 
देते समय इनका नाम “ एलेकजेंड्रिना विक्टोरिया” रंक्खा गया ) इनके पिता- 
का विचार यह था कि, अपनी प्यारी पुत्रीका. नाम एलिजावेथ रक्खाजावै क्योंकि 
इंग्लेंड की प्रजा को यह नाम बहुत प्रिय है । बापतिस्मा देने वाले केंटरबर्रीके 
प्रधान पादरीने इनका नाम “एलेकूजेंडिना”? नियत किया। वालिकाके . पिताके 
अधिक अनुरोधसे इस नामके साथ महारानीकी माताका नाम विक्टोरिया और 
जोड़ा गया। इस कारण श्रीमतीका पूरा नांम “एलेकजेंडिना विक्टोरिया” हुआ ।- 
जिस समय श्रीमती तीन मासकी हुईं उनके अगस्त महीनेमें डाक्टर जेनर- 
ने सीतलाका टीका लगाया । इंग्लेंडके राजघरानेंमे टीका लगानेका यह 
प्रथमं अवसर था । 


* पाली गंगाइकरजी लिखित । 


(८) महारानी विक्टारियाका, चारेत्र | 


अध्याय २ 
बालवय । 


जब श्रीमतीका वय छः मासका हुआ डनकी माता उन्हें कुकर डिवोन शा- 
थर परगनेके सिड मौथ स्थानमें चलीगई | वहांपर एकदिन यह बालिका दाई- 
की गोदीमें खेलरहींथीं इतनेहीमें अकस्मात्‌ कमरेकी एक-खिड़कीका किवॉड़ तोड़ 
कर सनसनाती हुई एक गोली इनके शिरपर पहुंची । श्रीमतीके शासनमें 
प्रजाका बहुत कुछ डपकार करना भगवानकों अभीष्ट था इसलिये इंश्वरने 
गोलीसे वालिका की रक्षाकी ॥ 

डचेजू आफ केंटने अपनी प्यारी वेटीको अपने स्तन पिलाकर पालाथा | वह 
कभी इनकी रक्षाका भार नौकरोंपर नहीं छोड़तीथी । सदा अपनेही पास रखती 
और मिताहार, सत्यभाषण और नम्नता शिखानेपर वहुत ध्यान देती .थी | बह जा- 
नतीथी कि, नोकरोंके भरोसे रहनेमें छडकी चिडचिड़ी होंजायगी इसलिये. वह 
अपनी पुत्रीकों खिलाने पहनानेका काम अपने हाथसे करती थी ॥ हि 

दोनों माता पिता विक्टोरिया पर अत्यंत प्रेम रखते थे। एक वार माताने 
अपने किसी मित्रकी लिखाथा कि, मेरी पुत्री डेवनशायर की स्वच्छ पवन में।. 
गुलांब की तरह खिलरंही है। वह दिन दिन हृठ और स्वस्थ होती जांती है.। 5 
|.“ ये कितनेही छोग” इस वालिकाके ताऊ ज्याजे थे । महारानीके पति . 
एडवर्डने अपने सदाचार और सद्बचवहारसे प्रजाके. मन जीतलिये थ। राजकु- 
मार एडवर्ड की प्रियपत्नी डवेजका भी प्रजा बडा आदर करती थी । जिस स-_ 
मय वह प्यारी वालिका को लेकर बाहर निकलती थी प्रजा “हुरें? के पुकारसे 
अपना ह॒ष प्रकट किया करती थी ॥ 

पिता ड््यूक आए केंट एकांत वास अधिक चाहता था । दुभौग्यने डसके 
सुखके दिनोंको शीघ्रही समाप्त करदिया | बालिका एक वर्षकी भी नहोंनेपाई थी _ 
इतनेहीमें अकस्मात्‌ मेह वरसा । वृष्टि में महारानी के पिताके कपड़े भीगकर.. 
सरावोर होगये । मार्गमें उनकी अपनी प्यारी पुत्री दिखाई दी .। पुत्री वात्स- 
ल्येने पिताकी अधीर करदिया । पिता पुत्नीके आमोद प्रमोद में भीगे कपडे .. 
बदलना भूलगये | उस समयकी शर्दी ऐसी बेठी कि, थोड़ेही द्नमें ड्यूद आफ 
कैंट अपनी प्राणप्यारी और “मईके पृष्पंफो ? छोडकर चल बसे । इंग्लेंडमें बडा 


शोक हुआ । डच्चक आए केंट के सदृगुणोंपर लक्ष्य देकर प्रजाने उनको “प्रजाप्रिय . हि 
डक”? की डपाधि दी ॥ 


“रन 


' अथर्म भाग । (९) 


अब बालिका विकटोरियाकी रक्षाका भार केवछ मातापर पड़ा | पतिवियोग 
से परमदुःखित होकर डचेज सिडमौयसे लंडनआई । उसीदिन ( २९ जनवरी 
की ) अपने पुत्रकी मृत्युके सातवें दिन इंग्लेंड का राजा दृतीय जाने अकस्मात्‌ 
मृत्युवश्ग हुआ | चौथा जाज राजा हुआ । राजतिंहासनपर विराजकर राजाने 
भ्राववधका प्रवोध किया । डचेज्ञने बालिका विक्टोरिया पिठृव्य की गोदमें रख- 


कर आतैनादके साथ आउू भरी आँखेंसे कहा अब “इस लड़कीके पिता आप” ॥ 
माताने पतिमरण के पश्चात्‌ घरसे बाहर निकलना बन्द करदिया | गवन- 


मेंटने भी डचेजसे ऐसाही करनेका अनुरोध किया ॥ 


२१ जुलाई सन्‌ १८२० को एक व्यक्ति महारानी की मातासे मिलने 
गंया था । उससे डचेजने कहा कि “इस बालिका के जन्मसे थोड़ेही मासके 
अनन्तर इस अज्ञान देझमें में पतिविहीन और यह पिता विना होगई । यहाँ 

३ हमारा मित्र भी न रहा । मुझको अगरेजी भाषाका अच्छी तरह बोध 
नहींहै । समय बड़ा टेढ़ा है परंतु मुझे इन बातों की कुछ पवाह नहीं है। मेंने 
सब कामोंकी तिलांज्ञलि देकर इस लड़की को उत्तम शिक्षा देनेका बोझा अपने 
ऊपर लिया है?.। बालवयसेही इनकी माता इन्हें एक साधारण बालिका की 
तरह घरके काम काज गजिखाने लगीं । ठेठसेही सादे भोजनकी टेव डाली | . - 
 केन्धिंग्टनंके राजभवनमें सादर्गीके सिवाय किंसी प्रकार का आडंबर न रक्‍्खा 
 गयां । डस समय महारानीकी संहेलियों में इनकी बहन ( डचेजूके- प्रथम 
. पतिकी कन्या ) फियोंडोरी रहा करतीथी ॥ 


बालिका विक्टोरियाको पुष्पोंपर बडी प्रीति थी। वह केन्सिंगटन राजप्रासादकी . 
खिड़कियोंके गमलोंकी अ-ने हाथसे सींचा करती थीं । विक्टोरियांके बालवयमें 
:ईग्लेडका बाजार आजकलकी तरह खिल्लोनोंसे भराहुआ नंहीं था| वह घपरके 
खेल खेलेनक अतिरिक्त अपने गधेपर चंढकर केन्सिंगटनके बागमें फिरा करती 
_ थों और जब कभी उनका जी 'डकताता वह बुइंढे यहदी सर मोसेस मोंटीफ्येरके 
बगीचेमें जाकर विश्राम लेती थीं ॥ 
 « कुमारीकी' चौथी वर्षगांठपर. राजा चतुर्थ ज्याज ने इनको अपनों चित्र 
5 भैंद किया था. । वह राजकुमारी के साथ बड़ा-प्रेम रखतेंथे और कभी २ 
: इन्हे दावत दियाकरते थे। इनकां हास्यवद्न और चित्ताकपैंक सोंद्य देखकर 
. इन्हें सबही लोंगं खेल खिलाया कंरतेये | इनपंर छोगों को अधिके प्रेम देखकर 
इन्हें बड़ा आश्रय होता और यह कहती कि, मुझसे छोगोंका इतना प्रेम क्योंहै? 


(.१० ) महारानी विक्यारियाका चारित्र | 


छः वषकी बालिका विक्दोरिया । 





' भरी बहन फियोडोरी को क्‍यों नहीं खिलाते हैं | एक वार यह गाडडीमें 
बैठकर फिरने जातीं थीं । गाड़ीके एक छोटा टटट्ट जता हुआ था| एक बालक 
गाड़ी हांकताथा | अकस्मात्‌ एक कुत्ता टट्टके पैरोंमें आकर चिपटगया | ढर्ढू 
चोंका ओर वालिका विक्‍क्टोरिया' सहित गाडी डल्टगई । संयोगवश एक 


"सनिक जिसका नाम प्राइवेट मेलोीनी था डस जगह उपास्थितः था । उसने 
गिरतेही इनकीं उठालिया और इस कारण बालिका कुचलनेंस बचगई ॥ 
 राजकुमारीकी माताने इनकी मितव्ययताकी भल्‍्लीप्रकार . शिक्षा दी थी । 
एक दिन बालिका खिलोने खंरीदने के लिये बाजार में गई थीं ।- “हाँ : 
जाकर उन्होंने अपने सबं भाइयों और बहनोंके लिये खिलाने मौल लिये । चलते २४ 
“की एक बालककी याद आगई उन्होंने उसके लिये दूकानदार से एक पेटी मांगी । महा 
रानीकें साथमें जो आया था उसने कहा कि, अंब पैसे चुकगये हैं पेटी लेने 
नहीं रहे हैं महारानी सुनकर चुप होगई | दकानदारने विनयपूर्वक कंहो वि 
में आपको यह पेटी भेंट करता हूँ परंतु महारानीने ऐसे अवसरपर उसकी में 
स्वीकार करना डचित न समझा ॥ 


अथम भाग | 
विक्टोरियाकी सेर । 
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- 7 “ प्रथम भाग । (९१३ ) 


श्रीमती जब नो वर्षेकी हुईं माता उन्हें साथ लेकर फिरने जाया करती थीं 
बालिका विक्टोरियाके दहन करने लोंगोंके झड इकट्ठे होजाते थे | श्रीमतीके 
मुखकी देखकर छोग आँखोंकी पछकें मारना भूछ जाते थे । इनके स्मितहास्य 
पर सब फिदा थे । बालक उनके पीछे झंडेके झेड चला ऋरते थे। राजकुमारी 
. बालकोंका बड़ा सत्कार करती ओर गरीब बच्चोंकीं कुछ दिया करती थीं | एक 


.. दिन एक दीन बालककी टोपी पानीम गिरगई। बच्चा केन्सिंगटन के मामेमें 


खड़ा २ रॉने छगा | उस समय श्रीमती माताके साथ कहीं जा रही थीं | 
बालककी रोता देखकर हंदय भर आया । अपनी मातासे नम्रतापूषवक - कहा- 
- ८ माता, तुमने अझे खिलेनेके लिये पेंसे दिये हैं उनके खिलोने न लछेकर 
में जो चाहूँ करसकती हू ? ” माता हँसकर बोलीं “ हां ”? माताके स्वीकार 
. करतेही राजकुमारी दौड़ती हुई उस बालक के पास गई और उसके हाथमें 
_ दो क्राउइन- ( सिक्का ) रखकर चुपचाप माताके पास आ खड़ी हुई । मातासे 
 हँसकर कहा-“ क्यों माता मेंने अच्छे खिलोंने लिये ना? ? ॥ 

राजकुमारी कईबार लेडनके बाजारमें जाकर दूकानदारों को अपने कार्मेसि 
: हँसाया करती थीं। एकबार किसी जोहरी की दृूकानपर जाकर कुछ खरीदने 
 हूगीं। इतनेहीमें एक अपरिचित स्री वहां आ खड़ी हुई | ख्री खड़ी २ सोने 
- की एक कंठीकी ओर ध्यानपूर्वक देखनें लगी । उसका चित्त डस-कंठीपर 
गड़गया था परंत कंठी का मल्य अधिक था। स्त्री विचारी मन॑ मोरकर चली 
' गई ॥ विक्टोरिया उसके मन मारनेसे दुःखित और आनन्दित हुई । 
: जीहरी को . कंठी. का मृल्य देकर उसे एके डिंबियामें बंद करवाया और उंसमें 
. एक चिट्ठी रखकर वह दूकानदार द्वारा उस ख्ीके पास भेजदी ॥ द 
' 'बालिकाके पिता ड्बयूक आफ्‌ केंटकी सेनामें हेल्मेन नामक सिपाही बडा 
वफादार था। डेबूके की सेनाने जिस समय डपद्रव किया इस सैनिंकनें डनकी 
 अंच्छी सेवा की थी | डचूक॑ जंब इंग्लेंड आया उसने इस सिंपाहीकों “अपने 
महलके पडोसमें एक झोपड़ा बनवाकरं रेंखाथा | डचर्क जेंब मरने लगा 


... तो अपनी खत्रीसे इस सिपाही और उसके कुटुंचकी रक्षाका अनुरोध करगणयां 


था। हेलमेन मरगया | राजकमारोने उसके रोगी दालककी रक्षाका भार 
अपने ऊपर लिया । और राज्यासनपर विराजनेपरभी उसे न भली । एकबार 
उसे एक पत्र लिखकर उसमें समाश्रासन दियाथा कि “ में यद्यपि इंग्लेंडर्क 
रानी हूं परंतु तुम्हें भूली नहीं हूं ? ॥ 


 - 5 प्रथम भाग । (१३) 


श्रीमत्ती नव नी वषेकी हुई माता उन्हें साथ लेकर फिरने जाया करती थीं 

बालिका विक्टोरियाके दहन करने लोंगोंके झड इकट्ठे होजाते थे | श्रीमतीके 
मुखकी देखकर लोग आँखोंकी पलकें मारना भल जाते थे । इनके स्मितहास्य 
पर सब फिदा थे | बालक उनके पीछे झंडेके झंड चला करते थे। राजकुमारी 
वालकोंका बड़ा सत्कार करती ओर गरीब बच्चोंकी कुछ दिया करती थीं | एक 
दिन एक दीन वालककी टोपी पानीमें गिरगई | बच्चा केन्तिंगटन के मामेमें 
खड़ा २ रोने छगा | उस समय श्रीमती माताके साथ कहीं जा रही थीं । 
- बाकूकको रोता देखकर हृदय भर आया । अपनी मातासे नम्नतापूवक - कहा- 
_* माता, तुमने अे खिलेनेके लिये पेंसे दिये हैं उनके खिलोने न लेकर 
' में जो चाहूँ करसकती हूं ? ” माता हँसकर बोलीं “ हाँ ” माताके स्वीकार 
करतेही राजकुमारी दौड़ती हुईं उस वाहक के पास गई और उसके हाथमें 
दो क्राउन- ( सिक्का ) रखकर चुपचाप माताके पास आ खड़ी हुई | मातासे 
: हँसकर कहा-“ क्‍यों माता मेंने अच्छे खिलोने लिये ना? ” ॥ 
राजकुमारी कई्वार लंडनके बाजार जाकर टदूकानदारों को अपने काममेंस 
“ हँसाया करती थीं । एकबार किसी जोहरी की दकानपर जाकर कुछ खरीदने 
: लगीं इतनेहीमें एक अपरिचित रत्री वहां आ खड़ी हुई । त्री खड़ी २ सोने 
“ की एक कंठीकी ओर ध्यानपू्षेंक देखने छगी । उसका चित्त डस-कंठीपर 
गड़गया था परंत कंठी का मूल्य अधिक था। खत्री बिचारी मन मोरकर'चली 
: गई .. विक्टोरिया. उसके मन मारनेसे दुःखित और आनन्दित हुई । 
: जीहरी को कंठी. का मूल्य देकर उसे एक डिंबियामें बंद करवाया और उंसमें 

एक चिट्ठी रखकर वह दकानदार द्वारा उस सत्रीके पास भेजदी ॥ 
._ 'बालिकाकें पिता-ड्यूक आफ्‌ केंटकी सेनामें हँलमैन नीमक “सिंपाही बड़ा. 
. बफादार था। डेचूक की सेंनोने जिस समय डंपद्रंव किया इंस सैनिकनें उनकी 
अंच्छी सेवा की थीं। डयूंक जंब इंग्लेंड आया डंसने इस सिंपीहीकों अपने 

महलके पंडोसमें एक झोपड़ा बनवाकर रेंखाथा | ड्चर्क जंब मरने लगा 
- तो अपनी सत्रीसे इस सिपाही ओर उसके कुंटंबकी रक्षाका अनुरोध करगणयां 
था। हेलमेन मरगया । राजकुमारीने उसके रोगी बोलककी रक्षाका भार 
. अपने ऊपर लिया । और राज्यासनपर विराजनेपरभी उसे-न भूलछी | - एकबार 
डसे एक पत्र लिखकर उसमें समाश्चासनः दियाथा कि “ में यद्यपि इंग्लेंडकी 
रानी हूं परंतु तुम्हें भूली नहीं हूं ” ॥ 





(१४) महारानी विक्टोरियाका चारित्र । 


अध्याय ४. 
शिक्षा । 


जिस समय राजकुमारी का वय छः वर्षका हुआ इंग्लेंडकी पार्लियामेंटने 
इनकी शिक्षाक लिये ६ हजार पोंड वार्षिक व्यय नियत किया। एक स्त्री 
और एक पुरुष बालिकाको शिक्षा देने लंगे। ईंश्वरदत्त विचक्षण बुद्धि और 
भाताके ससंस्कारोंस अल्पकालमें राजकुमारीने फरान्सीसी और जमेनमभाषा 
अच्छीतरह बोलना सीख लिया | लेटिव और इटालीकी भाषा सीखकर वर- 
जिल ओर होरेसके काव्य समझनेकी ज्ञक्ति संपादन की । ग्रीक भाषाका अभ्या- 
सकर हिसाबपर हाथ डाला ॥ | 

राजकुमारीको उत्तम प्रकारकी शिक्षा देनेमें श्री मतीके मामा राजकुमार लियोपो- 

ल्‍ड बहुत ध्यानदियाकरतेथे | विक्टोरिया नित्य जितना सीखती एक पुस्तकमें लिखा 
नाताथा। उसे प्रतिमास माता सुनती और दिन २ विद्यामें अंपनी प्यारी कुमारीकी 
उन्नति देखकर आनन्दित होतीथीं ॥ 
श्रीमती बालवयसेही गानेमें जेसे चतुर थीं वेसेही नाचनेमेंभी बड़ी प्रवीण . 
थीं | इन्होंने तीरंदाजी का अच्छा अभ्यासं कियांथा । घेड़िंपर चढ़कर दोड़ानेमें 
राजकुमारी बहुतही प्रवीण होंगई थीं । जिस समय आप स्कालेंडकी यात्रा 
करने गईं घोड़े दौड़ानेमें अच्छा कौशल दिखलाया था ॥ 

राजकुमारीके दोनों ताडओंके श्ञासनमें इंग्लेंडका दवोर अनीतिका घर था 
और इसी कारण यह शंका कीजाती थी कि जो कुछ कारूतक इंग्लेडके राजवंश 
की ऐसी स्थिति रहेंगी तो सर्व नाश होजायगा । इस विचारसे बालिका विक्टोरि- 
_याकी शिक्षापर विशेष ध्यान दिया गयाथा और पढलिखकर तैयार होनेतक श्रीमती 
से उनके राज्यारोहणकी भावी आज्ञा गुप्त रक्खीगई थी । पुराने समयके राजाओं 
' और बादश्ञाहोंके ज्ञासनमें राजकुमारों को साधारण बालकोंकी तरह कडी शिक्षा 
देने और पढनेके समय मारपीट करनेके अनेक उदाहरण सननेमें आंते हैं । ऐसी 
ही घटना श्रीमतीके अध्ययनमें हुदंथी। एक दिन राजकुमारी केन्सिंगटनके बाग. 
अपनी माताके साथ टहलरहीथीं । इतनेही में एक पाठज्ञालाकी कितनीही लड़- 
_कियां वहां आ निकलीं । छड़कियोंने राजकुमारीसे सलाम किया परंतु प्रमादसे 
_ उन्होंने उत्तर न दिया । लडकियां अपने रस्ते चलींगई । यह वात माताको बुरी 
लेंगी । डचेज्ने छड़कियोंके पास नोकर दौड़ाकर उन्हें रोंका, राजकुमारीको 
अपने साथ लेकर डनके पास पहुँची और वेटीसे उनकी सका मका जवाब दिलवाया। 


प्रथम भाग | (१५) 


राजकुमारी की शिक्षाके लिये जो वार्षिक वेतन गवनेमेंटने नियत क्रिया था 
डंसका बहुतही सैंभालके साथ खचे कियाजाता था। माताने राजकुमारीको दस्ती 
'कारीगरीकी ओर प्रवृत्त किया ओर जो बॉलपन वा राजवपरानेके बालंकोंमें 
हठ अथवां यथेच्छ चलनेंके दोष होते हैं उनकी जड़से ठखाड़दिया था | जिस 
समय राजकमारी किसी बातमें अन्याय करने का हठ करतीथी माता तुरंत 
. दीनोंके दःखकी कथा सनाकर उनके हठका वारण करादिया करती थीं। ब्रिटिश 
शासनप्रणाली की शिक्षा देनेका काम मिस्टर एमोस नामक व्यक्तिकी सॉंपा- 
गयाथा । इसके सिवाय राजमाता अपनी दुलारी पुत्रीको कारखानोंमें छेजाकर 
मजदरों और गरीबोंकी स्थिति दिखलाया करतीथीं | राजकुमारी को निज खचे 
के लिये बहुतही थोडा वेतन दिया जाताथा और उसमेंसे राजमाता बालिकाके 
हाथसे दीनोंको दिलवाकर सुदानकी उनमें टेव डालतीयी ॥ 
... डचेजने श्रीमतीको मितव्ययता शिखानेके लिये उनके खर्चे का स्वतत्र प्रबंध 
,. रकखाथा । एक दिन विक्टोरिया अपनी साताके साथ किसी द्ृकानपर गुड़िया 
खरीदने गईं । गुड़ियाका मूल्य छः शिलिंगू ठहरा परंतु राजकुमारी अपने मासिक 
वैतन को खचे करचुकीथी। उन्होंने मातासे गुड़िया खरीदवां देनिका आग्रह किया 


... परंतु यह बात माता को स्वीकारन हुई। उन्होंने कहा-“बेटी | तुझें जब आगामि 
.. मासका वेतन मिले तब गुड़िया खरीदलेना अंभी में पेसा ने ढूंगी।” माताके वचन 
सुनकर राजकुमारी महीना प्रा होंनेके लिये दिन गिननेलगीं। उत्क॑ंठा ओर आशामें 
. जैसेतैंसे महीना प्राहुआ। वेतन पातेंहीं राजकुमारी गुड़िया लेनेके लिये दुकानदार 
... फे पासदोड़ीगई । छः शिलिंग देकर गुडियालेनेके बाद कुमारीनें गुड़िया कलेजेसे 
. छगाई और बड़े प्यारके साथ उसेलिकर ज्योंही दूकानकी सीड़ियां उतंरनेलगीं साम- 
ः नेसीएक भिखारी आता दिखाई दिया। मिखारीने बांलिकाकों देखकर कुछ मांगनेके 
.  लियेंहोंठ फ़रकाये परंतु छूजां और डंरसे अकचकाकंर रहगयो। भिखारीका दयाजन- 
. - के मंख देखकर कुमारीकी हृदय भर॑ आया | गुड़ियाका प्यार तुरंत हवाकी तरह 
,. डेंडगयां | प्यारकें बदले दंयाने हृदेयेमें वास किया । कुमारीने 'मिखांरीसे पूँछा, 
- “तुम क्या चाहते हो!” मिखारी बोला-“बाई मुझे अत्यंत भूख लगी है। जो मैं 
.  अखेसे नमरताहोता तो आपसे कभी पैसा न मांगता”-राजंकुमारीने मैंह विगाडकर 


 कंहो-“खेद है कि मेरेपासं इससमय पैंसा नहीं है होता तो” इतना कहतेही उन्हें 
कुछ ठपाय सुझा।वह दबेपावं दकानदारके पास गई और उससे कहा-“ क्ृपाकर 


यह गुड़िया अपनेपास रखिये और पेसे मझे देनदीजिय । में फिर आकर ग| ड़्या 
लेजांडंगी ।” दुकानदारने सहपे पैसे छोटोकर गडियीं लेंढी । राजकमारी दोडी 


व 
; 


| 
। 


(१६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


३ भिखारीके पास गई और उपके दाथमें चपंचाप छहों शिर्लिंग रखदियें । मिखारी 
वालिकाकी दया देखकर भोंचक होगया । उसने आशीवीद दिया कि “परमेश्वर 
तुझे रानी बनाँवे तबभी तेरी दयाका पूरा बदछा नहीं है ।” यह कहकर भिखारी 
चलता वना.। माता पत्रीकी दया और सज्ञक्षाका उत्तम फल देखकर विस्मित 

हेगई और उन्होंने जानालिया कि यदि परमेश्वरने इसे इग्लेंडका राज्य दिया तो 

अवश्य प्रजाका डपेकार करेगी | उत्ती दिन माताने अपनी ढुलारीपे उंसकी 
आश्ञाका सैकेत किया । और उन्हें इस बातसे अधिक हपे हुआ कि, बालिकाने 
राज्यकी आज्ञासे अपरिचित रहकर योग्य शिक्षा पाई है। जो में इसे पहलेसेही 
बतलादेती तो इसमें ऐसे सद्गग आनिकी कभी आज्ञा न थी ॥ हि 

. ओमतीको सशिक्षा देनेमे केवल. उनकी माताहीका ध्यान न था बरन आपकी 
नानी भी बहुतही दत्तचित्त थी | होम साहिबने श्रीमती के चारित्रमें लिखांहै कि 
रानीकी विश्वास है किं, उनमें मस्तिष्क और विचारकी जितनी शक्ति है वह के 
वर्ग की डचेज (नानी) से प्राप्त हुई है क्यों कि वह बड़ी प्रसिद्ध ख्री थीं। उनेके विचांरोंमें 
पुरुषोंकीसीं दटता, ल्लियोंकासा प्रेम, हृदयकी कोमलता और बुद्धि थी .॥ 

.. बाल्यावस्थाकी संशिक्षासे श्रीमतीका विद्याकी ओर दिन २ अनुराग बढ़तागया . 
. औरोफिंहांसनारुठ होकर राज्यप्रबंध करने और विवाहकर घरेलू काम काज करने- 
- पर भी आपने पढ़ना लिखना न छोडा। पतिवियोंगपे दुःखित होकर जब श्रीमती 
ने कुछ कालरूतक इग्लेंडमें वास कियार्थां उसंसमयके पत्रोंकां संग्रहकंर उन्होंने 
_ डसे पुस्तकाकार छपवांयाथा। उसकी सरल और भावएूण भाषा देंखकर अंग- 
रेजी लिखें पंठे छोगोंकोीं बडां आनन्द होतांहे । भाषाकी सरलता ओर विचारकी 
प्रोटतांके कारण श्रीमतीकी अँगरेजीकी लोगोंमें बडी प्रशंसा है ओर इसी 

कारण इस प्रंकारका भाषाकी लोग ( कीन्‍्सइंग्लिश ) कहने लगेहे। ख्रियोंकी भाषामें . 
जिस प्रकारकी अशुद्धियां रहों करतीहें वैसी श्रीमतीके पत्रोंमें नहीं रहतीयीं और 
>. आीमतीको पत्र लिखनेका बंडा अम्यासथा | नित्यके आवइयके पत्नोंका नित्य उत्तर 
. देना श्रीमती अपना प्रथम कतेव्य समझती थीं। आपकी सब संतानोंते आंज्ञाथी 
कि सप्ताहमें एक बार वे उनके नाम अवशंयपंत्र लिखाकरे | धरेलू और राजकार्यके 
- आवश्यक, पत्रोंके सिवाय भिखारियों ओर पागलेकीभी आपके नाम बहुत चिट्ठि- / 
. यां आयाकरतीं थीं और ऐसा कोई पंत्रें नहीं आतांया जिसका उत्तर न॑ दियाजाय | 
. श्रीमतीके अक्षर बहुत स्वच्छ ओर पढ़नेयोग्य होतेयें | उनके अक्षरोंमें श्रामक- 

ता बिलकुल न थी । आपकी इतिहास पढ़नेमें बढ़ा अन॒राग था। धंमके विषयमें 

... “बाइबिल” ही आपकी प्यारी पत्तक थी ॥ 


7 


प्रथम,भाग ।. ( १७) 


श्रीमतीरों- पटनेलिखनेमें बहुत अभिरुचि थी । इंसका उदाहरण सबसे बढ़-.. 
कर यह है कि, वृद्धावस्थामें आपने राजकायकी झंझट, कुटुंबकी डलझाहट ओर 
, आप्वगेका शोक सहनेपरभी डे पढ़ना सीखाथा । इसकार्यके लिये आगेरेके एक 
* मुसलमान हाफिज्न अवदुलकरीम सी. आई. है. नियत ये । श्रीमती थोड़िही. 
कालमें शिक्षा पाकर उदे भलीभाँति बोलने लगीथों ओर इस बातसे उन्होंने बतला 
दियाथा. कि डनका भारतवष की प्रजापर कितना प्रेम है ॥ 

श्रीमतीने अपने इंग्लेंड निवांस और यात्राकी पुस्तक लिखनेके सिवाय 
. अपने प्रियपर्तीके चरित्र लिखनेमें सर थियोडोर मार्टेनकी बहुत कुछ 
... सहायता दीथी । सुना गया है कि, श्रीमतीरचित एक पुस्तक अभी असृद्वित है 

और वह जीघ्रही प्रकाशित होनेवाी है ॥ ह 


अध्याय ५. 


राजकुमाराका प्रथम नृत्य आर सादय । 


जिससमय राजकुमारी आठ वर्षकी हुईं ड्यूक आफू याकेका देहांत होगया। 
इनका कुमारी विवंटोरिया पर बड़ा ज्रेह था इसलिये मा वेंटीकी बड़ा खेद हुआ । 


कु रा जहा की... के. (के 


(डसेज्‌ आफू केंटके पूव पतिकी कन्या. ) फियोडोरी का विवाह बीस वर्षके 
वयमें हो . इन लाइलेनबंगके राजकुमारसे जिसकी: उमर केवल ९ वर्षकी थी, 
हुआ । और बहन फियोंडोरी के सुसराल चले जानेसे कमारीकों बहुत दुःख 
हुआ; क्योंकि श्रीमतीका: इससे परम खेह था ॥ द 
सन्‌ १८२८ में पुतुगालकी रानी मराया डीग्लोरिया के सन्मान में इंग्लेंडके 
राजा चौथे ज्याजें ने एक बाल(नाच) दिया। इस समयसे पव कुमारी विक्टोरिया . 
पढ़ने लिखनेंके सिवाय कभी राजदबौरमें नहीं जानें पाती थीं । दबीरमें 
. जानेका यह पहलाही अवसर था । बालिका पुतगाछकी रानीका ठाट और 
प्रभाव देखकर दंग होगई । पुतुगाछकी रानीके.वस्र जराके ओर आभूषण हीरे 
मोतीके थे किन्तु राजकुमारी विक्‍्टोरिया बहुत सांदे वेशमें थीं । दर्शक लोग 
दोनोंका नाच देखकर चकित होगये .। मंत्रमुग्धकी तरह छोगोंसे वाह २ 
और शावाज्ञ २ के अंतिरेंक्त कुछ भी कहते न बनपड़ा। इस समय राजकुमा- 
रीने प्रथमवांर नाफोंक के डचूक के पुत्र लाडीफिंट्नछम, सेक्‍स विमरके राजपंत्र 


(१८) महारानी विक्टारियाका चरित्र | 


विलियम, तरुण उमराव ईसर हैजी और जरसीके राजपुरुषों के साथ नृत्य 
किया । लीहंट नामक ग्रंथकारने “ प्राचीन राज्य” नामक पुस्तकमें लिखाहे कि, 
“४ होनहार रानीके प्रथम दरशैनसे हमे नो आनन्द हुआ था वह मुझे अभीतक 
ज्यों का त्यों याद है। वह जिस समय आइसवाटरके राजद्वारपर से अपनी 
समवयस्का सखीको साथ लिये आई उसे आते देखकर हमें बोध हुआ था 
कि, मानो कोई स्वग की अप्सरा आरही है । डसकी मुखमद्रा और छवि 
दरशकके चित्तकी आकर्षित किये बिना नहीं रहती थीं ?? ॥ 

क्वैरमोंटक एक झोपड़ेमें एक वृद्धा. स्री रहती थी । उसकी बेटी मिसजेन 
जिसने “ स्काटकें उरमंराव” नामक पुस्तक बनाई थी। इसी मिसजेनकी मातानि 
बालवयमें राजकुमारीकों देखनेका सोभाग्य प्राप्त कियाथा । इसने एक परू चिट्ठीमें 
लिखांहै कि-“ हमारी माता राजकुमारी चारलोटको बहुत चाहती थीं |. और इंसी 
तरह उनका राजकुमार लियोपोस्डपर बड़ा प्रेम था। परन्तु राजकुमारी विक्टोरिया 
कुमारी चार्लेटसे बिलकुल मिलती ज्ञुछुती है । मेरी माता राजकुमारी विक्टो- 
रियाका सोंदय ओर असाधारण उत्साह देखकर बहुत हर्षित होंती थी । डनके 
- कथनकी मेरे हृदयपर अंभीर्तक ज्योंकी त्यों छाप अंकित है । ” वार्ट्यावस्थामें 
राजकमारीकी लावण्यमयी .मर्ति, मखपरः आनन्देकी झलकःहरिणोंकीसी तेजस्वी 
आँखें ओर चित्ताकपैक सम्भाषण तथा बंद्धिकी तीव्रताकें विषेयमें उस समयके 
ग्रेथकारोंने बड़ी प्रशेसाकी है परन्तु उन दिनों समाचारापत्रोंमें ऐसी गप्पें उडा- 
करतींथीं कि रानी निर्बल है, उनमें चलने.फिरनेकी शक्ति नहीं है।? जिससमय 
ऐसी गप्पें डडतीथीं उसी अवसरपर कुमारी छ्लेरमेण्टके मेदानमें गबड़ी . लगाया 
करतींथीं । जब लोगोंकी, अन्य २ बातोंमें इनकी योग्यता अच्छी तरह विदित 
होगई तब एकाएक ऐसी गप्प उडना बन्दहुआ और साथही लोगोंकी - भक्ति 
बढ निकली ॥ 

राजकुमारी फियोडोरीके विवाहसे पे ड्यूक आफ याकेका देहान्त होचुकाथा 
इसकारण इसे विवाहके पश्चात्‌.जब माता कुमारी विक्टोरियाकों लेकर याज्नाको 
भई गावोंके लोगोंने कुमांरीकी . बहुत ध्यानपूवैक देखकर अधिंक -आननन्‍्द 
सम्प्रादन कियांथा.) क्‍ 





अध्याय ६. 
राज्यासनकी आशा । 


2 कप 


जिससमय राजकुमारी विक्‍्टोरियाका जन्म हुआ इंग्लैंडमें श्रीमतीके पिता- 
ठतीय ज्याजका राज्य था | एकही वर्षके अनन्तर अर्थात्‌ सन्‌ १८२० में 
राजा स्वगेको प्रयाण करगया । उसके बड़े पुत्र चतुथ ज्याजने सन्‌ १८२० से 


_.. सन्‌ १८३० तक राज्यकिया | दूसरे भाई चतुथे विलियमके राज्यारमसेही - 


प्रथम भाग । ( १९ ) 


महारानीकी शिक्षकासे बातचीत । 
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धाााााााााणाणणााा तार पता मम है 3... व्नक पाती अनमक 


कक - 


जा 


श्चरथम भाग | ह ( *१ ) 


“ छोगोंकों आज्ञा होगई कि विक्टोरिया किसीदिने ' इस “साम्राल्यकी:ः स्वामिनी 
“+ होगी परन्तु दुंतीय ज्याजके सातपुत्र और तीन कन्यायें थीं। दो पुत्र ब्चंपनमें 
'मेरगये । राजा 'चोथा ज्याजे अपुत्र मरगया | ड्यूक आफ्‌ याकेकी भी यही दशा 
“ हुँई और चौथे विलिंयमके कोई संन्‍्तानन हुईं । और“बातकी बातमें विक्‍्टोरिया 
* के भाग्यका मैदान खालीकर एक २ करके डनके पूर्वाधिकारी 'खसंकंगये । 
+ भहारानीकें पिता डयूंक ओफ्‌केंटकी मृत्यु और राजा चौथे विलियमके सनन्‍्तांने नहों- 
 नेसे राजकुमारी विक्टोरियाको जो राज्य मिलनेकी आज्ञा थी वह जबतंक बालिका 
- बारह वंषैकी न हुईं उनसे छिपा रक्खी गई | इसका तातपये यही था कि, राज- 
* भाताः राजां विलियम और इंग्लेंड का मंत्रिमण्डल नानता था कि तिक्षा 
प्राप्त करनेसे पवे अपक वयमें यादि राजकुमारीकी अपने सोभाग्य की खबर हो 
. जायगी तो उनका चित्त पठने लिखने ओर सदाचार ग्रहण करनेमें न लगेगा । 
. - इन छोगोंका विचार सच्चा निकला और इसी पंरामशैका यहं फछ हुआ कि, 
राज्यासन पर विराजनें बाद संसारके अनेक उपकार करनेमें यह “बालिका . 
. समर्थ हुईं। संसारका उपकारं और इंग्लेंडकी उन्नातिके लिये मानो परमेश्वरने 
 'राजकुमारीके सौभाग्यके आडमें अनेक पर्वाधिकारियोंकोी पडदा डालकर. उन्हें. 
“ उत्तम शिक्षा ग्रहण करनेका अवंसर दिया था' और झासनेके योग्य योग्यता 
- संपादन करने बाद एक २ करके उन लोगों की खसका दिया ॥ 
 जआब' राज्यासन प्राप्त करनेका" समय “ निकट' आया” राजमाताने” राज- 
कुमारी की शिक्षका वेरोनेस लीजन को इंग्लेंड के राजपराने की वंशांवली 
दिखाई । राजकुमारीकों इंस बातकी सूर्चनों देनेके लिये वंशवृक्ष उनकी पुस्तक 
में रंखदिया गया।. उन्होंने पुस्तक खोलतेही अचानक उसे देखा और अपनी 
 आश्ार्के सुसमें मंत्र होंगे । इस अंवसरमें श्रीमतीके पास एक दासी 
आई । उर्ससें राजकुमार्रीने पूंछा कि “यदि वर्तमान राजा-मैरें -तोऊकी.- मेत्यु- 
हो जाय तो फिर राजा कौन होंगा ?” दासी -बोली-“क्वार्रेंसके ड्यूक ।” फिर 
बालैकाने पंछा-“औरं- उनके बाद १? दासीने कुमारीफोः उलझाहट में “डालने 
के लिये कहा कि-“आपके अभी बहुतसे चाचा हैं । ?” परन्त उन्होंने वंज्ञावल्ली 
दिखा कंर सूचित किया कि “यहां तो ड्चूक आफ कूरेंस के बाद मेरे पिता 
: है इससे निश्चय होता है कि, मेरे: ताऊकी >म॒त्युक पश्चात्‌ मैं- ही: इंग्लैंड की 
“ रानी होऊंगी ।” दासी चुप होगई 47 राजमाताने एकंएके हर्षसे  पुत्रीकेः हृदय 


(२६ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


पर आपात पहुँचनेका डर कर राजकुमारीसे -कहा-“बेटी, हमें पिछली बात 
पर भी ध्यांन देना चाहिये | अभी तेरी ताई क्वारेंस की ड्चेन्‌ की उमर अधिफ 
नहीं हुई है । यादि उनके बालक होगा तो तेरा कुछ स्वत्व नहीं रहेंगा । 


परन्तु तू मानले कि; तेरे दोनों ताऊ संतान विना मर जायँगे और तूही इंग्लेंडकी _ 


रानी होगी तो ऐसी दक्षामें तुझपर जो बोझा पंड़ैगा उसका विचार कर और 
इस राज्यको रत्न समानदेदीप्यमान करने और प्रजाका उपकार करने योग्यही।” 


राजकुमारीकी सत्री शिक्षकाने एक पत्रमें लिखाहे कि, राजमाताकी सम्मातिसे . 


उनकी पुस्तकोंमें मेंने इंग्लेंडकी वंशावल्ली रदखी । दूसरे दिन कुमारीने पुस्तक 
खोलकर मेरे समक्ष आश्रर्यप्वंक कहा कि, मैं अब राजगादीके निकट आपएएईँ- 
चीहँ । इसबातसे बहुतेरे बालक घमंडमें चूर होनातेहैं परंतु वे नहीं जानते ' 
कि, इसमें कितनी िडेंबना है | इसमें प्रतिष्ठा बहुत है परंतु जोखिमभी कम नहीं 


है । मैंने (शिक्षकाने) कहा कि “आपकी ताई एडीलिड अभी युवती है | मानली. 


कि उनके संतान हुईं तो?” “राजकुमारी वोली अच्छी बातहै। इससे बढ़कर मेरे 
लिये हपैकी क्या बात है। में इस बातसे निराश नहीं होतीहूं?” ॥ 


जिस समय राजकुमारीने प्रथम बार वंशवृक्ष देखा उनका वय १२ वर्षकाथा 


हि अक 


उन्होंने हपेसे विहछ होनेके बदछले इस बातकों जानतेहीं अपने उत्तरदादलके 


लिये शिक्षकासे कह दियाथा और उसी दिन उनकी यह बोध होगया था कि; 
“इसीकारण उनकी शिक्षापर इतना ध्यान दियागयाहै। उन्होंने उससे कहाथा कि, 
इस वैभवमें जबाबदारीका बड़ाभारी बोझा है । में अब जान गई हूं कि, इसीलिये 
मुझे लेटिव व्याकरण और इंग्लेंडके राज्यप्रबंधकी शिक्षा दी गई है ॥ 

“होनहार विरवानके होत चीकनेपात” इस कहावतके अनुसार इंग्लेंडके सप्र- 
सिद्ध उपन्यास लेखक सर वांल्टर स्काटने पांचवर्षके वयमें बालिका विक्टोरिया 
को देखकर कहदियाथा कि “इनकी शिक्षा बहुत ध्यानपवैक होतीहै। और इनके 
6ंगको देखकर मानों कोई देवता इनसे कहरहांहै कि, तुम इंग्लैंडकी राभी 
होगी” | जिस समय १८ वर्षके वयमें राजकुमारीने यौवनावस्थामें पैर रकखा 


डनका एकान्त वास प्रथमबार भंग किया गया था । डनको बाइबलकी"' 


वारंवार शिक्षा दीगई थी क्योंकि राजमाता और गवरनमेंटकों विश्वास था 
कि ब्रिटिश जातिकी डन्नति करनेवाली यही पुस्तक है ॥ है 
सन्‌ १८३६ के २१ अंगंस्तको विंडसर राजभवनमें राजा चौथे विलियम 
की वर्षग्रौथे का उत्सव था | उस दिन रविवार था इसलिये उत्सवरमें अधिक धूम 
धाम नहीं की गईं थी | राजमहलमें अनुमान सौ मनुष्यों की भोड़ थी | राजाके 


प्रथम भाग | (२६ ) 


एक ओर राजमाता डचेज््‌ की वैठक थी | दूसरी ओर उनकी चघंहनें थीं। कुमारी 
. विक्टोरिया राजसिंहासनके सामने थीं। रानीकी इच्छासे राजाके स्वास्थ्यकी मंगल- 
कामनाके लिये सीतिके अनुसार मद्य पियागया राजाने सब छोगोंकी मंगल प्रार्थना 
के उत्तरमें कहाकि“मुझकों $श्वरपर प्रा भरोसा है।में नो मास बाद मरजाऊंगा। 
* भरी मंत्युपर र्जिंसीका प्रबंध न होगा किन्तु ( राजकुमारी विक्टोरियाकी ओर 
इंगित करके ) यही मेरी उत्तराधिकारिणी होगी । और उस व्यक्तिके हाथमें मेरा 
मकट न जायगा जो बुरीसंगतिमें पडाहुआंहै। में बिना आनीकानीके कहूँ कि, 
उस मनुष्यने मेरा बहुत अपमान कियांहे परंतु में अपनी प्रातिष्ठाके विरुद्ध कोई वतोव 
नहीं करना चाहताहूं। उन बातों में एक यहभी है |कि, वह कुमारी जाने बूझकर _ 
मुझसे अलग रकक्‍्खी गदहे । मेरे दबोरमें इसे सवेदा उपस्थित रहना चाहिये था 
परंतु यह विंचारी इस सम्मानसे अबतक वंचित कीगईरथी | आज्ञा है कि, अबंसे 
ऐसा काम न होने पॉवगा । में इसे जताये देताहूं कि, में राजाहूं। मेरे अधिकार 
. की मानरक्षा.करना अपना मुख्य कत॑व्य समझताहूं और आगेसे में आज्ञा देताहूं 
कि, राजकुमारी अपना कतैंव्य समझकर मेरे दबोर में सदा डपस्थित 
हुआकरे । यद्यपि राजाने यह बात प्रेमपवक कहीथी और इसमें -राजकुमार्रके 
भविष्यत्‌ शासनका संकेत भी था परंतु मिस्टर सी वार्नेट स्मिथने अपनी पुस्तकमें 
लिखाहै कि,यदि यह व्याख्यान दियाजाना सत्यहै तो इससे उससमय बड़ी हल- 
चल मची होगी।मिस्टर बानेटने यह बात ऐतिहासिक ग्रेवाइलके आधारपर लिखींहि 
उनकी इस कथमनमें संदेह है. परंतु उन्होंने लिखा है, कि, इस वाक्यसे रानीको बहुत 
दुःख हुआ । राजकुमारी रोपड़ी । समस्त उपस्थित छोग घबराउठे | और ड्चेज्ञ 
आफ्‌ फैंटने चुपचाप वहांसे खसकजानेके लिये गाडी मैंगवाई ।.' मिस्टर 
बार्नेंट स्मिथका कथन है कि, इसमें अत्युक्ति अधिकहै परंतु इंतना निश्चय है कि, 
राजाका स्वभाव बिगड़गया था और उन्होंने सारी बात राज॑माताको इंगित 
करके कही थी ॥ आओ रा 
... इस घटनाके एक पर पर्व अर्थात्‌ ३० अगस्त १८३५ को सेंटजेम्सके सर्कारी 
गिरजेमें केंटरवरीके प्रधानपादरी के हाथसे विक्टोरिया दीक्षितहुई थी । उससमय 
राजमाता, राजा रानी एडेलेड और सेक्‍्सविमरके डयक तथा डचेज् और 
:.. कितनेही राजकुट्ु॑ंबफे मनुष्य इकह्ठे हुएये । उक्त पादरीने राजकुमारीकों समझा 
. दिया.था कि, डनपर कितने बड़े पदका बोझा पड़नेवाला है | उस अवसरपर 
. -औमतीको राजाधिराज परमेश्वरकी भक्ति और विश्वासपर कार्य करनेका डपंदेश 
. दियागया था। इसे बातसे राजकुमारीकें वख्र आंशुओंसे भीगगयें और अपनी 
माताके कंधेप॑र शिर रखकर बहुत देरतक सिंसकारें खाती रहीथी ॥ 


(२५४ ) महारानी विक्टारियाका चरित्र । 


राजकमाराके सिद्धान्त और उत्तमताकी एक बात और भी विदित हहेंहे | 

'जिस समय उन्होंने प्रथमवार इंग्लेंडके इतिहासमें वंशवृक्ष देखा वहांकीं गादीके 
लिये अपना निकट स्वंत्व देखकर अपनी जिक्षकासे कहाथा कि- में अबतक / 

' सिंहासनसे जितनी-निकट अपनेकी समझतीयी उससेभी अधिक निकट निकली । 

. मैं अब अच्छी होडंगी।अब में जानगई कि, आप सुझे इतना ध्यानपूर्वक क्यों पढा 

तीहो । और लैटिन लिखानेमेँ आपका इतना परिश्रम क्‍यों है। अंब में सब बातें 


. अच्छी तरह जानगई और में अब अच्छी होडंगी” ॥ 


अध्याय ७ 


राज्यारोहणसे पर्वेकी विशेष घटनायें । 


शिक्षा प्राप्तकर प्रवांससे विशेष अंनुभव संधंदनकरनेके लिये राजमांताके साथ 
राजकमारीकों थोड़े कालतके प्रवास कराया गयाथा | जहाँ जहाँ राजकुमारी गई 
 प्रजाने बहुतही हपे और हांदिकपेमके साथ श्रीमतीको आदरकिया ओर अमिनद 
. नंपत्र दिये। सत्‌ १८३३ में आइल आफ बाइट्स लोटते समय एडिथस्टोः 


._ और नौरिशके मंध्यमें एक शुरानी नोंकाके ठुकड़ेंस राजकुंमारीका नहाने 


_ टकरागया । टकरातेही जहाजका एक भाग टूटगया | सेडर नामक पाइंटर राजकु 
_मारीको तुरंत ,डठाकर एक ओर लेगया और इसतरह उनके प्राण बचे । सब 
: साथियोंक़ो प्रथम बड़ी चिन्ता हुई ओर फिर छोगोंने हपैकी वधाइयां दीं ॥ 
- .. यात्रासे लोटनेपर राजकुमारीकी बहुत भयंकर बीमारी मोगनीपड़ी | आरोंग्य 
. होनेंके अन्तर वेध्ट मिन्स्टर राबीके एक बडे जलसेमें राजकुमारी उपस्थित है 
. और सन !८३५में उन्होंने एस्कोटमें घुड़दौडकी शते और सेनाकी कवाइद देखी 
जिन दिनों राजकुमारी विक्‍टोरेया अपनी माता सहित केनासिंगटनंके रोजेमह 
लमे निवांस करंती थीं सैक्सेकोवंर्गके डर्यंक अपने दो पुत्र राजकुमार अर्नेंस 
ओर राजकुमार एलबट सहित यात्रा करते समय राजकमारी के यहां -आक् 
चार सप्ताहतक पाहुने हुएं। राजकुमारी को अपने भावी प्राणनाथके दह्नैन हेनिव 
. यह पहलाही अवसर था | आगत पाहनोंकां यहाँ बड़ा स्वागत हुआ । ४ 
अवंसरपर राजकुमारी विक्टोरिया ओर राजकुमार एलंबर्टके हृदय 
. पंरस्परके प्रेमने निवास किया | इसीसमयसे दोनों जांनने लगें कि प्रण्य १९ 
: बंस्तु है, मनहीमन दोनोंके प्रणंय की तरंगें उठने छगीं और दोनोंही भेर 
सुखके लिये मनहीमन आनन्द्सागरमें निर्मम्र हुए । मनके विचारों और 


प्रथम भाग । (२५ ) 


स्परकी ताक झांकके सिवाय इस समय कुछ बातें न हुई और एक मासके तीस 
दिन एक घडीके समान बिताकर दोनों प्राणप्रिय प्राणप्रियाकी सराधुरी 
मर्तियां अपने २ हृदयमन्दिरम निवासकरा वियोंगका सुख अनुभव करनेके 
लिये अलग हुए । इनके मनोंकी उलझाहटकी किसी को खबर न हुई ॥ 

२४ मई सन १८३७ ई० को राजकुमारी विकटोरियाने पूरे अठारह वर्ष व्यतीत 
कर वास्यावस्थासे युवावस्थामें पैर रखा । अब बालिका विक्टोरिया युवतीबि 
क्टोरिया कहलाने लगीं। उस दिन वरषेग्रंथिके हपेमें केन्सिगटनका राजप्रासाद दंदु- 
भी और अन्यान्यनादोंसे गाजउठा | दिनभर अभिनंद्नसचक पत्रों और बधाईकी 
चिद्वियों से राजभवन भरगया । राजा चौथे विलियमने दो हजारके मृल्यका एक 
पायनों बाजा भेंट किया। और यहमी प्रकाशित किया कि, में अपने निज खचेमेंसे 
दश हजार पोंड वार्षिक दिया करूंगा। परंतु राजकुमारी मेरे मंत्रियोंकी सम्मतिसे 
कामकरे । राजक़ुमारीने यह शते स्वीकार न की । इस महोत्सवर्में लंडनके बड़े २ 
उमराव इकद्ठे हएथे किस्तु राजा विलियम बीमार्रके कारण नहीं आसके | इस 
दिन लंडन नगरमें घर २ दिवाली हुई और राज्यभरमें उत्सव कियागया । इसी 
अवसरपर लंंडन नगरकी सिटी कोन्सिलनें राजकुमारीकोीं एक अभिनेद्नपत्र भेंट 
किया । इसे लेकर लंडनके लाडे मेयर केन्सिंगटनके राजमहलूमें आये । पत्रके 
उत्तरमें राजमाताने कहा कि-“राज्यके प्रत्येक पक्षसे हम बिलकुल अलग रहीहें । 
मैंने अपनी प्रियपुत्नीकों प्रभाहित ओर राजधर्म ज्िखानेमें न्यूनता नहीं रक्खीहै । 
मैंने स्वतंत्रल्लेगोंका मुख्य कतें्य - राजकुमारीकों भरी भाँति समझादिया है । 
राजकुमारी अब अपनी युवावस्थाको पहँँचर्गईहें । मझे आशा है कि, जो काम 
इसे दियाजायगा डसे यह पूणे कुगशलतासे संपादनकरेंगी । इसका मख्य कतैव्य 
यहीहे कि-धम, ज्ञान और स्वतंत्रता, ड्योग प्रजाकी सम्मति और प्रजाके 


हितकी कामना करना” । राजकुमारीने अभिनंद्नपत्रके विषयमें परम मधुरस्वर 
आर मद॒हास्पसे कहा कि-४ आपके ख्रेहका में उपकार मानतीहूं । मेरी माताने 
मेरी इच्छा भल्प्रकार प्रकाशित कीहि? ॥ 


अन्याय ८ 
राजा वाल्यमका स्ृत्य। 


सन्‌ १८३०६० में जब राजा चतुथे ज्याजका देहान्त हुआ उनके भाई ड्यक 


आए्‌ छारेन्स चौथे विलियमके नामसे गादीपर विराजे । राजा विलियमके 
रे 





(२६ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र | 


संतान होनेकी आशा न थी इसलिये कुछ कालके पश्चात्‌ पार्लियामेंमे 
राज्यके भावी वारिसके विषयमें र्जिंसीविलेके नाससे लार्ड लेंडहस्टैने 
एक पॉड़लिपि उपस्थित की। इसमें यह निश्चय किया गया था कि यदि राजा 
विलियम बिना संतान मरजाव तो राजकुमारी विक्‍्टोरिया राज्यासनपर 
विराजे और उनकी माता डनकी रक्षाको नियत हो । इस पांडु लिपिके पास होने 
पर राजकुमारीकी शिक्षाके लिये ६-हजार पॉंडकी जगह १० हजार पौंड निय- 
त हुए। राजा विलियमके पद्टाभिषेकेके समय राजकुमारी विक्टोरियाकों उपस्थित 
न होनेदियाथा । इसबातकी . लंडनके समाचारपत्रोंने बहुत॑ निन्दा की ओर 
दोषका बोझा राजमातापर मठा।वे उस समयतक नहीं जानते थे कि, इस अवरोध 
से देशकेलिये बहुत बड़ा कल्याण होनेवालौह || 

राजकुमारी विक्टोरियाकी उन्नीसवीं वषेगाँठके दिन बीमाराके कारण राजा 
विलियम नाचमें उपस्थित न होसके थे। मईका अंतहेनेिके साथही राजाकी अ- 
ज्क्ति बठगई । उनके झरीरमें श्वास लेनेकाभी बल न रहा | १८ जूनको राजारे.. 
राजद्रोहियोंका अपराध क्षमा करेनके पत्रोंपर हस्ताक्षरकिये । वह दिन वाटलू यद्धमें 
विजय: पानेका था। राजाने डाक्टर चैम्बससे कहा कि, भाई] आजके विजयी दिवस 
भरमें फिर जीना चाहताहूं। दसरे दिन अथौत्‌ ३ ९जूनंके प्रभात॑में राजा जागा और 
दिनभर दैश्वराथना और _ रानीके संवेधनके अनन्तर स्मरंण रक्खो कि “मैं-आस्तिक 
राजाहूं?। कहते हुए रात्रिके दों बजे इस असारसंसारकी छोडकर उसने स्वगे- 


का मागे लिया । और ऊपर जिस बिलका वर्णन हआहे उसके अनुसार राजकुमारी 
विक्टोरिया उत्तराधिकारिणी हुई || 


राजाकी मत्यपवे हेनोवरका परगना . इग्लेंडके. साथ - जोडादिया गयाथा और 
तबसेही ईट्रेंड और हेनोवरका राज्य संयुक्तथा । परंतु हेनावरके राज्य -नियमा- 
नुसार वहांका मुकुट ख्लीके शिरपंर रखनेकी चाल नंथी, इसलिये हेनोवरका राज्य* 
इंग्लैंडले अछग किया गया और कम्बलेंडके ड्यूक जान अरनेंस्ट आगस्टसको 
वहांका राजा बनायागया। हेनोवरकी: प्रजाको ड्यूकके अत्याचारोंका कष्ट 
हुआ और इंग्लेडकी प्रजाने समझा कै, इस राज्यके अछग होनेसें वहुतसा 
खचेका बोझा टलगया इसकारण डसने हे किया ॥ 


(२७) 


प्रथम भाग । 
अध्याय ९, 
राज्यप्राप्तिक समाचार पाते समय विक्दारिया का चित्र । 
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प्रथम भाग । ( २९ ) 


सिंहासनारोहण । 

राजा चतुर्थ विलियमका स्वगैवास हुआ । २०जूनके प्रातःकालके सूर्योदय के 
साथही रानी विक्टोरिया, विडिशनाति और भारतवर्षके भाग्यका डदय हुआ । 
राजाके मरणकी शोकसूचना और रानी विक्टोरियाके सिंहासन प्राप्त करने 
की बधाई लेकर केंटरबराके प्रधान पादरी, छा चेम्बलेंन, अले एलवरमेन 
ओर सर हेनरी हेली फाक्स विंडसर केसलसे रात्रिके २॥ वजे चलकर प्रभातके 
पांच बजते २ केन्सिंगटन महलमें पहुँचे । द्वारपाछ॒की जगानेंके लिये किंवाडे 
खटखटाये, घेठा बजाया और पुकार मचाई परंतु द्वारपाल जो सुखकी गाढ़ 
निद्रामें सोरहा था नजागा । थोडी देर मा्गेप्रतीक्षा करनेंबाद्‌ द्वारपाल जागा | 
उमरावोंका संदेशा लेकर वह भीतर गया ओर तुरंतही छोटकर कहा कि- 
« शजकुमारी प्रगाठ निद्वामें मन्न हैं। इस समय जगानेका हमारा साहस नहीं 
होता है” । उन्होंने ऋधके साथ द्वारपाल को समझाया कि-“ भैया, राज्यका 
बहुत आवश्यक काम है । रानीको ज्ञीत्र जाकर जगाओ”। तुरंतही राजकु- 


: मारी जागीं । और हडबडीमें उठकर रात्रिके वख्र पहने हुए, दशाला लंपेटकर, 


पैरोंमें स्‍कीपर पहने, कंघेपर बिखरेहुए केशोंसि, मंदंगते ओर आँसूभरी आँखोंसे 
बाहर आई । उमरावोंका संदेशा सुनतेही अकचकागई और रोते २ कहा 
“आप सब मेरेलिये इंश्वरसे प्राथना कीजिये”? | यह रुदन पितृव्यके मरण के 
लिये न था और न राज्य पानेंके ह्षकि आनन्दाश्र थे किन्तु अपने ऊपर काम 
और कतेव्यका बडाभारी बोझा पडता देखकर उसके पालन करनेकी चिन्ताकी 
सूचना देते थे। सुनतेही सब छोगोंने रानीके साथ मिलकर एकचित्तसे ईश्वरसे 
प्राथना की । शुभ सूचना ओर इश्वरपरार्थनाके पश्चात्‌ सरदार वहांसे 
बिदा हुये ॥ 


इसके अनन्तर रानी विक्टोरियाने प्रथम कार्य किया । वह कार्य रानीके सच्चे 


'. अंतःकरण और. उदाखूत्तिका उत्तम उदाहरण है | रानीने डसी समय 


मृतराजाकी पत्नौके नाम एक सहानुभूति सूचक पत्र छिखा | उसका अनुवाद लिख- 
नेकी आवश्यकता नहीं है,कित्तु इतनाही लिखना रानींकें स॒विचारोंकी प्रकट 
करताहै कि श्रीमतीने उस पत्नमें रानी एडीलेडको एंक स्थलपर “श्रीमती इंग्लेंडकी 


रानी” के नामसे संबोधन किया। इससमय एक मनुष्य खडा हुआ रानी विक्टोरियाका 
पत्र पद़रहा था। उसने कहा कि, अव रानी एडीलेड़को इंग्लैंडकी रानी लिखना डाचि- 


(६० ) महारानी विक्दारियाका चरित्र । 


त नहीं है क्योंकि इंग्लेंडकी रानी आप हैं | उनके पत्रमें “विधवा रानी” लि- 
खिये” श्रीमती विक्‍्टोरिया बोलीं-“ राम राम, इस दुःखिता अबला को सबसे . 
पहले इस कष्टकी याद दिलाना मेरा काम नहीं है। में जानती हूं कि, ऐंसाही -- 
लिखना चाहिये परंतु में उनका हृदय दुखाना नहीं चाहती हूं” । इस चिट्ठीमें सहा- 
नुभाति और प्रेमके साथ लिखाथा कि “' आप अपने झरीरकी रक्षापर अच्छी 
तरह ध्यानदें ओर जहाँतक इच्छाहो सुखसे विंडसरके राजमहलमें निवास करे 
वह आपका ही है” ॥' 

- प्रातःकालके नो बजे इंग्लेंडके प्रधान अमात्य लाडे- मेलबवोनेने रानीके मह 
लगें आकर दोषटेतक रांजकीय गुप्तबातों में. संभाषण करनेबाद प्रित्री 
कॉंसिल जो . आजकल केबिनिट ( मंत्रिमंडल.) के नामसे प्रासेद्ध हैं उसे 
एकत्रित करने का. निवेदंन किया । इतिहासवेत्ता कालोइलने लिखाहे कि 
“एक तरुणी बालिका जिसने अभीतक संसारका राग रंग नहीं देंखा है, जो 
अभीतक नहीं जानती है कि, राज्यप्रबंध क्‍या वस्तु है उसने इतनी त्वरा, 
गांभीय और उत्साहसे काम किया कि जिससे उस समय ओर आज के मनुष्यों के 
आनन्दयक्त- आश्रय- हुवा. ” रानीने तुरंत उठकर मेलबोनेकी प्रार्थना” 
को स्वीकार किया और एक सदाके अनुभवी राजपरुषकी तरह काये आरंभ 
करदिया 
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(३१० ) महारानी विक्टारियाका चरित्र । 


त नहीं है क्योंकि इंग्लेंडकी रानी आप हैं | उनके पत्रमें “विधवा रानी” हि- 
खिये? श्रीमती विक्‍्टोरिया बोलीं-४ राम राम, इस दु:खिता अबला को सबसे 
पहले इस कष्टकी याद दिलाना मेरा काम नहीं है | में जानती हूँ कि, ऐसाही .. 
लिखना चाहिये परंतु में उनका हृदय दुखाना नहीं चाहती हूं” | इस चिट्टीमें सहा 
नभाति और प्रेमके साथ लिखाथा कि “ आप अपने शरीरकी रक्षापर अच्छी 
तरह ध्यानंदें और जहाँतक इच्छाहो सुखसे विंडसरके, राज्ममहल्यें गिए 

वह आपका ही $ ह 


प्रातःकालके नो बजे ईं. 
कॉरि 


है. 


प्रथम भांग | (३१) 


महारानीका शपथ लेते समयका चित्र । 





रे 


यदि में यह न जानतीकि इतना बडा काम मुझे ईश्वरकी इच्छासे नह 


ओर सर्वशक्तिमान परमात्मा इस काये के संपादन करनेमें मरी सहओं . 
करेंगा तो इस जाखिमके कामके बोझेसे, जो अकस्मात्‌ मेरे ऊपर आपंडा हूं 
में दवजाती और साथही मुझे यदि यह विदित न होता कि, प्रजाके कल्याणके 
लेयें उसकी ओरसे आश्रय न मिलेगा । भेरी प्रजाके प्रेम और भक्तिपर तथा 
पार्लियामेंटकी वुद्धिमानीपर मुझे पूरा भरोसांहै | मुझकी बहुत बडा लाभ यह 
हुआ है कि, में जिस गादीपर आसीन हुई हूं उसके प्रवाधिकारी अपनी प्रजा 
की स्वतंत्रताके स्वत्वोंके लिये बडा गवे रखतेथे और उनकी अुखझ्य 
इच्छा यही थी कि, देशकों आईन के बंधनोंकी स॒उन्नाति ( /6॥०7७४07 ) 
करना ओर प्रजाके सामान्य सखपर भल्लीप्रकारसे ध्यानदिना ॥ 

“भरी प्रिय माताकी रक्षामें रहकर मने जो इंग्लेंड में शिक्षा प्राप्त की है 
उससे में सीखगइईह कि देशकी नीति का किस प्रकार आदर करना ओर डस 
से क्योकर प्रेमरखना चाहिये । में देशके धमेका संरक्षण करूंगी सब लोगों 
की यथेच्छ रीतिपर धमका सुखभोगने दूंगी और सब जाति और धर्मवाली 
मेरी प्रजाके हितमें सबप्रकारका श्रम करूंगी? ॥ क्‍ 

रानीने जब इस व्याख्यानकी समाप्त .किया तो फिर धमसंबंधा प्रतिज्ञा 
की ओर उनके दोनों चचाओंनेंभी सौगंद खाये । इसके बाद दोनोंने रानकि 
पैरों पडकर उनके हाथका चुंबन किया. । रानींने उन दोनोंके सम्मान में 
. उनके हाथ चूमे । और ड्च्यूक आए ससेक्सका आदर करने के लिये सिंहासन 
_ पर से खड़ी होगई । रानीके गेभीर भाव और इस समय यथांतथ्य काये करनेसे 
: डचूक आए वेलिंगटन और पील आदि राजपुरुष चकित होगये । रानीके व्या- 
ख्यानमें सुउन्नाते ( ७»70०४०७७४०० ) झाब्दका प्रयोग . हुआथा-इसपर. लाडे | 
ब्रहमनें तके किया । उनका कहना यह था के, यह शब्द अशाद्ध है । संर राव 


घीडझथने न्जसक्त्ए अपकाअककओक अ्कानटकान, निकलना के... ०कपानना" छत 5 5 पे. 


(३४ ) महारानी विक्टोरियाका चारित्र। 


मचगई परंतु श्रमिर्ताके बतोवमं बिलकुल अंतर न आया । समस्त काम 
काजमें उन्होंने इतना गांभीय दरशाया कि, ड््यूक आफू वेलिंगटनको स्वर्य . 
कहनापडा कि “मुझको अपनी छडकीकी ओरसे भी इससे आधिक गांभीयेकी 
आशा नहीं है? | राजकमचारियोंने सरकारी कागनोंपर “एंलेकूजेंद्रिना 
विक्टोरिया? नाम कृपवायाथा किन्तु रानीने अपने .हस्ताक्षरमें. केवल 
“॑विक्‍्टोरिया” ।लिखा इसलिये काम काजमें थोडी गड़बड़ मची और उन कागुजों 
की काटछांट करनापडी ॥ 


परमेश्वर की कृपासे २० जूनकी सेंट्जेम्सके महलमें राजकुमारी विक्टोरि- 
या ग्रेटब्रेटेन ओर आयलेंण्डकी रानीके नामसे प्रतिष्ठितहुई । रानीके दशनके 
लिये राजमाग छोगोंके झुंडोंसे भमरगया । घर २ आद्वालिका २ खिड़की २ और 
गोख २ में स्त्री पुरुष बालक युवा युवती और दृद्धवृद्धांक ठाठ लगगये । वृक्षों 
की डालियां और मकानके छप्परोंतकर्में छोगोंको बैठनेकी जगह न मिली । आय- 
लेण्डके राजद्रोही लोगोंकी मुखश्री देदीतहुईं। उनके चित्तपरसे दुविचारोंने पलायन 
किया और बाव बकरी एक घाट पानी पीनिकी. भावी आश्ञामें छोग परस्परका 
द्वेष और क्रोध भलगये । दोबजे तोपखानेंसे १०१ तोपोंकी सलामी कीगई । 
कानकी चैलियां उडाने वाले हपेनादसे रानीको प्रजाने बधाई दी। ऐसे समयमें रानीने 
लोगोंकी दशैनदिया । यद्यपि उस समय अधिक कामकाजसे श्रीमती थकगईथीं और 
उनके वर््नालंकारभी ताऊकी म॒त्यके कारण शोकसप्तचक और सादेथे परंतु डन श्रम- 
विन्दुओँमें सौंद्य और सादगीमें शोभाकी झलकथी । दर्शनकरतेही डच्चस्वरसे प्रजाने 
“परमेश्वर रानीकी रक्षाकरो” 
का जय घोष किया । इस गीत॑के समाप्त होतेही सर विलियम डडल़े और ड््यूक 
आफ नाफोकने भीडके समक्ष आकर राजा चतुर्थ विलियमके मृत्युसम्वाद और 
श्रीमती रानी विक्टोरियांके सिंहासनारुढठ होनेका ढिंढोरा उच्चस्वर्से पढ़कर स॒- 
नाया । विढोरा सुनतेही प्रजाने फिर “परमेश्वर रानीकी रक्षाकरो” की गजेना _ 
करी । उस समय रानीकी आँखोंमेंसे आँसुओंकी दो चार बैँदे निकलपडीं ॥ 


साधारण राजरीतिसे छट्टीपांतेही रानी विक्टोरिया दौडीहई अपनी प्रियमा- 
ताके कमरेमें गई और उनकी गोदीमें बैठकर आँस्॒की नदी बहानेलगीं । याताने 
नम्नतासे पुत्रीकी समझाया तब रानी बोलीं:- 


“माता में कदाचित्‌ अवभी भरोसा नहीं करतीहूं कि, में अब इंग्लेंडकी रानी हो गंईहू 
८” “में सोचतीहूं कि में रानी होगई। क्‍या मैं नहीं हूँ? 


+ है हु 
नै 


प्रथम भाग । (३५) 

माताने उत्तर दिया:--“मरी प्यारी | तू जान्तीही है कि, तू रानी होंगईहै । अभी 
तेंने जो दृश्य देखांहे उसीसे तुझे इसबातका विश्वास होगया होगा? ॥ 

रानीः-“अम्मा, जवंतक अझको अपने स्वभाव बदलनेकी टेव ने 
पड़जावें और आपकी छोटीसी बालिका इस बुहत्‌ राज्यकी वास्ताविक स्वामिनी 
न बने में आपसे एंक बात मांगे लेतीहूँ। मेरी प्यारी माता में चाहती हैँ कि,आप 
मुझे अभी दोष॑टेतक एकांत रहनेकेलिये छुट्टीदे । ” राजमाता इस प्राथनाका आशय 
समझगई और डसी दिनसे उन्होंने अपनी कनन्‍्यासे अलग होनेका आरंभ किया 
रानीने उस समय माताके बाहर जतिही ईश्वरसे प्राथना की ॥ 

रानी विक्टोरियाके होनहार प्रियतम राजकुमार एलबंट उन दिनों बोन नगरमें 
पद्तेये । उनके पास यह शुभसवाद पहुँचा । समाचार पातेही उन्होंने श्रीमती- 
की एक पत्र लिखा उसका आशय यह हैं;- 

६ जून सन्‌ १९३७ ई० 

“अब आप यूरोपके एक परम बल्ाठ्य राज्यकी स्वामिनी हैं | आपके हाथमें 
लाखों मनुष्योंका सुख दुःख है । परमात्मा आपकी इस बहत्‌ ओर काठिन काथमें 
सहायता दे। मुझे आंशाहै कि, आपका शासन दीवे, हृपेमद ओर प्रभावज्ञाली होगा। 
-और आपको अपने परिश्रमके बदलेमें प्रजाकी ओर से धन्यवाद और प्रेम प्राप्त 
होगा” राजकुमारकी इससमय विलक्षण दह्मा थी। डनके चित्तपर प्रियासे श्ञी- 
प्र समालाप करनेकी उत्कंठा बढ़गईथी और वह अनेक प्रकारके सोच विचारमें 
निमम्थे किन्तु रानी और राजकुमारके मित्रोंने दोनोंकी आन्तारिक इच्छाका इस 
समय प्रकाशित होना डचित न समझा । ओर मित्रोंके परामशसे राजकुमार एलबटे 
अपने भाई सहित स्विट्जर लेंड और इटालीकी ओर चंलेगये ॥ 

रानके राज्यारंभसेही उनपर प्रजाके प्रेमका इससे बठकर क्या उदाहरण होसकता 
है।के एकवारं किसी राजद्रोही दुष््ने कहदिया कि “इस बालिका रानीको गादीसे .. 
उतारकर, ड्यूक आफ्‌ कम्बरलेंडकी बिठाओ” इसपर ओकोनलने जोशमें आकर 
डसकी इतना डांठा कि, उसके होश उडगये । मिस्टर ओकोनल बोले-“गजिस 
युवतीसे इंग्रेंडका राज्यासन अभी ज्ञोभित हआहै उसके प्राण, प्रतिष्ठा और शरीर 
की रक्षाके लियेमें इसीद्म ५ छाख बीर आयरलैंडवासी सैनिकोंको इकट्रे 
करसकताहूँ” ॥ 


रज्यप्राप्तकं साथही साथ प्रजाकी रानीपर भक्ति बठने के अनेक कारणये | 
उनमेंसे एक यह भी हैं कि वह दया करनेमें अप्रतिम्थी | राज्यप्राप्तिके प्रथम वात्सारि 


क उत्सवके बाद ड्यूकआफ्‌ बेलिंगूटनने एक पत्र उपस्थित किया उसमें 


एक सैनिकको जिसने कुछ .सेनासंबंधी अपराध कियाथा फॉँसी देनेकी 


श्र न 


( ३६ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र | 


उस समयके नियमानुसार आज्ञा माँगी गईथी । रानीने पत्र सुनतेहीं पूछा/- 
“क्या इस सैनिक की ओरसे बचाव के कुछ प्रमाण नहीं हैं? ९ इसपर वेलिंग- 
टनने कहा-“जी हां यह बहुत बुरा मनुष्य है इस अवश्य दंड मिलना चाहिये” | 
इसपर रानीने डयूक से आज्ञा की कि “इसपर एकवार फिरभी विचार करलो” 
ड्यूक बोले- “सरकार, में पहलेही प्राथता करचका हूँ कि, यह सेना में रखने 
योग्य नहीं है परंतु कोई २ कहते हैं कि, इसका घरु बर्ताव अच्छा है” | सुन- 
कर रानीने उस पत्र पर लिखदिया कि ४ इसका अपराध क्षमा किया गया ” 
उसी दिनसे पार्लियाँमेंटने जानलिया कि, रानीकी वडी दयालु प्रकृति है। इस- 
लिये उसने फॉसी की आज्ञाका काये रानीसे लेकर रायछ कमीशनकों 

दिया ॥ 

द अध्याय ३०९. 

क्‍ | शासवासा । 

राजा विलियम लिबरलपक्षका था परंतु इस बातसे सदा डरा करता था | 

कि कहीं प्रजामत बल न पकड बैठे इसलिये दोनों द्लोंसे मिल्जुलकर चलता था 
उसके समयमें मंत्रिमंडलभी लिबरलूथा किन्तु राजाके संकीण विचारके कारण 
सदा मन खोलकर कोई काम नहीं करता था। राज्यपरिवतेनके साथ ही मंत्रि- 
मंडलने चमक दिखाई। कन्सवेंटिव दल नरम होगया क्योंकि रानीकी माता और 
रानी दोनों लिबरल मतके थे । इससे जो समाचारपत्र लिवरल दलके थे उन्होंने 
जयधोष किया और प्रतिपक्षी कुठने लगे । प्रधान अमात्य छा्ड मेलवबोन 
मध्यस्थ बनकर रानीको अपनी ओर करनेके लिये जबतक कोई प्राइवेट सेक्रे- 
टरी नियत न हो नित्य उन्हें कामकाज समझाने जाया करते, लिवर और 

कन्सैंटिवंके भेददिखाने और समस्त झंझटकी बातें सुझाया करते थे । इनकार्यों 
के लिये कभी २ उन्‍हें दिनमें चार पांच बार तक मिलना पडता था । यह बात 
ड्यूक आफ्‌ वेलिंग्टनकी पसंदन थी परंतु लाड मेलबोनेकी चालसे वह कुछन-- 
कर नहीं सकते थे ॥ 

रानीने सिंहासनपर विराजतेही लाडे डरहामकों जी. सी. वी. की उपाधि 

दी । यह काये उन्होंने माता, शिक्षका और छाडे मेलबोनकी प्रेर॑णासे किया | 
लाड्ड मेलवोन सदा श्रीमतीको अच्छी सलाह दिया करते थे और रानी उनपर 
वडी दया रखती थीं। उनपर रानीका पूरा भरोसा था परंतु सदा उन्हींके कहने- 


कोड 


, के अनुसार नहीं चलतीं थीं किन्तु स्वतत्रतासे अपनी सम्मति दिया करतीं थी ॥ 





प्रथम भाग |. (३७) 


अबसे श्रीमती बकिंगहामके राजप्रासादमँ रहने लगीं। १३ ज्ुलाईसे व- 
हां ना आरंभकर ४ दिन पीछे पार्लियामेंट विसजेन किया । जिस समय वह 
बकिंगहाम महलसे पार्लियामेंट भवनकी गई राजमागग में छोगोंकी भीड्से तिल- 
धरनेका स्थान नथा। प्रजाने रानीकी जयघोवणाकर हषे प्रकट किया । द्‌वो- 
रमें पहुँचतेही उमरावोंनेझक २ कर सलाम किया । रानीने आसन लिया और 
सबलोग खड़े रहे । उस समय श्रीमती श्वेत साथिनका गौन पहने हुएथीं। गार्दर 
क्रास कैबेपर लटकता था। मस्तकपर रत्ननटित मुकुट और गलेमें हौरेका 
हारथा । सिंहासनपर विराजतेही लाड़े मेलबोनने कामनमें कहा “ छाड छोगे। 
को बैठनेंकी आज्ञा दीजिये क्योंकि विना आज्ञा ये बेढेंगे नहीं ” रानीने डमरा- 
वोंसे कहा- “ मेरे लछार्डो बैठों ”-सब लोगोंके यथा स्थान बैठते ही श्रीमतीनि 
अपना प्रथम व्याख्यान पढ़कर सुनाया । डसका अंतिम वाक्य यह था-“परमे- 
श्वरकी ऋपासे में अपने शिरका बोझा उठासकूगी । समझे पूर्ण विश्वास है कि, वह 
मेरा सहायक होगा । में धार्मेक और सांसारिक कार्योकी रक्षा करूंगी | बहुत 
उन्नति करूंगी, सबको समान गिनूंगी और मेरी इस योग्य इच्छाके लिये पा्ले- 
यामेंट सहायता देगी” वस्तुतः अंत समयतक श्रीमतीने अपने वचनोंका पालन 
किया और इसीकारणसे उनका दीप ज्ञासन काल यशज्ञास्वी ' कहछाया । इस 
व्याख्यानकोी उन्होंने बहुतही मधुर और उच्चस्वरसे सुनाया | सुनकर ओता- 
गण दग होगये | फेनी केम्बछ नामक ग्रेथकार जों उस समय उपास्थित था 
उसने लिखाहै कि “"जिससमय रानीने व्यांख्यानके आरंभ में संबोधन करनेके 
लिये “ मेरे लाडे और शिष्ट पुरुषों ” कहा. सभाका सन्नाटा एक ऐसे मृद और 
मंजुल स्वस्से भंग होंगया जिसे एकवाद्यकी उपमा दे सकते हैं? | उस समय 
रानीका सॉंदय रतिकों .लज्जित करता था । तुल्सीदासनीकी-“संदरता कंएँ 
अन्दर कही | छबि गृह .दीपशिखा जनु बरही”-चौपाई . आँखके सामने नाच 
रही थी ॥ ॥ . | 

राज्यासनपर विराजतेही श्रीमतीने .छाड मेलबोने से कहा कि “ मुझे 
अपने पिताका. ऋण चकाना है। में इस कार्यको प्रथम करूंगी । यह मेरा पवित्र 
धम है? । यह बात कहते २ ही रानीकी आँखेंमें आँसू डबड॒वा आये | 
कीमल कपोंलोंपर. जलकी . धारा बहने लगी और गला भर आया । 
ड्ूक आफ केंट बडे उदार परोपकारी और खर्चले थे | उनको वेतन बहुतही 
थोडा . मिलता था इसकारणसे. डनकी ऋण होंगया था । जबतक श्रीमतीने 
पिताका ऋण न चुकाया उनके चित्तकों चैन न हुआ । पिताकों ऋण फिंटज्‌. 


00 
ञ के 
न ट ४ 
400 25 श्र 
7-४ « +«०ह 
। न 


( ३८) | महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


विलियम और डनडास नामके दो उमरावोंका देना था | रानीने . आतिविनीत- 
भावसे पत्र लिखकर उन्हें धन्यवाद देते समय कहा कि “आप लोगेंने इतने 
समयतक घेये रक्खा जिसकेलिये में बहुत उपकृत हूँ?। ऐसाही पत्र उन्होंने 


'पिताके मित्रोंकी लिखा था ॥ 


ज्ासनारंभके पश्चात्‌ अनेक प्रकारकी गप्पें डडने लगीं। कितनेही लोग 
कहनेलगे कि रानीमें दम नहीं है । वह अपनी सखी वेरनस्लेजकी सलाहसे 
चलती हैं और कोई कहता था कि, छाड मेलबानही डनेके पास कर्ता धर्ती हैं। 
ऐसी गप्पें उड़ने का एक कारण यह मानाजाता है कि, राजा चौथे विलियम 
के कृपापात्र सरजान कानराय पर रानीका अचानक कोप हुआ । यद्यपि इसका 
कारण कुछनी प्रकाशित नहीं हुआ परंतु लोगोंने अनुमान किया कि रानीकों 
सखी बेरनस्लछेजसे उसकी छात्रुता थी । कितनेही छोगोंका कथन यह है कि, 
राजा विलियमने राजमाता ड्चेज्ञसे भरे दवोरे जो कटुक्‍चन कहे थे वे 
इसीकी प्रेरणासे थे और इसाकारण विक्टोरिया सरजान कानराय पर अप्र- 
सन्न हुईं | वास्तवमें बात यह है कि, ये गप्पें मिथ्या हैं और सरजान कानराय 
अपनी इच्छासे ही अलग रहा था ॥ रा 

लार्ड मेलबोनेका रानीपर बहुत बडा प्रभाव था । ग्रेविलने लिखांहे कि “रानी- 
केवल राजकाजमें ही मेलबोन पर भरोसा नहीं रखती थीं किन्त साधारण कामों 
मेभी उनकी सम्माते से चलती थीं? । एंकबार किसी व्यक्तिने अपनी पुस्तक 
रानीके समप्पैण करनेकी इच्छासे आज्ञा मांगी | रानीने कहा कि “में विना 
इस पुस्तकका स्वरुपलाने इसबातकों स्वीकार न करूंगी”? | और जांचकेलिये 
पुस्तक मेलबोंन को देंदी । उन्होंने पुस्तक देखकर कहदिया कि “इसका 
समपेण स्वीकार करना डचित नहीं है । बस रानीने पुस्तक लोटादी ” | 
लोग चांहे जो कह परंतु इस अध्याय में लिखी हुई घटनाओंसे मेरी समझ में यह 
सिद्ध नहीं होतांहे कि, रानी मेलबोनंके हाथका खिलोना थीं अथवा जैसे उनकी 
सखी सम्मति देतीं थीं वेसेही चलतीं थीं ॥ मर 

एक दिन राजघरानेकी -एक प्रतिष्ठित श्री रानीसे मिलने आई । उसे 
नियत समयसे आनेमें कुछ देरी होगई थी। लेडीने श्रीमतीसे क्षमा मॉगकर कहां 
कि “मुझे भय है कि, मेंने आपको बहुत देरतक रोक रक्खा । ” रानी .बोलीं- 
“निस्संदेह | दशा मिनट ओर अब मे चाहतीहूं कि ऐसीवात आगेसे कभी न होनिपावें”? 
इतना कहतेही लेडीके होश डउड॒गये । घबराहटमें उसके कंधेंसे ज्ञाल गिरगई । 


... रानीने जानलिया कि, मेरे कथनसे इसके चित्तपर आवात पुँचाहै इसलिये उन्होंने 


प्रथम भांग । (३९ ) 


डसकी श्ञाल अपने हाथंसे ठीक करके कहा कि “अस्तु, जो हुआ सो हुआ |: अब 
प्रश्न आशा है कि, हम अपना काम यथासमय करलेंगे? ॥ 

रानीके ज्ञासनके विषयमें जो गप्पें उडरहीथीं उनमें कहाँतक सत्यता है और 
लार्ड मेलबानेका उनपर कितना प्रभावथा इसबातका निर्णय है नेकी कौ३ सामग्री 
नहीं है। लोग चाहें जितनी गप्प डडातिय कि, रानी काम करनेंगें अशक्त है और जे। 
कुछ मेलबोन करतेंढें वही होतांहे। किन्तु यह विश्वासनीय मागसे जानागया है 
कि वह जितने पत्र श्रीमतीके समक्ष उपस्थित करतेये डनपर अच्छी तरह 
प्रश्न किये और उनकी देखभाल किये विना श्रीमती कभी हस्ताक्षर नहीं करतीथी । 
एकबार किसी आवश्यक कागजपर मेलबोनने अक्षरकरानेका हठकरनेके साथही 
कहाथा कि, यह पत्र राज्यके बहुतलाभका है परंतु रानीने स्पष्ट उत्तर देदिया कि, 
“चाहें जैसा छाभदायक हो किन्तु जवतक में अच्छीतरह समझ न लूँगी अक्षर 
'कदापि न करूंगी”।कुछभीहोी इतना अवरयहैं कि, लाडे मेलबोनेसे रानीने राजकाये 
की बहुत शिक्षापाई थी और वह उनका सबसे अधिक सम्मान करती थी ॥ 


अच्याय ११. 
गिल्डहाल का दरबार ओर पहली पालियामेंट । 


राज्यासनके प्रथम वर्षेमें सितेबर की २८ तारीखको विंडसरके मैदानमें सेना- 
की कवाइद हुई । मैदान दरशकोंसे भरगया। पेररखनेकीभी जगह न रही । इससमय 
रानीनें पुरुषोंकीसी सैनिक वरदी पहनकर लोगोंकी दशेन दिये।पुरुषके वेशमें स्त्री 
का सोंदय्य एक अद्भुतप्रकारका देखपडता है । साडीकी जगह टोपी और गौनके 
बदले कोट, हाथमें सुंदर सुबुक पंखेके स्थानमें शत्रुका मदमर्दनकरनेयाली 


किरिचको देखकर बोधहोताथा कि, मानों शंगाररसने विश्वविजयकेलिये वीरता- 
के चिह् धारणाकिये हैं -॥ 


५». सैंदाके नियमानुसार रानी विक्टोरियांके शञासनमें लाई मेयरके गिल्डहालवाले 
दवोरका पहला अवसर आया । ९ नवंबरकों जझ्ञमसमयमें रानीने .बकिंगहाम : 
महलसे गिल्डहालको प्रयाणाकिया। राजमार्गके दोनों ओर दरशैकोंकी भीड़ छगगई। 
आप चार घोड़ेकी गाडीमें सवार थीं। श्रीमतीका गौन उठानेका काम सद्रलेंडकी 
ड्चेजकी दियागया था और एलविमोरलके अर गाडी हांकते थे। श्रीमर्तीन 
पीले रंगके वस्त्र पहनरक्खे थे, उनमें रुपहरी तारे चमकते थे और शिरका मकट 
अपनी चमकसे सुंदर केशोंको अधिक चमका रहाथा । सवारी निकलतेही गिर- 
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जॉमें घंटानाद हुआ । और लोगेनि उच्चस्वरसे “रानी विक्टोरियांका जय” के 
हपेनादकर आकाशज्ञ व्याप्त किया | हाट वाट, ध्वजा पताका और तोरणोंह 
सजायागया था । जगह २ रानीका सुंदर चित्र विराजमान था। लोगोंका हर्षैनाद 
सुनतेही रानीने बडे विनीतभाव, हास्यवदन और गंभीर आकृतिसे लोगों 
सलाम किया । मागमें रानीके-स्वागत चिह्न देखकर ओमती हर्पषित थीं। इतनेर 
में प्रधान सेनाध्यक्ष डयुक्‌ आफ वेलिंगटनने रानीके सत्कारमें “हुरें २१ की गगव 
की। टेम्बल बारपर पहँँचतेही नागारिकोंने आपका स्वागत किया । नगरमें प्रवेर 
करतेही एक एल्डरमैन ( पुराध्यक्ष ) विचित्रप्रकारपर घोडेसे गिरगया,। हँसीए 
भीडमें कहकहा मचगया । चपल सवार लछोगोंके चंचल चित्तको शांत करनेकेलिये 
ऐसी फुरतीसे घोड़ेपर फिर चढ़ा कि छोग चकित होंगये । हँसीकी जगह सन्नाढ 
छागया। टेम्बल बारके पास आनिपर लार्ड मेयरने लण्डन नगरकी ओरसे तलवार 
मेंटकी । रानीने तत्वार अपने हाथमें लेकर थोडी देरमें छोटादी |... 
श्रीमतीकी सवारी बडेठाटके साथ सेंटपालके गिरजेके निकट पहुंची 
क्राइस्ट कालेजके विद्यार्थियोंने श्रीोमतीका रथ खडाकर आपके अभिनन्दन पः 
दिया । विद्या्थियोंके मुखसे “ईश्वर रानीकी रक्षा करे” सुनकर रानीने कालिजवे 
प्रिन्सिपालको धन्यवाद दिया । श्रीमतीके गिल्डहालके निकट प्/ुँचतेही राज- 
पुरुषोंने स्वागत किया । रानीजी गार्डीसे डतश्कर दबोरमें गई | सिंहासन 
पंर विराजतेही गीतवाद्य होनेलगे । भोजनारंभ हुआ | कार्मोर्थन परगनेकी 
टिवीनंदीमेंसे एक रँँगडे मछाहने सोलोमन नामकी मछली, जिसकी इंग्लेहमें 
बडी चावहै भेटके लिये डाकद्वारा भेजी थी और लाड्ड मेयरसे निवेदन किया 
था कि मेरी प्रीतिप्षेक भेटको श्रीमतीकी टेबलमें स्थान मिलना चाहिये | 
वंहीं मछली रानीके भोजनेमें रक्खी गई । भोजनारंभसे पूरे सब लोगोंने एक 
सांथ उंच्चस्वस्से रानीकी मंगल कामनामें स्वास्थ्यका मद्यपान किया ।.इस 
अवसरपर रानीजी एक बात भूछ गई । एक व्यक्तिने ऊँचे स्वरसे पुकारफेर 
इस भूलका संशोधन किया । और उसीके कथनानुसार छेंडन नगर और लो 
मैयरकी सलामतीका प्रकाशकर भोजनारंभ कियागया। परंतु नगरकी सलामती- 
के लिये जो मद्यका प्याल्ना भराथा वह॑ एकाएक टूटगया और उसमेंसे मध्य 
रानीके श़रीरपर गिरगया। छोंगेंके मन खिन्न होगये | इस भोजनमें चालीस 
छाख रुपयेकी रकांवियाँ इकट्टी हुईं थीं। आनन्दपूर्वक भोजन समाप्त हुआ 
और रात्रिके साढ़ेआठबजे रानी विदा हुई | लार्ड मेयर फाटकतक. पहुँचाने 
गये । श्रीमती डनसे हाथ मिलाकर अभ्यथनाकेलिये धन्यवाद दिया। जाते 
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समय नगरवासियोंने जेपता सत्कार किया था वैसाही छोटतीबार किया । श्रीमती 


, ने छार्डमेयर तथा सर जानू केविनकी बेरोनेट, सर मोजिजमोंटशेर और सर 
: जानकेरलको नाइटकी पदवी दी। सर्‌ मोजिजूसे पहले किसी यहूदीको उच्च डपा- 


टू 
[४ 
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थि नहीं मिलीथी इसकारण इनके पदवी पानेसे लोंगोंको निश्चय होगया कि, 
श्रीमती ईसाई और यहदियोंका द्वेष मेंटना चाहतीहें ॥ 
. राजकायेसे छुट्टी पानेपर रानी अपनासमय गानःपुस्तकावल्ीकन, समाचारपत्र 


पढ़ने, चित्रकारी करने, घोड़े दौड़ाने और सैर करनेंमे बिताती थीं | इटालियन 


गायनसे श्रीमतीको बडा प्रेम था | चित्रकलामें वह बड़ी प्रवीणा थीं। कभी २ वह 
अपने संबंधियों और भाई बंधुओंकी ब॒लाकर भोजदिया करती थीं। डससमय डन 
लोगोंसे कहती कि “ में अभी रानी कहलाने योग्य नहींहूँ, क्योंकि मरी उमर कमह” 
इससमयं इनकीं डैंचाई पांच फुट दो इंच थी परंतु राजरथपर बैठकर बाहर 
निकलते समय अच्छी लंबी दिखलाई देंतीं थीं ॥ 

_ इसी अवसरमें रानी और राजमाताका वध करनेंकी धमकी देनेंके अपराधमें ज- 


- मैनी निवासी 'स्टबर! नामक व्यक्ति पकड़ागया | यह पागल निकला।४नवंबरकी जब 


श्रीमती अपनी मातासहित सेंटजेम्सके बडेकेज वाक स्थानकी गाडीपर सवार- 


होकर जारही थीं दूसरें एक व्यक्तिने गाडीके बराबर आकर चूँसा उठाया और 


की 8/ 8 


बहुतसी गालियाँ दिनेकेसाथ कहा कि. में, तुम और तुम्हारी माको गादीसे उतार दूंगा! 
यह कहकर भागाजाता था परंतु तुरंतही पकड़लिया गंया। पकड़नेपर विद्तहुआ कि, 
जान गुड नामका पागलहै ॥ 
२० नवंबरको श्रीमतीने प्रथमबार पारलिंयामेंट खोली । पालियामेंट भवन- 


में जाते समय मागेमें रानीका बडा सत्कार हुआ । रानीने लछाड़े सभाकी गादी- 
पर विराजकर लाडे चेंसलरसे अपना प्रतिज्ञापत्र पढ़वाया । , इसकेबाद पा- 


_ लियामेंटमें राजकुटुंबके छोगोंके वेतनकी लिस्ट पेश हुई । इसके अनुसार 
. रानीजीको राजकोषमेंसे ३८॥ छाख रुपया देना निश्चय हुआ । इनमेंसे भो- 


जनखचेके ६ लाख रुपये, घर .ख्चके १३१२६०० )» और . कामके लिये 


. १७२५७०००) तथा राजमहलकी रक्षोकेललिय १३२००० ). नियत हुए ।. और 
. फुटकर कार्मेकेलिपि ८०४००) ठहूरे । इस प्रस्तावका मिस्टर जोजेफब्मनें 


विरोध किया और. कहा कि, इतना खचे करना उचित नहीं है। परंतु 
उनका विरोध किसीने न माना । राजमाताके खर्चेमेभी अस्सी हजार रुपयेकी 


वृद्धि कीगई | 
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अध्याय ३२. 
राज्याप्षक । 


रानी विक्टोरियाके :सिंहासनारूठ होनेके बाद एकव्प्रैतक - सतराजाका 
शोक पालागया.। पद्टामिषेककी तेयारीकेलिये बहुत दिन पहलेसे धूम मच गईं । 
इस हाभ अंव्सरपर  राज्यकत्तोका ओष्ठचबन करनेकी वहांके , उमरावोंमें 
' चाल है | छोगोंका अनुमान था कि इससमयकी राज्यकंत्रीं त्री है इसालिये यह 
नियम उठादिया.: जायगा परंतु यह रीति ज्यों की त्यों वनीं रहो । इसकायेमे 
रानीके चाचा और -अन्य सदोरों की गिनती छःसोके लगभग -पंढुचनेवाली 
थी.।. इस क्रियामें रानीके शिरकों हाथसे छूना और उनके गालका खुब॒न कर- 
नांही काये था | परंतु अधिक लोगोंने इस कायको न कियां । रानीका प्रथम 
सिक्का जिसमें रानी विक्टोरियाका चित्र था १४ जुलाईकी प्रथमबार ढालागया। 
और राजा चौंथे विलियमका ' राजमुकुट बहुत भारी था इंसलिये डसे तोडकेरें' 
नये शिरेसे बनाया गया। इस मुक॒टमें १ विज्ञाल हीरा; १बडा नीलम, १६ छोटे 
नीलम ११ पंत्र १२९४ ६ पुखराज १४७ चपटेमाणि ७ मोती बडे ओर२३ छोटे मोती 
जडेगये।राजा पचम हेनरीने एजिनकोटेके रणक्षेत्रमें एक बडाहीरा प्राप्त किया था।वही 
इसके बीचंमें लगाया गया । राजाका मुकुट७ सेरका था किन्तु इसका बोझा केवल 
तीनसेर हुआ । इस मुझुटके बनवानम- कुछ १ करोड १२ लाख ७६ हजार रुपया 
व्यय हआ। यह रंडलाबिज नाम जोहरी की मार्फत बनायागया था। उन्होंने तैयार 
करनेबाद जब इसका प्रदशन किया तब दशेकोंकी बड़ी भीडः इकट्ठी होंगई थी। 
इंस म॒क॒टकी प्रश्यंसामें राजकवियोंनें काव्य निमोण किये थे और इस उत्सवपरं विशेष 
प्रकार से पदक रोज्येकी ओरसे बॉटे गये थे । 
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२८ जन सन्‌ १८३८ के सूर्योदयके प्वेसेही आकाज्ञ मेवाच्छत्न होगया बादल 
इधर उधर दोडकर लंडनकी शोभा इद्धलेकवरलोंकी सुनाने लगे। वर्षाकी 
बंदोनि आनन्दमें आनन्द बढाया । कोहरेसे अंधेरा छागया । लोग उमंगके मारे 
अंधकारमें अपने हपेका प्रकाश कर काम काजके लिये इधर उधर दौड़ने लगे | 
गिरजाओंमें ईश्वर प्रार्थना आरंभ हुई । नगरके नर नारी सन्दर वख्रालंकारों से 
सज धज कर तेयार हए । लछोगोंके बहुत देरतक टकटकी लगाकर राह देखनेके 
पश्चात्‌ श्रीमतीकी सवारी वर्किंगहाम राजभवनसे निकली । यरोपियन राज्योंके 
प्रतिनिधि नेपोलियनका शत्रु ड्यूक आफ्‌ वेलिंगूटन और. ब्रिटिश राज्यके 
डमराव श्रीमतीकी गाड़ीके पीछे २ चलेते थे | गगनभेदी जयधोषसे लंंडन नगरी 
भरगई । इस सवारीमें राजकुटंबके छोंग, राजमाता, श्रीमतीके शरीररक्षक और 
बढ़े २ राजकर्मेचारी साथ थे । रानीके शिरपर राजविहसहित सुनहरी दंडका 
छत्र था चारों ओरसे जयध्वाने गूजरहीयी । बंदीजन साथ २ स्तुतिपाठ करते 
जाते थे। बडे ठाठकें साथ धीरे २ चलती चलाती सवारी दोनों ओर भीड़कों 
फाडती हुई वेस्टामन्स्टर एवी नामक 'गरैजेमें फुँची उसके पश्चिम द्वारपर एक 
सुबर्णलेख है जिसमें “यहां; राजवंशियोंकी पवित्र राज दंड मिलताहैः लिखा है! 


(४८ ) महारानी विक्टारियाका चरित्र । 


दुपहरके लगभग सथारी गिरिजेमें दाखिल हुई | द्वारपर पहँँचतेही गिरजेका 
प्रधान राजचिह् और पादरी बाइवल लेकर आया | वहां पर रानीका पाद- 
प्रज्ञालन हुआ रथमेंसे उतरकर श्रीमती कपड़े बदलने के कमरेंगें गई | वहां का 
बडा भव्य मंडप था । बोचमें पापाणकी एंक कुरसी थी | इसके पास एक 
पाषाणथा । इसी पर प्रथम एडवर्ड राजाके समयसे पट्टाभिषेककी क्रिया होतीहे 
राजसिंहासनके इधर उधर अमीर उमरावोंकी करतियां थीं 

मध्याहके समय सब लोग अपने २ स्थान पर खड़े रहे। प्रथम अभिषेक 
स्थलपर वेस्ट मिन्स्टरका पादरी और रामनौके प्राइवेंट कमेचारी दाखिलहुए। उनके 
पीछे लाडे प्रिविसील, लाड्ड प्रेसीडिंट आफ्‌ कोंसिल, आयपैंडके ला चेंसलर, याक॑ 
का पादरी, इंग्लेंडका लार्ड चंसलर और केंटरवर्राका प्रधान पादरी था। इनके वाद... 
जुंदें २ राजाओंके प्रतिनिधि और राजवंशी आये । रूमका एलची इस चाकच- 
क्यको देखकर भोंचक होगया । अँंतमें ड्यूक आफ वेलिंग्टन तीन पादरियों 
सहित बाइबल, पात्र और चौकीलेकर आये । रानीजी उससमय सन- 
हरी धारीदार गौन पहने हुएथीं । इस गोनकों इंग्लेंडके उमराओंकी -आठ 
कन्यायें उठायेंथीं धू 

श्रीमर्ताके मेडपमें पहुँचतेही सब लोगोंने खडेंहे कर झक२कर सल्ामें की | फिर 
गज गातिसे आप गायकमंडलीका मुजरा सुनती हुईं आंगेबढीं । गिरजेके विद्यार्थियोंने 
“जुग जुग जियो विक्टोरिया रानी....” का गीत गाया। नियत स्थानपर पुँचतेही 
रानीने घुटने टेककर ईश्वरोपासना की। फिर मुख्य सिंहासनपर बैठनेके बदले आप 
एक साधारण कुरसीपर बेठीं ॥ 

अब कार्यका आरंभ हुआ । राज्यके मुख्य २ अधिकारी एक २ करके धर्म 
क्रियाके स्थानपर गये । वहां जाकर उन्होंने कहा-“ राजपुरुषों, आपको विदित 
है कि ,राज्यकी वास्तविक स्वामिनी. रानी विक्टोरिया हैं | उनके पवित्र अभि 
पेककें कार्यमें आप इजद्धे हुएहें। उसे आप स्वीछार करे” । प्रत्येक ध्यक्ति- 
के कथनके साथही “चिरजीयों विक्टोरिया रानी” और “परमेश्वर | वेक्टोरिया 
रानीकी रक्षाकरे” का आनन्द गर्जन होता था । इससमय प्रधान पादरी चारों 
दिज्ञाओंमें फिर २ कर प्राथना करता जाता था। इसीतरह श्रीमतीको भी प्रत्येक 
तार करना पड़ता था | इससमय वाइवल और जल्पात्र लिये पादरी आ पहुँचे | 
केंटरवर्रके पादरीने अन्य पाद्रियोंकेसाथ मिलकर स्तोत्रपाठ किया और 
सबने पवित्र जलसे रानौके श्िरपर आश्ञीवादका अभिषेक क्रिया | रानीजीने 


प्रथम भांग ! (४९ ) 


प्रत्येक धमेगरुकी प्रणगामझर एक २ सुबर्णम॒द्रा भेटकी । सबने मिलकर 
हु “चिरजीयों विकटोरिया रानी” 
को गान किया | फिर उसजगह राजचिह लायागया। प्राचीन और नवीन 
धमपस्तकेंमिंते थोडे भजन गायेंगये । डन भजनोंका आशय यह था कि राजा 
इैश्वरका अज्ञावतार है। और इसलिये राजाको न्याय ओर नीतिके अनुसार 
वतना चहिये । एक पादरीने मत राजाके गुणोंका गान किया । ओर उनका 
अनकरण करनेका राजकटबकों प्रबोध किया | इसके अनंतर राज्य कार्यमें 
न्याय और सद्रणोंका बत्ताव करनेके श्रीमतीकों शपथ दियेगये । शपथ देनेसे 
पव इंसाइयोंकी धमपुस्तकमें से जितने भजन रानीको सुनायेगये उनको उन्हीं 
बहुत ध्यानपूवैक स॒वा | ताऊके गुणोंका प्रसंग आतेही श्रीमतीका हृदय भर- 
आया. परतु इससमयपर आंसू गिराना अशुभ समझ, आपन शिर झुर्का- 
कर आंसओको छिपादिया । प्राथेना समाप्त होतेही पादरोंने रानीके पास 
जाकर कहा:- | 
“रानी क्‍या आप झपथलेनेमें प्रसन्न है 4” 
रानी- हां में राजी हूं | ” 
पादरी-“ क्या आप ग्रेटबिटिन और आ्यलेंडकी प्रजाका और इनके 
अधिकृतराज्यका न्याय और आईनके अनुसार ज्ञासन करनेके 
अंतःकरणसे शपथ खाना चाहती हैं ९ ” 
रानी विनीत भावसे )-“ हां में ऐसाही करनेका प्रण करती हूं | ” 
पादरी-“क्या आप अपनी शक्ति, बत्तोव और आईनके अनसार कार्य करनेमें 
दयापूवक न्याय करेगी ९ ”? 
- रानी हाँ 7. 
पाद्री-४ तब क्‍या आप अपनी क्क्तिके अनुसार ईंश्वरके आईन, और 
प्रोंटेस्टेंट ध्मके नियत नियमोंका पालन करेंगी ? और क्या आप 
पोद्रेयों ओर गिरजोंकी रक्षा कर उनके स्वत्वोंका पालन करेंगी ? ”? 
रानी- इृब्ता परवेक, स्पष्ठतासे )-“ इन सब बातोंका में प्रणकरती हूं | ” 
इतना होंतेंही लार्ड चेम्बरलैनने रानीके हस्तकमलमें एक तलवार दी । उसे 
हाथमें लेकर रानीने बाइबरकूपर हाथ रक्ख़ा और प्रधान पादरीकों दंडवत 
प्रणाम कर कहा- यहां पर मेने अभी जों कुछ कहा है उन वचनों और प्राति- 


5 
हर 


>> ज्च४ 


॥ 


( ५० ) महारानी विक्योरियाके चारित्र । 


ज्ञाओंकी में यथान्याय ओर सहुद्धिसि डचितरीतिपर पालन करूंगी । परमे 
श्वर मेरा सहायकहों”? । यह कहकर प्रतिज्ञापत्रपर हस्ताक्षर किये। फिर उसका 
चुंबनकर घुटने टेककर प्रणाम किया और गिरमेंके गायकोंने ईश्वरकी स्ताति4 
ओर रानीकी विजयका गान आरंभ किया 


धर्मकार्यकी समाप्ति होनेपर राजकीय काये आरंभहए। रानीने राजा एडवर्डकी 
कुरसीपर आसनलिया । चार नाइट आफ गार्टर पद्वीवाले सरदारोंने एक सुवण 
मय वख्नके चारोंकोंने पकड़कर श्रीमतीपर छायाकी । वेस्टमिन्स्टरके पादरीनि 
एक तेलभरा पात्र उठाकर उसमेंसे स्गंधित ते७ एक चमचेमें लिया और उसे 
श्रीमतीके शिरपर डालकर उसकी आक्वाति क्रस ( ईसा पैगंवरके फांसी चढटने 
का चिह ) कीसी बनाकर कहा-“जसे राजा, पादरी और पेंगंबरॉका अरभिरेेक 
हुआथा उसीप्रकारसे तेरा हुआह । सोलछोमनने जेडोकके राजाका जप 
अभिषेक कियाथा डसी तरहसे पवित्र तेलसे तेरा हआ है । परमेश्वरने 
आज्ीवीद देकर इसलोककी रक्षा करनेके लिये तझकों योग्य गिनाहै | यहां त॒ 
_ पिता-पुत्र और पवित्रात्माके नामसे राज्यकर” इसकेबाद राजमुकुट ओरे रॉर्जेदर्ड 
प्रदान करनेके लिये मंडपमेंसे सात पादरियोने मिलकर दोनोंकी उठाया | अकुट 
रानीकों पहनायाभया । पहनतेही “इश्वर रानीकी रक्षाकरें? के गानसे गिरजा 
- गुजठठा । अमीर उमराव और उनकी ख़्रियोंने राजमक॒टके न भरें की | घंटानाद 
होंतेंही एक साथ तोपोंकी गजेना होनेलगी ॥ 


एक नार्वेनिवासिनी खीने वहांसे हाथका सहारा देकर रानीकों-डठाया । श्रीमती 
अब जाकर मुख्य सिंहासनपर विराजीं । उनके हाथमें प्रथम बायबछ और 
फिर राजदंड रझखा गया । दंड हाथमें आंतेही एक २ करके सब छाडड लोगोंने 
अ्रीमतीके पास जाकर सदा राजभक्त रहनेंके शपथ खाये ओर रानीके मुकुटपर 
हाथ लगाय बायबलपर चुबंन करने बाद अपनीर जगहपर आ बैठे । वृद्ध ला 
रोली अभिव॑ंदनके लिये रानीके पास आते २ गिरनेलगे तब श्रीमरतीने सहारादे- 
डनकी उठाया । इसकायेके समाप्त होतेही गिरजेंके गायक लोगोंकी पदक दियेगये | 
सुदरगीत और वाद्यके मध्यमें नारफाकके ड्यकने श्रीम्तीके हाथमें दोराजदंड रकखे 
अँतमें रानी, प्रधान पादरी ( केंटर वरीके आचेविशप ) और छार्डचेंबरलेत 
को लेकर, मंडपमेंगई। वहाँ श्रीमतीकी वाइवल सुनायागया। रानीने सेनेकी मद्रा- 
ओंसे भरीहुई एकथेली भटकी । राज्यका असलमकट उतारकर अपना नवीन 
मुकुट जिरपर धारण किया । बहांसे उठकर रानी राजा एडवर्डके गिरजेमें गई ! 


मथम - भाग, | (५१) 


यद्यपि बराबर तानघंटेके परिश्रमसे श्रीमती थकगईथी परंतु छोगोंके आशीवीद और 
हंपनादसे उन्हें बिलकुल थकावट मालूम न हुई और वह वबरावर राजभक्त _ 
प्रजाकोी सलाम करके उन्हें धन्यवाद देंनेंमे न हटीं। और कार्य समाप्तकर, जिस 
तरह आई थीं उसीतरद राजमार्गमें होकर पीछी अपने निवास स्थानपर पधारोीं । 
मा्गमें रानीका जय जयकार होने लगा । द 
उसी रातको ड््यूक आफ वेलिंगूनने एक बाल दिया । नगरमें आतिशञ- 

बाजीकी ध्रममची। नगरमें बडी भव्य रोशनी हुई और कितनेही दिनोंतक जब 
श्रीमती बाहर निकलती तबही छोंग उनपर पुष्पवृष्टि करतेरहे | राज्याभिषेकके 
कार्यमें ६९४२१० ॥।5-)४ खर्च हुआ । चोथे जाजके समय दशलाख रुपये 
व्यय हुए थे । रानीसे छोगोंकी भक्ति इतनी बढगई थे कि एक स्का्टलैंड वासी 
मनुष्य श्रामतीका हस्त चुंबन करने आया और चंबन करर के श्रीमतीकी सताने 
लगा और जबतक राजकमैचारीने उसे वहांसे न हटाया वह न डिगा | चार दिनतक 
हाइडू पाकेमें मेला हुआ | नगरके नाटक और मेले तमाशें रानीकी आज्ञासे 
दशेकोंके लिये विना मृल्य खुले रक्खे गये । राज्यवरमें इसका महोत्सव हुआ । 

: इस उत्सवेके थेडिकाल पीछे एकदिन श्रीमती राजकीय गार्डामें चटुकर 
कहींकी जारहीं थीं। मागैहीमें एक मनुष्य भीडमेंसे निकलकर रानीके मुख 
पर एक पत्र फेककर भागा । अपराधी पकड़ लिया गया । और स्वल्परदंडके 
पश्चात्‌ उसकी छुट्टी हुईं । उन दिनोंमें इसप्रकारकी अनेक घटनायें हुईं परंतु 
उनका यहां उछ्ेख करना आवश्यक नहीं है । केवल एकबातहीं ऐसी हुई है 

जिससे चित्तको हैसी आये .विना नहीं रहती | एक वार शओऔमती हाइड्‌ पार्कके 
 बागमें टहलू रही थी । इतनेमें एक व्यक्ति घोड़ा दौडाता हुआ कभी हंसता 
और कभी तरह २ के संकेत करता हुआ इधर उधर घूमने छगा । कनैल केपें- 

डिशने इसे पकड़कर पुलिसके हवाले किया और वहां डसपर ५ पौंड दंड हुआ 

और २०० पॉौंडकी दो जमानतें लीं गई ॥ 


अध्याय १३. 


 शयन गृहका जाल।. क्‍ 


पट्टामिषिककी ध्रमधाम समाप्त होनेंके वाद कुछ काछृतक सब काम ज्ांति 
पुवेक चलता रहा। एकाएक राज्य प्रबंध गड़बड़ खड़ी हुई । केनाडामें युद्धकी 
संभावना हुई । इंग्लेंडमें असंतोष फैलनेलगा और प्रधान मंडलपरसे प्रजाका 


है 
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उठगया । इसी अबसरमें लेडी फ्लाराहेस्टिंग्सके अभियोगकी हलचल मचगई | 
रानीने इस हूचलको मेटनेका बहुतेरा प्रयत्न किया परंतु कुछ सिद्धि न हुई । 
प्रतिकूल पक्षने य्रवती रानीके कर्क लगानिका प्रयत्न क्रिया । लेडी फ्लोरा का 
अभियोग जांचनेंके लिये रानीने मेलबोनकों नियत किया । जांच करतेशही कह 
स्री मरगई और इस कारणसे लाड्ड मेलवोनिपर औरभी संदेह बढ़गया | 

रानी विंडसरके राजप्रासादमें निशसकर नित्य प्रातःकालके आठवजे उठती 
ओर वहीं नास्ता लेती थीं । प्रत्येक कामक कागजोंकी वह स्व जांच करतीं 
ओर दिनके ग्यारह बजे लार्ड मेलबोन वहां आकर आवश्यक कागज पेश कर- 
ते थे | दिनके दोबजे छार्ड मेलबोनैकी साथ लेकर घोड़ा दौडाने जाती और 
छोटनेपर बालकोंतें ठठोल करने और गाने वजानिमें समय विताती थीं। रात्ि- 
के भोजनके समय छाड्ड मेलबोने और एमेशिकाके प्रतिनिधि अवश्य उपास्थित 
रहते थे । रातज्िके ग्यारह बजे सेोनेंसे पूषें अपने घरबारकी रिपोर्ट सुनती और 
देखभालके बाद सुखकी निद्रा लेती थीं ॥ 

यद्यपि लाड़े मेलबोनकी सम्माति और बर्त्तावकों श्रीमती बहुत पसंद, 
करती थीं और उन्‍्हींके कथनानुसार चलती थीं और उनके समान श्रीमतीके 
लिये कोई उत्तम और न्यायी मंत्री न था परंतु यह बात डनके विरोधियोंकी 
बुरी लगती थीं और इसीलिये वें कहा करतेये कि रानी मेलबोनेके हाथकी 
गुडियाँहे ओर जिस दिन वह कामसे अलगहोंगे रानीकों प्रबंध करनेंमें बड़ी कठि- 
नता पंडेगी । केनेंडाके युद्ध और मेलबोनंपर पालियांमेटकी आशंका के कारण 
पालियामेंटमें गड़बड़ मचगई। लाडे मलबोने ने ७ मई सब्‌१८३५९ ३० को इस्तीफा 
देदिया। श्रीमतीने सर राबटे पीलकों प्रधान अमात्य बनाया। उसी समय नवीन 
प्रधानने कहा कि नवीनम॑त्रिमेडलूपर विश्वास प्रकट करनेकेलिये अपनी कितनीहीं 
संहेलियोंफी पदच्यत करदीजेये । ये सहेलियां ला मेलबोनके पक्षकी थीं। इससे 
' बात बढ़गई । सरराबटे पीछने इस विषयमें एक चाल कीथी । चाल व्यर्थ गई । 
डसी दिनसे इस चालका नाम “ज्ञयनगहका जाल ( 264 77७" १300 )7 
प्रसिद्ध होगया | इस चालमें ड्यूक आफ्‌ लिंगट भी संयुक्त थे | इसका नाम 
“शयनगृहका जाल” इसीकारणसे पडाहै कि इसमें रानीकी साखियोंकों निकालेनका 
प्रयत्ष कियागया था । युवती रानीने किसीकी कुछ न सुनी ओर जितने २ प्रमाण 
और तके आमतीसे कियेगये उनका आपने यथातथ्य उत्तर दिया | अंत शआमती 
ने सर रावर्ट पीलेसे स्पष्ट कहदिया |कि “मानलो कि आपही पहलेसे मुझे सम्माति 


रु 


और सहायता देनेवाले होते और आपही केपक्षकी सहचरियों मेरे पास रहतीं 


3. _ कैश अर 
हु अर क--> 
ल्‍ 


प्रथम भाग-। . . -: ( ५३ ) 


तो क्या में उन्हें दूसेरे पक्षके कहनेंसे निकाल देती।स्मरणरक्खो कि मैं लाड़ मेल- 
बोनेके लिये आपको कुछ कहंने न दूँगी। ” 
यह बात पुराने मंत्रिमडछकी विदित हुई । वे छोग लाडे मेलबोनेके यहाँ इकट्टे 


हुए । इसविषयमें श्रीमतीका एकपत्रमेलबोनके नाम गया जिसमे लिखाथा कि 


“आप किसी बातका डर नकरें। में सब बातें शांतचित्तसे सुनंंगी । आज वे 
लोग मेरी सखियोंकी निकलवा देना चाहते हैं।कल्ह मेरी नौकरनियोंको निकालना 


: चाहेंगे | वेंलोंग मुझ अबोध बालिकाकी तरह सिखाना चाहते हैं । परंतु में उन्हें . 


बतलादंगी कि में इग्लेंडकी स्वामीनी हू ।” मेलबोन पत्र पठेतेही उछल पड़े । उहोंने 
अपने मित्रोंसे कहा कि“ रानी एलिजाविथसे भी अधिक दृढ और सप्तम हेनरीस 
अधिक शक्तिमती हैं ।” पालने रानीकी दढता देखकर नवीनमंत्रिमंडल संगठन 


. करनेका विचार उठा रक्खा । कानोकान नगरमें बात फैलतेही रानीकी सुक्तकंठ 


से प्रशंसा होनेलगी । लिवर और कंसवेटिवद्छमें आपसकी लड़ाई मचगई | 
पीलने फिर सहचारियोंकी नहीं बरन कईदएककी अलग करनेका अनुरोध किया | 
रानीने स्पष्कहादिया कि--/“में छाड़े मलबोनसे कदापि अछूग न होऊंगी, वह मुझे 


. कभी बुरी सम्मति नदेंगे और उनका त्याग मुझसे कभी न होसकैगा ।“इस विवाद _ 


.. हु # 


का परिणाम यह हुआ कि पीलके दलने इस्तीफा दिया और मलबोने फिर प्रधान 
अमात्य हुए ॥ 

ऐसी दृठता और बुद्धिमानीसे उन्होंने मंत्रिवगंका दमन कर उनसे विजय 
पाया | राजकमचारियोंमें उनका आतंक फेल्गया और प्रजाकी भक्ति दिन २ 
बदने छगी ॥| | द न्‍ 





अध्याय १४. 


राजकुमार एलबर्द से प्रणय। ल्‍ 

जिस शुभसंवत्सरमें रानी विक्टोरियाका जन्महु आथा उसीमें अथीत्‌ २ ६अगस्त 
सव्‌ १८१९ ३० को सैक्सकोबग और शेल्फील्डके डब्यकके पुत्र राजकुमार एलबई 
का जन्‍्महुआ । इनका जन्मस्थान सेसन्य कोवर्गसे चारमील है। यहां ब्यूक उष्ण 
कालमें निवासकिया करते थे । यह उन सैक्सन लछोगोंके वंशधर ये जिन्होंने 
अपने देशकी स्वतंत्रताको जम्मेनीवालोंके आक्रमणसे बचानेमें नामकर यरोप 
के इतिहासकी वीरमंडल्ीमें स्थान पाया था। इनके दो बड़े भाईथे | दुर्भाग्यपश 
इनके जन्मके पश्चात्‌ इनके पिता माता में परस्परका मनमुटाव होगया जिसका 
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पारेणाम यह हुआ कि देनेंने विवाहबंधन तोड़दिया | ओर इसलिये राजकु- 
मार एलबटेकी माताका संग त्यागकर पिताके पास रहनापड़ा।यहवाल्यवस्थासे ही को 7 
मल, सुंदर, अशक्त और तीक्ष्ण बुद्धिमान तथा चतुर थे | इनकी दादीने इनका पालन -* 
पोषण किया था | छः वर्षकी उमरसे इन्होंने अपनी डायरी लिखना आरंभ 
करदियाथा | डायरीमें एक दिन लिखा कि “आज खेल क॒दमें दिन विताया 
ओर बडे भाईको कुश्ती मारी” दसरे दिन “हारखाई परंतु कल फिर लड़ना” 
लिखा । राजकुमार चपल और वीर थे | छः वर्षके वयसे इनकी अश्क्ति जाती 
रहा थी | एलबर्टकी दादीने बचपनेसहा इनकेसाथ विक्टोरियाका मेल जोढ़ 
करादिया था । एलबटेकी दादी कोबगेंकी ड्चेजूअथीत्‌ रानी विक्टोरियाकी 
माता डचेज्ञ आफकेट्की माता अथोत्‌ विक्टोरियाकी नानी थी। तरुण राजकुमार 
को नानाप्रकारकी हिक्षा दीगई और पंद्रह वर्षकी डमरमें वह बड़े पुरुष 
गिने जानेलगें । राजकुमार जिस समय वारहवर्षका हुए इनकी दादीका देहात 
होगया । इन्होंने साइंस, साहित्य, राजनीति, संगीत, और नानाशाख्रोंमें अच्छी 
योग्यता प्राप्तकर देशाटन किया | होलिंड, नमैनी, आस्ट्रिया और इंग्लैंडके प्रवासमे" 
इनकी बद्धि खिल निकली । बेरन स्टाकमरके साथ इन्होंने इटाली और स्विट- । 
जर लेंडका अवलोकन किया।इससे पूबे यह बोनगरमें पूर्ण ज़िक्षा समाप्त कर चुके थे। : 
बेलछ॒जियमंके राजा एलवटेका विक्टोरियासे विवाह करनेकी वहुत दिनसे इच्छा 
रखतेथे किन्तु इंग्लेंडके राजा चौथे विलियमने यह बात स्वीकार नहीं की थी ! 
डससमय रानी विक्टोरियास विवाहकरनेंके पांच उम्मेदवारथे किन्तु उन्होंने 
निश्चय कर लियाथा कि “जो विवाह करूंगी तो प्योरे एछबटेसही ॥? 





(५५ ) 


अथम भाग । 


पति राजकुमार एलबर्ट । 


महारानीके 


नहा 





प्रथम भाग ।. ( ५७.) 


सन्‌ १८३९ ई० के वसंतऋतुमे एकदिन राजकुमार आखेट करने गये थे .। 
एरनवग स्थानके अपने कमरेंमें राजकुमारने छोटतेही अपनी बहन ( फूफीकी 
: लड़की ) विक्टोरिकाया चित्र देखा । जैसे पूर्णिमाका चंद्रमा राहुसे ग्रसागयाहो, 
जैसे हरिण भिष्ठिनियोंके गानपर मोहित होंगयेहों ओर जिसतरह प्रणय सुखकों 
न जाननेवाले अज्ञान यौवनक पुरुषके चित्तपटलपर प्रथमवार प्रियतमाके दशेनका 
सेस्कार हुआहो उसी तरह राजकुमार उस नित्रपटमें रानी विकटोरियाका मदर 
असक्यान और मदभरी चितबन देखकर पानी होगये | मंत्रमुग्ध सपेकी तरह 
एलबर्ट कभी आंखें बंद करते कभी अंगडाई लेते, कभी लजित होते और कभी 
प्रेमके अगाधसमुद्रमें गोंते लेतेथ । राजकुमार जिससमय बाहरगये उनके महलमें 
विक्टोरियाका चित्र नथा । रानी विक्टोरियाकी आज्ञासि सेवकोंने चित्र ऐसिही 
ठंगसे अवसर साधकर रक्खा था जिससे थके हुए राजकुमारकी बाहरसे आनेमें 
एकाएक दृष्टिपंडे।रानी की युक्तिका प्रणयमें बहुत कुछ प्रभावहुआ। सैरसे थके हुए राज- 
कुमारके चित्तमें रानीकी मोहिनीयूर्तिने इसप्रकार निवास करलिया. जैसे मर्तिकोहद्य 
“में स्थान देनेके लिये थकाकर उनके शरीरके बंधन ढीले कियेगये हों । चित्रके 
साथही राजकुमारकों रानी विक्टोरियाका एक पत्र मिला ।। पत्रमें इंग्लेंड जाने 
का निमंत्रण पाकर अपने ज्येष्ठ बंधु अनेस्टके साथ इंग्लेंडकी प्रयाण किया । 
ओर वहां पहुंचकर विंडसरके राजप्रासादमें डेरा दिया ॥ 


उस समयकी रुपलावण्यता देंखकर रानी विक्टोरियाका चित्त एलबटे में 
जाबसा । उन्होंने अपने मामा लियोपोल्डकी लिखा-“ एलबटेका सोंद्य 
चित्ताकर्षक है | वह परमप्रीतियद्धक और संंदर है । थेंड़ेमें यही कहनाहै कि 
बड़ाही मनमोहन है । ” इतना लिखते २ रानीको बोध हुआ कि मेरे हार्दिक 
विचार अनवसर पर प्रकट हुए जातेहें इस लिये उन्होंने पत्रेक भंतमे लिखा 
कि-“ दोनों भाई मिलनसार हैं | दोनों इंग्लैंडम रहें तो बहुत अच्छाहों.। ? 
जबतक लेंडनमें राजकुमार एलबटे रहे रानी नित्य उनसे मिलाकरतीं थीं। 
राज माता और लाडे मेल्वोनेकों साथ लेकर दोनों नित्य वायुसवनकों जाति 
नित्य सायकालकी साथ भोजन करते जौर सप्ताहमें तीन बार नाच होता 
जिनमें रानी अन्य राजपुरुषोंको छोड़कर राजकुमार एलवर्टके साथ नाचतीं । 
एक दिन रानीने अपना- शिरोरत्ञ भेटकिया | इसे पाकर राजकुमारकों प्रणयका 


(५८ ) महारानी विक्येरियाका चारित्र | 


पक्का निश्चयहेंगया जबतक राजकुमार इंग्लेंडम रहे रानीने उनके साथ रा, 
पने का बर्ताव न किया किन्‍्त जैसे एक साधारणख्रीका साधारण पुरुषफे साथ 
प्रणयहो उसीतरह रानी रहनेलगीं ॥ क्‍ 

इस समागमर्में रानीने राजकुमारकी इच्छाकी टटोल कररेकेलिये एक- 
दिन उनसे (छा-“आप इंग्लेंडकी कैसा चाहते हैं ? ” इसके उत्तरमें राजकुमा- 
रने कहा-“ बहुतही अधिक ” एकबार रानीने किर पंछा-“ आप इंग्हेंडमें 
रहना पसंद करतेहें ९” यह बात पंछते समय रानीकी अखिनीची, चित्त स्थाकेत 
और शरीरमें सनसनाहटथी | राजकुमार सुनतेहीं दंग होगये । प्रेमाकुछ होकर 
उन्होंने कहा-“निः सेदह”-सुनतेहीं रानी बोली-“तब यहांका निवास करता 
आपके ही हाथ है” इतना कहकर अपने प्रियतमको नेत्रवाणसे बद्धकर रानी 
वहांसे सटकरग्गंइ । 

प्रणयका आरंभ पुरुषकी ओरसे होतांहे | पुरुषही ख्वरीका इसकार्यके लिये 
प्रार्थी होताहै किन्तु इस- प्रणयमें विपरीतता हुईं । प्रणयके प्रकाशितहोने पूर्वे ग्लो- 
सेस्टरकी ड्चेज्ञ्‌ रानीसे मिलनेगई। उससे रानीने कहाकि“मैंही अपनाविचार कछ 
प्रकट करदंगी” लेडीने रानीकी हँसी की । कहनेलगी-“ यह बात ख््रीजातिके 
हृदय की गंभीरताके विहद्ध है।”रानीबोंढी-“मैंने इससेभी अधिक निववेलताका 
कांये कियाहै ।” लेडीने पंछा-“ वहक्याहे?” रानी-“वह यही है कि मेंने अपना 
मन राजकुमार एलबटेको देश्िया है ॥? 





अध्याय ३५ 
भणयका अकाश । 


१५अक्टूबर सन्‌ ३९६० का प्रभात राजकुमार एलबर्ट केलिये सप्रभातथा । 
“राघा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन | तीन छोक जाके बसे ते तेरे आधीनाशके 
सीं कविके इस मर्भ वाक्यकी सत्यता करनेकेलिये राजराजेश्वरी विक्टोरिया राजकु- 
मार एलवर्टकों डसदिन अपना प्राणेश्वर बनाना चाहतीं थीं। राजकुमार दुपहरकों 
आखेटसे छौंटे । महलमें घुसतेही रानीने उनको निमंत्रणदिया। राजकुमार दवे- 
पाव॑ रानीके भवनमें गये । डस समय रानी अकेलीं- थीं । -प्रियतम 
प्रियतमाके प्रथम संयोगसमयमें जैसे दोनों अवाक्रहतेहैं, जैसे दोनों के हृद्यकी बातें 


प्रथम भाग | (५९ ) 


कंजसके घनकी तरहं बाहर नहीं निकलतींहें उसीतरह परस्पर प्रेमाछाप न हुआ । 
'रानीनेही प्रथम प्रेमका बीजडाछा था और रानीहा पौंदेकी उगानेमें समथहुई । 
अपने मनकी बात प्रकाशितकर रानीनें खीतल नहीं किन्तु राज्यवका शो सँ- 
पादनाकैया । टूटे फूटे शद्घोंमें रानीमे अपनी इच्छा सुनाई। जिस हस्तकमलका 
चुबन करनेके लिये बढ़ेर अमार तरसते और अपनी शोभा समझतेंहें,नो शत दंड 
धारणकर झुका दमन करने; दुराचारियोंकों दण्डदेने और सज्नोंकी रक्षक्रि 
लिये पुरुषके कठोर हस्तसेमी कठोर वह अपनी कढोरता ऋुलिश _ 
को-प्रदानकर पुष्पससमान कोमछता धारण करता हुआ प्रियतमके हाथमें जापहुँचा 
वही हाथ आजएक अबलछा वास्तवमें बलहीना ख्ीका हाथ होंगया।जैस मस्तकपर 
राजमुकुट धारण होताहै जिसके आगे बड़े२राजा महाराजा शिर नमातेहं वही शिर 
शररकी सनसनाहट और हृदय कंपके साथ प्रियतमके कंघेपर पहुंचा। और एक राज- 
राजेंश्वरीने राजकुमारके हृदयमंडलमें निवासकर भूमंडलपर राज्य विस्तृत करनेकी : 
प्रतिज्ञाके साथही अपने हृदयमंद्रिका राज्य राजकुमारकी देदिया मानो रानी- 
के हृदयके साथही ब्रिटिश साम्राज्यके राजकुमार राजा बनगये । यह समय 
' बडा अद्भुत था । जो लोग प्रणयकी कसोटीमें कसेगयेहँ उनके अतिरिक्त इस 
सुखको जाननेकी शक्ति किसीमें नहीं है ॥ 


रानीके प्रियमित्र बेरन स्टाकमोरस थोडेसमय पूर्व रानीने कहाथा।के “अभी 
कुछ वर्षोतक में विवाह करना नहीं चाहती हूं।” इसप्रतिज्ञा भंग होंनेसे डरते २ 
रानीने उसे एक पत्र लिखाः-“में अपने अपराधके लिये आपको क्‍या लिखें । 
कुछ नहीं जानती हूं ।परंतु मुझे आशा है कि आप इसबातको क्षमाकरेंगे । एलबर्ट 
नेमेरा हुदयजीतलियाँदे । आज प्रातःकाल सब ठहराव होगयाहे। मुझे निश्चय है कि 
उनसे मुझे और मुझसे उन्हें अवश्य सुखहोगा।” इसीतरह राजकुमारने अपनी 
दादीकों यह पत्र लिखा:-रानीने अुझकों अपने पास एकांत बुछाकर परम 
प्रीतिपवेके कहाकि “आपने मेरा हृदय जीतालिया है । और जो मेरे आप जन्म 
संगाती बननेमें हानि उठा । बेंती में आपको सुखदेनेमें तत्पर हूँ क्योंकि वह मानती 
हैं कि में उनसे संबंध करनेमें अपने सुखको हानि पहुँचाता हूँ।और डनका कथन यह 
हुआ कि वहमेरे योग्य नहीं हैं | उनके प्रेम मय संभाषणने मेरे ऊपर जादू 
करदिया मेरामन पिथलगया | और मेंने अपना आप डनके अर्पण करदिया” 
रानीने अनेक बार कहाथा कि “मेरेलिये मेरे एलवर्टने बहुत हानि उठाईहहैं | ” 
सह बात आश्वयेजनक है । आश्रय इसवातका कि एक देझकी स्वायिनीसिज 


( ६० ) महारानी विक्थारियाका चरित्र । 


मनुष्यका पाणिग्रहण करे उसकी इस विवाहसे हानि क्योंकरहुई। परंतु रानीका 
कथन यह था कि उन्होंने मेरेलिय अपना घरवार,देश, माता पिता छोड़कर वि- 
देशमें निवास किया है। और साथहों डनकी एक अपरिचित राज्यकावोझा 4 
उठाना पड़ा है । इसके सिवाय खीका संतोषकर उसका समाश्वासन करना अलग 
है । इससंयोगसे पीछे जितने दिन राजकुमार लंडनमें रहे दोनेंने वहुतहीसुस 
से कालयापन किया। थोड़े समयके अनन्तर राजकुमा रने स्वंदेश़की गमन किया ॥ 

लोगोंमें ऐसी गप्प उड़ी कि रानीने इससंबंधकी वात पहलेसे किर्साकों नहीं 
जंतलाई यहांतक कि लार्ड मेलबोनेकीभी इसकी खबर न हुई परंतु रानीकी दिन 
चर्यामें लिखाहै कि सगाईके प्रथम दिन अर्थात्‌ १४ अक्टुवरको रानीने मेलवोनसे 
कहाथा । मेलबोने सुनकर बहुतप्रसन्न हुए और उन्होंने कहाकि“ इतना स्मरण 
रखिये कि स्री किसीभी स्थल और स्थितिमें अकेली शोभा नहीं पाती है। आपको 
इस कार्यसे बहुत सुख होगा। ” 

बेलजियमके राजा इस संबंधमें बहुत अनुराग रखते थे । उन्होंने इस वातके, 
समाचार पाने पूवे रानी विक्टीरियाकों लिखा थाकि “जैंस २ आपका इसके साथ / 
सहवास बढ़ता जायगा आप डसकी अधिक २ पसंद करने लगेंगीं | एंलवर्ट 2 
याग्य साथींदे । उसकी रीति भांति, और रहनसहन ऐसा उत्तमहै कि कोईभी 
उससे अछग होना नहीं चाहता | मुझकी वह बहुत प्रियहै। उसे अपने पास रख- 
नेकी बड़ी उत्कंठा है। वह बड़ाखिलाड़ी चतुर और शूर है। वह विना कांटिंका 
गुलाब हैं.। ” इसके उत्तरमें रानीने बेछजियमंके राजा लियोपोल्डकों जो उन- 
के मामाथे एक पत्र लिखाः- “ प्रिय मातुल, मेरे हितमें आपका सदाध्यान 

रहता है इसलिये इसपत्रकों पाकर आपको अधिक आननदहोंगा | मेंने दृढ नि- 
: श्वय कर अपने विचार आज प्रातः एलबटेसे कहदियें हैं | उन्होंने यह आनन्द 
दायक समाचार सुनतेही जो प्रेमदशौया उससे मुझे वड़ाहपे हुआ है । वह योंग्य- 
पतिहें और मुझे आज्ञाहै कि में बहुत सुख पाऊंगी | एलबटे मुझे सबसे अधिक 
- प्रिय | और उन्होंने मेरेलिये जो हानि उठाई है उसका मेंबदलादूंगी । यह 
वृत्तान्त अर्नेस्टके अतिरिक्त ओर किसीकी विदित न होना चाहिये क्योंके 
पार्लियामेंट खुलने पूवे में इसवातको प्रकाशित नहीं करसकती । लाडे मेलवो- 
नका मेरे साथ सदाकी तरह स्नेह है | एलबरटने इस वातकों स्वीकार कियाहि 
और फरवरीमें पालियामेंट खुलनेपर विवाह स्थिर करूंगी | ” इसके उत्तरमें 
मामाने बडी प्रसन्नता प्रकटकी । | 


प्रथम भाग । (६१ ) 


जैसे रानी विक्टोरियाकों योग्यवर मिलनेका हपेथा उसी तरह एलबटेभी गुण- 


'वती रानीको प्राणिश्वरी पाकर फूछे अंग नहीं समाते थे। अपनी प्रियतमाका वार॑वार 


प्यारी विक्‍्टोरियांके नामसे संबोधन करतेसमय उनके हपेका ठिकाना नहीं रह- 
ता था | उन्हींनेबेनर स्टाकमारको लिखाथाकि- “ में रानीकि साथ संबंध करनेसे 
अपनेको बड़ा भाग्यशाली समझता है । ” राजकुमार बड़े सज्जन, चतुर, और प्रजा 


सा. कं फू 


. प्रियथे। थोड़ेही कालके इंग्लेंडनिवासमें उन्होंने लोगोंके मतर्जातलिये । उन्होंने 


स्वयं कहाथा कि अब में बड़ा अमीर बनूंगा। आपके सन्मान करनेसे मेरी पदवी 


| बटेगी। उनका दूसरी मातासे यह टछ्लेख था कि“ मेंने अपने जीवनमें अनंत जनपर 


उपकार करना निश्चय किया है । इससे मुझे बहुत कुछ सहायता मिलेगी । ? 
सुखपर्वक रूंडनमें निवास करनेबाद जब १४ नवंबरकी राजकुमार एलबटटे 

अपने भाई सहित बिदाहुए तो रानीकी पतिवियोगका प्रथमवार असह्यदुःखहुआ॥ 
संयोगके अंतमें वियोग और सुखके अंतमें दुःख होता है । अनेक सप्ताहतक 


प्रियतमसे प्रेमाठाप करनेके अनन्तर रानीको पतिवियोगका कष्ट हुआ । पतिकि 


विदा होतेही उन दोनोंकी आंखोंमें प्रेमाओु वहुने लंग। न अब उनका खेल कूदमें 
दिल लगताथा और न उन्हें गाना नाचना सुहाता था। रानीकी दिन रात एलबटे- 
की और एलबटेकों विक्टोरियाकी छो लगी रहतीथी। एक दूसरेके चित्रोंका 
निरखकर उनका आरश्िंगनकर चुंबनकर और चित्रोंसे प्रेमाछापकर कालयापन 
करने लंगे । रानीने अपनी ताईको लिखाः-“मेरा प्राणवछ्ठभ जो दिन रात मेरे 
समीप रहताथा वह मोहिनी मूर्तें मुझे छोडकर चलदी । यदि मेरे पंख हों तो में 
उसके पास डडकर पहुंचे ।? एलबटेने प्यारीकों लिखा-“मुझे अनेक आनन्द 
दायक वस्तुएँ मिलती हैं परंतु जिसने मेरा मन हरण किया है उसके बिना मुझे 
चैन नहीं है ?! इस प्रकारके परस्पर पत्र व्यवहार्स वियोग॑ जनित दुःखकों प्रको- 
शित कर दोनोंने कालक्षेप किया ॥ का 


अध्याय १६ 
'पालियामेंटकी सम्मति ओर राजकुमारका सत्कार । 


यद्यपि इंग्लेंडकी प्रजा सामाजिक वातोंमे स्वतंत्रहै। खी और पुरुषकों विवा- 
हके लिये किसीकी आज्ञा लेनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती है परंतु राजराजेश्वरी 
विवशेरियाकी अपना संबंध राजकुमार एलवबर्ट्से करने पवे पार्लियामेंट आज्ञा: 
लेनी पड़ी । रानी अपनी माता सहित विंडसर केसलसे चलकर वकिंगहाम 





(६५) ॒_ महारानी विक्टोरियाका चरित्र | 


'राजमहलमें आई और २३- नवंबरकी अपना मंत्रिमंडल इकट्ठा किया । 
वहांपर दृद्धपुरुषोंके समक्ष एक यवतीका पतिके विषयमें वात्तोलाप- करन 
ख्रियोंकी स्वाभाविक लज्ञा प्रियताक्रे विरुद्धथा | रानीकी भी इसी. कारणसे थोड़ी 
देरतक हिम्मत नहुई। पालिंय्रामेंटकी आज्ञा विना रानी इसकायेकी कर नहीं सकती 
थीं। प्रियतमका प्रेम उनकी आतुर किये डालता था। लज्जाके किंबाड जिह्वाको प्रेम 
. संवाद प्रकाशित करनेंस रोकते थे | अंतमें दवी जबानसे रानीने अपने विचार प्रकट 

किये। रानी उससमय हीरेंजडी पहुंचीमें राजकुमारका चित्र धारणकिये थीं | चिंत्रन 
पर्तिक प्रेमकी याद दिलाई | छत्ञाकी दवाकर नीचा शिर किये हुए कंपित वदनसे 
रानीने कहा। इस विषयमें रानींनें स्वय॑ अपनी दिनचयों में लिखाहै यह लेंस 
रानीके हृदयके भावकों प्रकाशित करतांहै । उसमें लिखा है कि-“में गैक 
दोबजे सभामें गई। मुझे कुछ खबर नहीं है कि वहां कौन २ था । लार्डमेलबोन स- 
जलनेत्रोंसे मेरीओर देखरहा था । वह दूर था । थोडेसे में मेंने अपनां प्रस्ताव पढ़ 
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सुनाया । उससमय मेरा सवीग कांपताथा । परंतु पढ़नेमें मेंने किंचित्‌ भी भलन 
की । ला लैंसडाउनने कंहाकि इसवातको मुद्रित करानाचाहिये। में तुरंतही राज 
भवन छोडकर चलीगई | इसकार्यमें दो तीन मिनटसे अधिक न लगे होंगे”। स़रनीक/ 
प्रस्ताव यह था:-“मैंने इससमय आप लोकोंको एककायेकी स॒चना देनेकेलिये जिस- 
से मेरी प्रजाकी भलाई और मेरे भविष्यत्‌ जावनका घनिष्ट संबंध है, बुलाया है | 
सेक्‍्सकोवर्ग- और गोथाके राजकुमार एलबटेके पाणिग्रहण करनेका मेंने संकट 
किया है । इस भावी संबंधके लिये मेने अच्छी तरहसे विचार करलिया है। ओर 
मुझे दृठनिश्चय है कि परमेंश्वरकी कृपासे इसकार्यमें मुझकी घरूबातोंमें सुख होगा और 
देशका लाभ होगा । मैंने इस प्रस्तावकी आपलोगोंकों शीघ्रही सुनादेना उचित 
समझाहै क्योंकि आप छोग एक ऐसे आवश्यक कार्यपर जो मेरें और मेंरे- 
राज्यकेलिये परम आवश्यक है विचार करलें | और मुझे भरोसा है कि यह कार्य 
मरी प्रिय प्रजाको स्वीकृत होगा” । इस प्रस्तावके प्रकाशित करनेके साथही- वह 
अपनी प्यारी प्रजाकोी न भूलीं । उन्होंने अपने जेबखचसे मेनोर हालमें बंदीगहई 
मक्त अनाथ स्रियोंकी सहायतामें ५००) रुपया दिया | 

१६ जनवरी सन्‌ १९४० ३० को राजरीतिके अनुसार श्रीमर्तीने स्वयं डपस्थित 
होकर पार्लेयामेट खोली । ऐसा जनरव था कि अपनी चाची हेस होमवगेकी लेंड- 
ग्रवाइनकी म॒त्युके कारण श्रीमती स्वयं उपस्थितं न होसकैंगी परंतु यह बात असत्य॑ 
हुई । इस विवाहसे प्रजाकों बहुत हपे हुआ क्योंकि उसे निश्चयथा कि यह संबंध प्रेमका 


प्रथम भाग | (६३५) 


परिणाम है। राजकीय प्रप॑चस नहीं हुआ है। पार्लियामेंटमें रानीका जो इस विषय 
व्याख्यान हआ उसमें यह कहागयाकी “मैंने आप छोंगोंकों पहले सूचित कर 
, दियाँहै कि में अपना विवाह राजकुमार एलबटेसे करता निश्चयकरचुकीहूं। इंश्वरसे 
प्राथना है ।कि वह इस जोडीकी वह बदी करे और इससे मेरी घरेलू सुख और प्रजाके 
लाभका कतंव्यसाधन करनेकी शक्ति प्रदान करे । पार्लियामेंटद्वारा यह मेरा प्रस्ताव 
स्वीकृत होंनेपर मुझे अ तीव हप होगा। मुझपर और मेरे कुटंबके साथ आप लागाका - 
स्नेह देखकर मझे विश्वास है कि आंपलोंग राजकुमारके पद ओर राजसिंहासनकी 
. प्रतिष्ठाके योग्य उनके लिये प्रबन्ध करनेंमे सहायक होंगे |?” पालियामेंटने इस प्रस्ताव 
को स्वीकार किया । राजकुमार एलकबटकों “हिजूरायर हाईनेस” को उपाधि 
और ब्रिटिश सेनामें 'फ़ील्डमाशैलः का पद दिया। दोनों सभाओंँमें राज- 
कुमारके वार्षिक वेतनके विषयमें २७ जनवरीकों वड़ा विवाद हुआ | छा रसलने 
७ लाख रुपया वार्षिक देनेका प्रस्ताव किया । मिस्टर जोजिफ हच्यूम इस बातके 
विरोधी हुए । उन्होंने कहा कि “शलाख १०हनज्ार देना चाहिये क्‍योंकि एक युवा 
: व्यक्तिको लण्डनम बसाकर उसे अधिक रुपया देना हानिकारक हैं ।” परन्तु 
.. डनका कथन बहुमतसे अस्वीकार हुआ । ओर कनेल सिबथापैकी सम्मति- 
के अनुसार ३ लाख रुपया वार्षिक का ठहराव हुआ । डस अधिवेशनमें किर्सीन 
यह प्रश्न किया कि “यदि राजकुमारकी ऋण देना हो तो- क्या वह वरिटिश कोपष- 
से दियाजायगा ?” लाड़े रशलने कहा कि-“जिससमय राजकुमार युवा- 
. वस्थाको पहुँचे उन्हें अपनी माताकी ओरसे २४०००) रुपये वार्षिककी जागीर 
मिली थी । रानी विक्टोरियासे सम्बन्धहोनेके साथही राजकुमारने उसमेंसे अपने 
नोकरोंकों पेन्शनंदेकर जागीर अपने भाईको देंदी । इसके सिवाय उन्हें किसी- 
का देना नहीं है ॥? 

राजकुमारकी पद्वीके विषय पार्लियामेंटमें बहुत वादानुवाद हुआ । मंत्रि- 
मण्डलने श्रीमानकों “प्रिंसआफ्‌ वेल्स” का पद्‌ देना चाहा । परन्तु इसकार्यसे 
युवराजके स्वत्त्वोंमें आधात पहुँचनेकी सम्भावना थी। इस कारण रानीने यह 
वात स्वीकार न की । पालियांमेंट्मे पदवीके विषयमें बड़ी हूूचल मची । प्राचीन 
उदाहरण देखनेके लिये पुरानी पोथियां देखीगई । परन्तु कहींपर कुछपता ने 
चला । सभाने यह कार्य रानीकी इच्छापर छोड़दिया । रानीने आज्ञादी कि 
“राजूकुमारएलबटेका दजो केवल मुझसे उतरता रहै ।? यह वात सबको स्वीकार 
हु३। और उसीदिनसे राजदबोरमें राजकुमारको रानीके निकट स्थान मिला | 


( ६४) महारानी विक्टारियाका चरित्र । 


अव्यायथ १७. 
| ले 
वबाहात्सव | हे 
विवाहके लिये १० फरवरी नियत हुई | ८ को दक्षिण किनारे से एक जहाननें 
आकर लंगर डाला । किनारेपर उतरकर राजकुमारने अपनी प्राणवछठभाके पास 
गैमन किया। उन्होंने प्रथमभेटमें एक बहमूल्य चडामाणि भेंट किया। प्रेमभरी मेंट पाकर 
आनन्दकी सीमा न रही । ९ फरवरीक़ी राविवार था। राजकुमारने दिनभर रानीफे 
लोगोंसे मिलने भेटनेंम बिताया । उनके मेलजोंढ और सदव्यवहारसे राज 
कट॒म्बको बडा हपे हुआ । रात्रि के ग्यारह बजे अपनी दुलहिनके अंतिम- 
बार अकेली छोड़कंर राजकुमार अपने घर गये । रात्रि दोनोंकी डत्कंठा) हे 
भावी सखेके विचार, समागमकी तरंगें और प्रेमसकर्पोंमें बाती । प्रातःकाल 
सुंयेके प्रकाशके साथही दोनोंके .हृदयकमल विकसित हुए । मंगलकाय की 
तैयारियां होने लगी । परिचारिकोंकी दौड धूप मची । प्यारी प्रजा विवाहके समय 


की राह देखंती,नवीन जोडकि दशैनकेलिये घरके कामकाज छोडकर हाट ग्रट्गकी 


के का तैसे 


चौराहेपर आ बैठी । किसीने हड़वऱीमें जैसे तैंसे अपना काम किया। कोई बूल्हेपर ? 


देंगची और तंवेपर रोटो जलती छोडकर उठधाई । मागे भीड़से खचाखच भर- 
गया । रस्ते वंछनाो कठिन हुआ । कई दिन पहलेसे जिनलोगोंने मागैके मकान 
'खिड़किया घाछतें इसकार्यकेलिये भाडेलेली थीं वे डंटकर आंबैठे । साधा 
रण स्थितिके छोग इधर डधर ताकझांक करनेलंग । लोगोंकी खचाखच और 
भीडमें पीठ से पींठ छिलेन परभी कुशल इतना ही हुआ कि किसीको कुछभी चोट 
न आंई | ड्यूक आँफ नाफ़ोकने अपनी सेना सजाकर यथास्थान ला खड़ी की ै। 
पहले समयमें विवाह सायंकाल अथवा रात्रिको हुआ करता था परन्तु : इसंवार 
रीति परिवतनकर दुपहरका समय नियत कियागया | समयसे पूर्व छम्न. अडप 


युवक युवतियोंसे भरगया ॥... | ह 
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प्रथम भाग | . .: (६७ ) द 


ठीक सवावारह बजे दलहराज सजधजकर तैयार हुए। राज महलसें बरात॑ 

हे । बिदाहोकर सेंटजेम्संके महलूमें गई। दुलहके पस्र विटिशंसनाके फीस्डमाशे- 

2 ल पदके योग्य थे। साथमें पिता और भाई.थे। मंडपमें पहुँचतेही लेगोनि तालियां 

” पीटकर रुमाल हिलाये । १्रजाका सत्कार पाकर राजकुमार हर्पित हुए। राजकुमार- 

' के गलेमे हरेका हार और छातीपर रानीके दियहुए दो राजचिह् चमकते थे। 

महलमें पहुचने पर सेनानें सलामी उतारी और बाजें बजने छगे । और छोगोंने 
“वर राजा बहुत वर्ष जियो ?! का मंगल नादकिया । 


: इधर दुलहिन विक्टोरिया #ैगार सजकर बाकिंगहामके महलंमसे बिदा हुईं । 

उनके साथ राजमाता और लीजनकी बेरोनेस थीं। दुलाहिनके कानमें रत्नजटित _ 
एरेंग और गलेमें बहुमूल्य होरेका हार था, हाथम मोती की चूडियां और शिर 
पर नारंगी रंगकी टोपी थी। श्ेतसाटिनका गोन था जिसपर १० हजार रुपये 
की किनारी छगी थी। इस लहँगेकी वनानेमें २०० मनुष्य छगे थे और उन्होंने 
आठ मासमें इसे तैयार कियाथा इस गोनकेसाथ दुलूहिनका मुखचन्द्र देखकंर 
आकाशका चद्धभी गौण भासित हुआ ॥ 


रायहूचैपलमें प्रथम राजकुमार अपने पिता और भाई समेत पहुंचे । डससमय . 
डनका वद्नकमल हपेसे विकसित था। इतनेहीमें उनकी प्रियतमाकी सवारी आईं। 
 दुलहिनके साथ राजकुमारी सोकिया मेंटिलडा और छाडे मेलबोन थे । लाडके 
हाथमें राजसी तलवार थी और राजमाता पीछे २ चलती थीं। बारह सखियेंनि 
रानीका गौन उठारक्खा था। ये सब छार्ड छोगोंकी कन्यायें थीं। समवयस्का पोडशी 
. बालाओंके मध्यमें इल॒हिन तारागणके बीच चंद्रमाके समान देखपडती थीं । उस 
दिन रायल चैपल भी खूब सजायागया थां। विवाहके लिये गिरजेके बीचोबीच मंडप 
बनायागया था | गिरजा किरामेची मेखमलसे मंठा था। मखमलकी किनारें सनहरी 
, थीं। टेबल पर रंगविरिंगी रकावियां सजीर्थी । एक ओर पाद्रियोंके लिये बैठक थीं। 
” मंडपके बाई ओर चार संदर कुरसियां थीं। डनंपर ससेक्स और केम्ब्रिजके ड्यूक. 
राजकुमारी आगस्टा और ग्रोसेस्टरकी डचेज़्थीं। मध्यमागका एक विश्ञाल सिंहा- 
सन दुलहिनकेलिये था और उनके पासही राज माताकी कुरसी थी। सामनेकी 
दो कुरासियोंमेंसे एकपर राजा चौथे विलियमकी रानी और दसरीपर दलह राज थे | 
मंडपके निकट दो कुरसियां वार दुलहिनके लिये अलग थीं। इन्हींपर बैठकर विवाह 
कियागया था । गिरजेकी दावारोंपर राजाचिह ज्ञोभा देरहे थे ॥ का 


(६८ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


: गिरजेमें सबलोग यथास्थान जा बेठे | गिरजेकी सजावट बर दुलहिनका ठाट 
गैर सहेलियोंके सोंदयेकी देखकर दश्कोंके चित्त इंद्रसभाकासा सुख अनुभवकर 
ते थे। केंटरवरीकें आचे विश्वपने विवाह आरंभकिया । लंडनका प्रधानपादरी इस 
कमेकांडमें सहायक हुआ । वर दुलहिन धीरे २ ईश्वरोपासनामें संयुक्त हुए। 
इसाइंधर्मके अनुसार कार्य समाप्त होनेपर केंटरवरीके पादरीने प्रश्न किये। सारा 
काय रानी और राजकुमारक नामपर नहीं किंतु एलबट और विषकटोरियाके 
नामपर हुआ ॥ द । 

कहतेंहें कि विवाहसे पूबे लंडनमें ऐसी गप्पें उडर्ताथीं कि रानी यह विवाह रानी 
बनकर करना चाहती हैं | केंटरवरीके आर्चविज्ञपने विवाहके पहले दिन उनसे पछाकि 
“कया आप विवाह क्रियामें कुछ छोटफेर करना चाहतीं हैं । ” रानीने कहा“ वहीं 
कुछ नहीं, में रानी वनकर विवाह नहीं करतीहूं किन्तु एक साधारण ख्रीकी तरह 
और इसकारण धर्मके अनुसार सब प्रकारके प्रणकरनेकी तैयार हूं । ” इसीके 
अनुसार बडे पादरीने विवाहके समय पूंछा- “रानी, आप अपने पतिकी आज्ञा 
पालन, उनसे प्रेम करना, उनकी सेवा करना, डनके सुख डुःखमें साथ देना, और 
जीवनपर्यत उनकी सहचरी रहना स्वीकार करती हैं |, करोडों मनुष्योंकी अप. 
आज्ञांके वशवर्ती करनेवाली प्रभावशालिनी रानीने म्रदुस्वरसे कहा “हाँ करूँगी?! 
और स्पष्ट कहदिया कि “में अपने पतिका मनहरण करूंगी । ” ब्रिटिश रा ग्यकी 
नीतेंके अनुसार राजा वा रानी ईश्वर और धर्मके अतिरिक्त किसीका पराधीन नहीं 
है। चांहे जैसी वहांकी खस्रियोंमें स्वतंत्रता होनेपर भी श्री पतिके अधीन है| अब 
रानीके पति स्वाधीन होनेपर राज नियमका भंग होताथा और इसी कारण लोगोंको 
ऐसी आशंका हुईथी। परंतु रानीने अपनेकों पतिके अपणकरनेमे इंझ्लेंड राज्यकी 
स्वामिनीपनंका गवे नरक्खा । इस बातसे उनकी प्रजावगमें अधिक प्रतिष्ठा हुईं | 
बड़े पादरीने पूंछा:-दूछहकी दुलहिनका पाणिग्रहण कौन करवावैगा?” । ड्यूक 
आफ ससेक्‍्स कन्यादान करनेपर तैयार हुए | बड़े पादरीने दुलहिनका हाथ पक- 
डुकर दलहके हाथमें दिया । ईसाई धमंके कितनेही भलन और कमेकांडके 
पश्चात्‌ दोनोंसे फिर प्रश्न हुए ।रानीने कहाः-“प्रीति करूंगी, संवद्धन करूंगी और" 
आज्ञा पालन करूंगी। ” इस समय इस जोडीकी सुंदरता अपू्व थी। इसी समय बढ़े 
एद्रीसे आज्ञा लेकर वरने दुलाहिनके हाथमें एक अंगूठी पहनाई । ततृक्षण झंडी “ 
फ्हरातेही किले ओर पार्केमेंसे तोपीकी घर घराहट आरंभ हुईं । लंडनके यावत 
गिरजाओंके घंटे टनटनाहट करनेलंगे ।और “चिरजीवो नववरवधू” का गाव 
आरंभ हुआ | सब लोगोंने आशीवोद दिया । और नगरमें जयजयकार- 
व्याप्त होगया । 


प्रथम भाग । ( ६९ ) 


केंटरबरीके बड़े पादरीने दोनोंकी बाइबरूका उपदेश सुनाया । दोनों 
राजकुटेबके लोगेंसे मिले । कन्यादान दनेवाले ड्यूक आफू ससेक्‍्सने दूलहसे 

/, मिलकर उनके हाथोंका चंबन किया । अब वरवध्‌ अपनी २ कुरसियोंसे उठकर 
राजा चौथे विलियमकी विधवा रानी ऐडीलेडके पास गये । दलहने रानीके 
हस्तचंबन किये | दोनोंनेि पादवदन किये और उन्‍्हींने दोनोंको आशीवोद 
दिया । दोनों परस्पर पाणिग्रहण कियें हएगिरजेके बाहर निकले | राजमार्गपर 
आतेही प्रजावगने रुमाल ओर टोपियां हिलारकर हषेनाद किया । आश्वीवीद्‌ 
और स्वागतंके शब्दोंसे गगनेभदी शब्द हुआ । और वर वधूकीा आननदमें 

मंत्र देखकर प्रजाके हप॑का ठिकाना न रहा ॥ 

... बरवष् जब राजमहलूमें पहुंचे विवाहका प्रतिज्ञापत्र उपस्थित कियागया। 
. राजासिेंहासनके कमेरमे जाकर रानीने एलेक्जेडिना विक्टोरिया गरफी और 
राजकुमारने फांसिस एछबटे आगस्टस चार्ले एमेन्युएल व्युसिसी के नामसे हस्ताक्षर 
किये । इस पत्रपर डच्युकआफ्ससेक्स और डन्तीस अन्य डमरावोंने तथा ड््यूक 
आफ वेलिंगटनने साक्षी की । सेंटजेम्सेक राजमहलमें सवेक्रिया समाप्तहोनपर 
. नवजोंडी बरकिंगहाम गई । 


अध्याय १८ 
(आर ३ 

विवाहस भार । 
विवाह सकुशल होगयो । रात्रिमें बकिंगहाम महलूमें बहुत बड़ा भोज हुआ । 
इस दावतंमे राजकुट्रंब, मंत्रिमेडल,अमीर डमराव और बड़े २ नागरिक इकट्रे 
हुए। इस अवसरपर यूरोपियने लोंगोंमें एक रोटी बनाइजातीहै जिसे विवाहकी 
रोटी ( ९०६४४ ०७४७ ) कहते हैं | इस विवाहमें वेडिंग केक अद्भुत प्रका- 
रका था | उसका बेरा ९ फुटका था। ओर उसमें ३।॥॥ मन बोझा था। उसका 
मूल्य १०५०) रुपयेका था | इसकी मोटाई सोलह इंच और ऊंचाई एक फुट थी। 
; केकपर दलह दुर्लाहिनके चित्र थे।रानीके चित्रके नीचें स्वामिभक्त कुत्ता था। कता 
| स्वामिभाक्ते प्रकाशित कर रहाथा | रानीके निकट एक कपोतकी जोड़ी थी । 
. इससे विवाहके पश्चात्‌ संसारसुखका अनुभव होता था | कामदेव ( 0प्रणंव ) 
: घुटनेपर बही रखकर -विवाहकी रजिस्टरी कररहा था और उसीतरहंके अनेक 
: सुंदर कामदेव उसका अनुकरण करतेथे । केकके शिरपर श्वेत साटिनके तरें 
इष्टमित्रों और उपस्थित महाद्ंयोंगें वितरण करनेके .लिये. सजाये 





( ४७० ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र | 


गये थे । उनके ऊपर " और & के अंगेरजी अक्षर अंकित ये । इनके. 
लिये वही कामदेव खड़ेथे । इस केकका गुलावी और नारंजी रंगथा । 

इस अवसरपर रानीकी ओरसे एक २ ब्रच आभपण सहेलियेंकि भेट किया ,' 
गयाथा । इसकी आकृति एक पक्षीकीसी थी। पक्षाका शरीर हेरेपेन्नेकाथा । नेत्रमें 
रंत्न चमकतेथे । पीठ हीरेकी बनी हुईं थी। पंजोंमें सवणे झलकता था । शेषभागमे 
मोती चमकरहे थे । यह आभरण रानीकी विशेष आज्ञांसे बनायागयाथा । भी 
जन समाप्त होनिवाद सायंकालकी सव मिलकर विडेसरके महलमें गये। मुख्यगार्डीमे 
वर दुलहिन विराजे। उनके पीछे दूसरी गाडीमे राजकुमारके पिता और भाई 
सुशोमित थे।नवीन वरवधूकों अपने प्रकाशसे प्रकाशित करनेके लिये सूर्यनारायणने 
बादलमेंसे निकलकर अपनी अस्तप्राय किरणोंसे आभूषणोंकीं चमकाया। दंपतिके 
सम्मानकेलिये मागेके मुख्य?स्थानोंपर रोशनीकीगईथी । ईंटन कालेजकी विचित्र 
शोभा देखकर दशेकेंके मनहरण होतेये।कालिजके द्वारपर ““विक्टोरिया एलबर्टकी 
जोडी चिरजीवी रहो” वाक्य स्वर्णाक्षरोमें दीततिमानथा। विंडसर केसलमे पहुंचते२ 
सारानगर.तरह २ और रंग.२ की रोझनीसे व्याप्तहतआ । उससमय भी दंपाते 
की निहारनेके लिये हाट बाट. गली बाजार भीडसे भरगया था लोगोंकी जय ध्वक्ि 
मेघगजनाकी मात करतीथी ॥ 

ठीक सात बजकर बीसमिनटपर दंपति विंडसर केसलकी हाईस्ट्रीटमे पहुंचें | 
धीरें२ घटानाद होनेलगा । लोगोंने जयथ्वनिकी और राजकुमारने हाथका सहारा 
देकर दुल॒हिनकी गाड़ी परसे उतारा । रात्रिको राजमाताने १०० जनको 
मोजन दिया । रानी एडीलेडनें और अन्यान्य उमराओंने अलग २ भोजदि- 
ये | नाटकमंडलियोंने सेतमें नाटक देखानेकेलिय नाटक गह खोलदिये 
डस समय लेंडन नगर आनन्दपणे था। मानो आनन्द॒हीं झ़रीरघरकर वहांका शासन 
करताही, इसतरह बोध होता था ॥ 


अच्याय ] १ च्च 
सुहागरात ओर दुम्पतिका प्रेम । 


अनेक दिनोंके वियोगके अनन्तर दम्पातेिका संयोग हुआ | ११ फरवरीकी 
रात्रेकी दोनोंका प्रथमवार एकान्तवास हुआ । दोनों आनन्दप्रमोंदमें दिन 
वितानेलगे | रानीने बेरन स्टाकमोरकोी पत्र लिखकर अपना आनन्द प्रकट किया। 
“संसारमें राजकुमारसे वढ़कर मुझको कोई प्रिय नहीं है । वही आति- 





|. प्रथम भगे। (७१) 


निर्मेल और परम कुछीनहैं । ” यह पत्र ११ फंखरीको लिखागया था । इसी- 
दिन राजमाता. राजकुमारके पिता और अनेक राजकुटुबके छोग दम्पतिसे 


"मिलने आये । सबने दोनोंकी विवाहकी बधाई दी । विवाहसे प्रथम मासमें युरोपियन 


छोग प्रियतमाकी सार्थछकर विहारकेलिये विदेश जायाकरते है। इसे हनीमून 
हते हैं । भारतवाप्ियोंमें इसप्रकारकी कोई रीति नहीं होती है इसीलिये हमने 
इसको सुहागरातके नामसे परिलाक्षित किया है। नव वरवधकेलिय सुहागरात 
आनन्दका प्रथमदिन है और युरोफ्यिन लोगोंमें हनीमून प्रथममास है। इनका 
प्रथममास साधारणछोगोंका सा न था। यह जोडी एक मास राज्यकाययेकी छोडकर 
बाहर नहीं विचरसकती थी । दोही दिनके बाद दम्पतिकी लण्डन आनापडा॥ : 
१८ फरवरीको रानीने बर्किंगहामके राजभवनमें सिधारकर पालियामेंट 
खोली । सभा विवाहके हमें श्रीमतीकी अभिनन्दनपत्र दिया । उसीदिन लण्डन- 
के पादरी, कार्पोरेशन, केम्बिज विश्वविद्यालय और स्काटलैंडके गिरजोंकी ओर- 
के मानपत्र आये । २६ फरवरीको आमतीने अपने प्रियतमकी जी. सी. बी, की 
उपाधिदी ओर ११ वीं लाइट डेंगन सेनाका अध्यक्ष बनाकर उसका नाम “प्रिंस- 
एलवंट हुसासे” रकखा ॥ | 
. २८ फरवरीकों राजकुमारके पिता कोवर्गके ड््यकने जर्मनीको प्रयाण किया। 
पिठवियोगसे राजकुमारका हृदय भरण्यया क्योंकि आज ही से पितासे सदाके- 
लिये अलग होनिक़ा आरम्भथा | पातिकी विववियोगसे जो दुःख हुआ उसकी 
आंतारिक पीडाका रानीने अपनी (दिनचयों” में इस तरह वन किया है । 


: “पतिने मुझसे कहा कि तुम्हारे पिता नहीं है इसलिये तुम मेरे आन्तरिक 


दुःखकी नहीं जानसकती हो । मेरा बाूवय बड़ा सुखसे बीता था । अब उनके 
पास केवल अर्नेस्टही है । वही पिताकी आंखोंका तारा है । परन्त॒ य॑ंदि 

आजकलकी तरह प्रियतमक्का प्रेम सम्पादन करनेमें समर्थ होसकंगी तो मेरा 
परम सौभाग्य है। ओहो | मेरे प्रियपतिकेलिये यह कैसा कठिन. समय है । 


, उसने पिता, भाई, मित्र और देशकों मेरे-केवल मेरेही लिये छोडदिया । 


+हब्र ७ 


.. “जज न 


“कद 


इेश्वरकी कृपासे में सुखी, अपने प्रियपतिको सुखी करनेकेलिये वहुतही सखी होऊं । 
हातक मुझसे होसकेगा में उसे प्रसन्न करुंगी |” थोड़े काल पीछे जब 
भाई अर्नेस्टके विदाहोनेका अवसर आया। ऐसाही वियोगजनित कष्ट राजकुमा- 
रकी फिर सहना पड़ा ॥ 
रावीको अपने सुख ओर पतिके स्वत्व स्थापित्र करनेके लिये अपनेसे उतरता 
दूजी पतिको देकर इस विषयके आज्ञापत्र प्रकाशित करनेके लियें शीप्रता करनी 


(७२) _ मंहारानी विक्दोरियाका चरित्र । 


पड़ी । आज्ञापत्र प्रकाशित होतही सब गड़बड़ सिठटग३ । राजकुमार बंडे बुद्धि- 
मान्‌ ओर धीर थे | वह रानीकी अपनी इच्छानुसार चलानेके बदले डब्हें स्वतत्र- 
तासे बतनेदेते ओर आवश्यकता पड़नेपर उचित रीतिसे सम्मति देते थे | उठोंने 
अपने पिताके नाम एक पत्रमें लिखा था कि में विक्टोरियाको यथेच्छ बरतने देताहूं ।” 
वह अपनी प्रियतमाके काये निवोहके लिये मांगे निष्कंटक करनेका प्रयत्ञकरते | कह 
कभी राज कार्यका स्वतंत्र बोझा अपने शिरपर न लेते परंतु सामाजिक और 
निजके कार्येमि कुटुंबके मुखिया, राजनैतिकबातों में गुप्तमंत्री, घरेलू कामोंके प्रबंधक 
और राजप्रबंधमें सहायक बनकर सहायता करते थे । यदि हजारों और लाखोंमे 
किसी विवाहसे दम्पतिकों सुख होता है, दोनोमें परस्परकी हार्दिक प्रीति होतीहे तो 
वह विवाह रानी विक्टोरिया और राजकुमार एलबटेका था ॥ क्‍ 
.. यद्यवि अनेक ग्रंथकारोंने राजकुमार एलबटेकों राज्यप्रबंधेके कार्योसे अलग 
बतलाया है और उन्होंनेभी अपने पत्रमें इसबातका उल्लेख किया है परंतु सर५२ 
में जब इंग्लैंड और फरांसकी ख़ब चलरही थी और फोरेन आफिसमें कामकी बढ़ी 
प्रमथी श्रीमतीने अपने मातुछ बेलजियमके राजा लियोपोल्डकी लिखाथा- कि 
“एलबर्ट दिन२ राजनैतिक कार्मोके अनुरागी होतेजाते हैं । वह इसकार्यके ए्) 
योग्य हैं | में इसे दिन २ नापसंद करतीजाती हूं। हम ख्त्रियां झासनकरतेंके 
' लिये नहीं बनाईगई हैं । यदि हम उत्तम स्त्रियां होना चांहें तो हमें पुरुषोचित कार्यों 
को छोड़देना चाहिये । परंतु आवश्यकतापर ऐसे काये करने पढ़ते हैं। इसी- 
लिये मुझको करना पडता है ।” राजकुमारने राजनोतिक कामोंमें वा अन्य 
विषयें में उत्तम सम्मति देकर रानीने यह कहलवालिया था, नहीं २ प्रजासे यह 
कहीदया था कि राज्य रानी नहीं किन्तु उनके पाति करते हैं। उन्होंने बलवेपे 
समयमें भारतका जो उपकार किया था उसका वर्णन आगामि किसी अध्यायग 
होगा ॥ ' 





अध्याय २०. 
के चर कक 8 4 
सम्पत्य सुख आर द॒पात पर गांढा । 

- अब कुमारी रानीका गृहराज्य आरंभ हुआ । दंपाति आमोद प्रमोदमें काल 
यापन करनेलगे । संसार सुखके आरंभंके साथही घरके प्रबंधमें गड़बड़ मची! 
नौकर चाकर स्वतंत्र होगये | राजमाता युवती विवदेरियाकों छोड़कर अलग 
रहनेलगीं । पति एलबर्ट चाहतेथे कि रानीके घरका ठीक २ प्रबंधकिया जाय। 
रानीभी उनको सदा अपनी आँखोंपर रखती थी परंतु घरकी अव्यवस्था उन 


प्रथण भाग। ” ... (४३) 


के चित्तरर खटकती थी | उनकी यह बात यहांतक बुरी लगी कि उन्होंने अपने 
मित्र लछोवेन स्टीनकी लिखा किः-“में बहुतप्रसन्न और संतुष्टहूँ परतु मे अपने: 
(पदकी रक्षा करने में असम हूं क्योंकि मे केवल पाते हूं किन्तु गरहस्वामीः 
नहीं हूं ।? जब यह बात रानीके कानतक पहुंचाईइ गई तब उन्हींने कहाकि:-: 
“मैंने आत्म समपेण किया है,अथीत्‌ में अपने परतिके आज्ञापालन और प्रेम: तथा: 
सन्‍्मान करनेमें वचनबद्ध हैं । और यह पवित्र प्रण कभी सीमाबद्ध न-किया' 
जायगा” | छार्ड चेम्बलेंन ओर अश्वाध्यक्षके रहनेका राजमहलमें स्थाव न था । 
स्टअट बिलकल स्वतत्र था। नोकरोंके आंगे उसकी कुछ पीरी नहीं चलती: 
थी | सब॒ लोग यथेच्छ काम करते और चाहें जब जाते अति थे । इसी तरह: 
की गड़बड़ बहत वर्षातक चलती रहा ॥ ु ह 


की हु 


दंपातिने इस्टरका त्योहार विंडसरमें किया। वहाँपर दंपतिका परम श्रद्धा पृ्वेक 
धर्मसंस्कार हुआ। अपरेल मासमें पेरिसके राजकुट्बमें विवाहथा | इस विवाहपर दृपति 
वहांगये । विवाह पुतेगालके राजाकी साली विक्टोरियाका था | दुलहिनका राजकुमार 

. एलबट्टसे संबंध था | नवीन दुलहिनका बाल वयमें बहुत कार्लतक उनके पास 
निवास रहा था। इनका प्रेम बहनोसिभी बटकर था। विवहोंत्सवमेंसे छोटकर इंग्लेंड 
 आनेबाद एकदिन दंपति सादा वस्त्र पहने बाहर वायुसवनकी गये थे । 
मार्गमें अकस्मात्‌ बाद चढ़आये | रुमझम २ मेह बरसने लगा। कहीं छाया 
का स्थान न मिला । पास .रक्षाके लिये छातेभी न थे। इतनेहीमें एकदीन 
ग्रामीण स्रीकी झोंपडी देखपडी । दंपाति रक्षापानेकी इच्छासे उसमें गये। स्त्री 
ने इनको पहँँचाना तो नहीं किन्तु अच्छी तरह सत्कार किया । उसने. राजा 
चतुर्थ विलियमकी पुत्री चार्लोट और पत्र लियोपोल्डकी बहुत प्रशंसा की | 
दोनों सुनकर प्रसन्न हुए। बहुतवार झोपडीमें रहनेसे जब मेह थमता न देख 
पडा तब दोनों वहांसे अकुलाकर चलादिये । ब॒ढ़ियाने अपना छाता देकर कहा- 
“भया शात्र छोीटाना । ? दंपाते वहाँसे विदा हुए किन्तु वढियाने इनका 
सादापन देखकर पहँँचाना नहीं । इसी वर्षके जून मासमें दासव्यापार वन्द कर- 
.. नेके लिये एक सभा हुईं थी । इसमें प्रथमवार राजकुमारने वड़ा प्रभावोत्पादक 
व्याख्यान दिया | यही सभा संसारसे दासव्यापारका नामतक उठा 
देनेमें समय हुई ओर इस विषयमें संसारका उपकारकर इग्लेंडने वडानाम पाया ॥ 
१० जूनको सायकालमें वकिंगहममंके राजभवनसे दंपाति वायसेवनके 


लिये विदा हुए । दोनों चारधोड़ेंकी खुली गार्डामें सवार थे। गाड़ी कान्स्टीटचूशूवल 
४ गा 


( ७४ ) महारानी विक्ट्ॉरियाका चरित्र। 


पहाड़ीके निकट बाटिकाके पास पहुंचतेही एक यवा परुषने इनपर गोली दागी | शब्द 
सुनतेही दोनोंने गारीमेंसे हझककर उडधरकी ओर देखा । रानी देखनेके लिये 
खड़ी होना चाहती थीं परन्तु पतिनें उनका हाथ पकड़कर बिठ ला दिया। उस 
युवाकी पहली गोली रीती जा चुकी थी इसलिये उसने दसरा वार किया । दशक 
और पुलिस उसकी ओर दौडे। उसने भागना आरंभ किया परंत पुलिसने पकड़ 
लिया । उसका नाम एडवर्ड आक्सफडे था और वय उसका १७ वर्षका था ॥ 

इस आकस्मिक घटनासे रानी बहुत घवरागई | परंतु लछोगोंकी घबराहट 
और चिन्ता देखकर डनका संतोष करनेके लिये उन्हें सावधान होना पड़ा | 
रानीकों कहीं चोटतो नहीं आई है । इस वातके जाननेकी प्रजाकों बड़ी उत्कंठा 
हुईं । भीडमेंसे इसीप्रकारकी पुकार उठती देखकर रानी गाड़ीमें सब छोगोंको 
दर्शन देनेके लिये खड़ी होगई । और उच्च परंतु मदुल स्वस्से कहा;- “इईश्वरकी 
कृपासे में प्रसन्न हे ।” सुनतेही भीड़में आनन्दका प्रसार हुआ । वहाँसि चलकर 
देपति राजमातासे मिले। । माताने हसे पुत्रीका आलिंगन किया | 
इस घटनासे इंग्लेंड क्या बरन यूरोप भरमें बड़ी हलचल मचगई । राज- 
कुटंब, इंग्लेंडके अन्य भद्गर पुरुषों ओर विदेशी राज्योंके प्रतिनिधियोंने वधाईंदी॥+ 
उसदिनसे दंपति विना अंगरक्षकोंके कभी अकेले बाहरन निकले । १२ जूनको 
इस बातके हर्षमें बहुत बड़ा दबोर हुआ | और जिन लोगोंने इस घटनाके वाद 
 श्रीमतीके दरशन नहीं किये थे उन्होंने एस्काटकी घुड़ दौड़में दोनोंकी निहारकर 
आनन्द पाया ॥ 

अपराधी ८ जुलाईको दौरा सिपुदें हुआ । उसके घरकी तलाशी लेनेपर 
कितनीही गोलियां और बारूद मिला। और “तरुण इंग्लेंडर नामकी एक मंड- 
. लीके कितनेही कागज पत्र मिले। इनमें लिखा था कि सदा इस क्लबके मेंबरोंको 
तलवार और पिस्तोंल लेकर फिरना चाहिये । इसके सिवाय मेंबरोंके नामका 
पता.न चला । अभियोगकी जांचके समय आक्सफडे पागल बनगया परंतु जब 
लाडे आक्सा्रिजने उसे लेलमें जाकर देखा तो वह अच्छा भला पाया गया.!. 
डसने पूंछाः- “क्या अभीतक रानी जाती हँ। मेंने अपनी पिस्तोलमें प्राण 
नाठाक गोली डाली थी ।” उसने स्पष्ट रीतिपर अपराध स्वीकार कर बड़े जजके 
समक्ष इसविपयेके पत्रपर हस्ताक्षर कर दिये । परंतु उसकी ओरसे जिन २ 
लछोगोंने साक्षियांदा उनका यह कहना था कि “यह पागल है और इस कुट्ठब्े 
वंश परंपरासे पागल होते आये है | इसका पिताभी पागल होकर मंरगया था ।” 

ज्यरीने उसका अपराध स्वीकार कर डसे पागल माना | इसका फैसला यह 


प्रथम भोगें | ( ७५ ) 


हुआ कि “ जेब रानी चाहें तब यह कैद्से छूट सके ।” पेतीस वे केद रखनेके 
बाद इसको देश निकालका दंड दिया गया ॥ 


अध्याय २१). 
सगभा रानी । 
विवाहके बाद थोडा समय बातकी बातमें निकलगया | अब राज भवनके 
नोकर चाकरों और कमैचारियोंमें कानाफूसाका समय आया । किसीने कहा 
“रानी सगंभी है,, कोई बोलाः-भई परमेश्वर रानीकी पृत्रमदान करे तो इंग्लेंड 
की गादीका वारिस हो । ” दिन रात इसीबातकी चचो होनेलगी । एकदिन सुअ- 
वसर साधकर रानीने , म्द॒हास्यके साथ छज्जित होकर पतिकी यह शुभ संवाद 
सुनाया । पतिकी सुनकर बडा हपैहुआ । बात कानोकान मंत्रिवगे में पहुंची । 
पार्लेयामेंटमें रिजेंसी बिल उपस्थिहोनिका अवसर आया । इसमें ठहराव यही 
हुआ कि “यदि देवयोगसे ( ईश्वर न करे ) रानीकी मृत्यु हो जाय तो युवराज वा 


 राजकुमार्राकें युवा होने तक रानी पाति रिजेंट नियत हो और उन्हींकी आज्ञासे 
राज्यका शासन हुआ करे ॥? 


. गभवती रानीने मधुर भाषण, आनन्दमें प्रमोद और सैरमें नौमास विताये-। 
पातिने सदा अपनी प्रियतमाकी आनन्द रहनेका उद्देश्य साधन किया | नगरके 

छोटे २ बालकोंकी खेल कूदमें देखकर दोनों अपनी संतातिकी बालक्रीडाकी भाश्ञा 
मनमोदकसे सुखानुभव करनेलंगे। इस समयभी रानीने राज्यकायेकी न छोड़ा । 
लाडे मेलबोने पेशी लेकर नित्य नियत समयपर आंत और आवश्यक कागओं 
पर हस्ताक्षर कराकर लेजाया करते थे ॥ 


पालियामेंटमें से टोरीमतके छोग जो आजकल कंसर्वेटिवके नामसे प्रसिद्ध हैं 
पहले २ राजकुमारसे घृणा करते थे परंतु उन्होंने अपने सद्रणोंसे सबके मनोंकी 
जीत लिया । मेंलबोने और वेलिंग्टनने रिजेंसी बिक उपस्थित होते 
समय इनकी बड़ी स्ताते की ४गर रानीने राजनीतिका प्रचलित भेद इनके लिये 
निकाल डाला ॥ 

राजकुमार एलवर्टके साथ रानीने प्रथमवार २१ अगस्तको पार्लियामेंट 
बंदकी। इस मासकी २६ तिथिको रानी पृणेवयको पहुँची। २८ को रानीके पतिकों 
छेडनकी स्वतंत्रता. दोगई । राज्येकी विधिके अनुसार लाडे चेवर्लेनने कहाः- 
“राजकुमार बड़े सजन हैं और यह संदा, रानीके सच्चे भक्त रहेंगे इसालिये इन्हें 
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नगर की स्वतंत्रता देना योग्य है। यद्यपि भारत वासियों की दृष्टिमें पतिकी पत्निकां 
भक्तबताना और पत्नाका पतिको सेवक मानकर कार्यकरना अयोग्य है परंतु इस | 
विषयमें रानी पत्निहोनिपरभी इंशेंडकी स्वामेनी थीं और राजकुमार पाते होने 

परभी रानीके दवारमें एक उच्चपदस्थ उमराव थे । उन्होंने लंडन नगरकी स्व- 
तंत्रता प्रात्कतरते समय कहा किः-“ लहंडन नगरकी स्वतंत्रता मिलनेसे में पर्रम 

सम्मानित हुआहूँ । इस अवसरपर आप लोगोंके समक्ष खड़ा रहनेमें मुझका 
परमानन्द प्राप्त है । आपने मुझपर वडी कृपा की है । संसारके यावत्‌ नगरोंमे 

लंडनकी. शोभा ओर सम्पत्ति अपार है । आपका साथा( नागरिक ) वननेका मुझ 
बडा गये है और में आप लोगोंका रानीपर भक्ति भाव देखकर बहुत प्रेसब्रहुआं: : 
हूँ? । इसकेबाद वह प्रिवी कीौन्सिलके मेंबर नियत हुए | इसकायेको उन्हेंनि बहुत- 
ही चाव और सावधानासे किया और एक बेरिस्टरकी नियतकर अंगरेजी 
आइईनका अध्ययन किया ॥ 





अध्याय २६२... 
राजकमारी का जन्म । 


नवंबर के आरंभमे रानीके लिये सोवडकी तैयारियां हुई । प्रसातिकाल नि- 
कट आता देखकर रानी विडसरके किलेसे निकलकर लंडनके बंकिंगहाम मह-. 
लमें गई । रानीने १३ नवंबरसे उस महलमें निवास किया और २१ तारीख- 
को राजपुत्रीका दुपहरकें १ वजकर ४० मिनटपर जन्म हुआ । डससमय 
अन्म होनेके कमेरेंमें राजमाता, पाति एलबटे, दाइयां और मिसेज लिली उप- 
स्थित थीं और पासके दीवानखानेमें ससेक्सके डयक, केंटरबरीके आचैविश्ञप . 
लेंडनके प्रधानपादरी ओर लाडेमेलबाने आदि अनेक भद्गपुरुष इकट्ठे हुएथे | 
युवराजके जन्म समयमें प्रिवी कॉसेलके यावत्‌ मेंबरोंका वहां उपास्थित रहना 
आवश्यक था इसलिये प्रायः सबही लोग वहांआगयेथ । जन्मके दशा मिनट _ 
बाद मेम लिली राजकुमारी को हाथ में उठाकर सब लोगोंकी दिखानेके लिये बाहर 
लाई । कुमारीका शरीर दृठ और सुंद्रथा । बालकफी एक टेंबलपर लिटायागया 
परंतु रो २ कर उसने लोगोंके कान फोड़ दिये । लडकीको भीतर लछेगये 
और सबलोग वहांसे बिदा हुए । तोपोंके फेरोंसे नगर वासियों को विदिंत होगया 
कि राजकुमारी का जन्महुआ है ॥ द 

पतिकोी भयहुआ कि कहीं नगरवाल्ेके चित्तकों युवराजके बदले कन्या 


प्रथंम भाँगें। .... (७७ ) 


| उत्पन्नहोंनेंसे दुःख न॑ हो परंतु रानीने. डंनसें कहा:-“क्या चिस्ता हैः अबकी: 
बार पत्र होगा और अंपनी ताई की तरह में भी बहुत बालकोंकी माता होऊगी |? 
“: ? लजिसादेन राजकुमारीका जन्म हुआ उसीदिन जोन्सनामक लड़का बर्किंग 


/ हामके राजमहलूमें पकडागया । यह लड़का रानीके - सोनेके कमरेंके पडोसके 
एक मकानमें आरामकर्सीके नाचे छिपाहुआ था | छलोगाने उससे पूछा-“ त यहा 
केसे आ पहुंचा ९? वह बोला:-“पहलेकी तरह । म जब चाहू यहां आसकता हू । 
मंने अनेक बार एकांतमें रानी और डनके पतिका बात चीत करते देखा है । 
नियमके अनुसार लड़केकों कुछ दंड न दियागया | केवल डसे डयोगशाला 

में चाल्चलन सुधारनेकलिये भेंजदिया ॥ 
 सोवड़के दिनेंगें राजकुमारने प्रियतमाकी बड़ी झुश्रपा की । रानीने 
अपनी दिनचयोामें लिखाँहै कि “वह दिन रात मेरे पास अडे रहते, अझे पुस्तकें 
पटकर सनाते और जो कुछ में कहती लिखा करते थे | वही अझे पलगपरस 
उठाकर आराम कुर्सीपर बेठाते थे ओर मुझे पहियेदार कुर्सी पर [बिठक्कला कर 
दूसरे कमरेगें लेजाते थे । वह कहीं पर होते परल्तु मेरे बुछातेही चलेआया 

- करते थे। उन्होंने इन दिनोंमें मेरी माता समान ज्ञश्रपा की । उस समय उनसे 
बटुकर कोईभी बुद्धिमती, कृपालु न्‍्यायी ओर उत्तम दाई मेरेपास न थी ॥ 

इस अवसरमें राजकुंमार एलबट बकिंगहामके बागमें बर्फपर खलनेसे बीमा 
रहेगेय। रानीने डनकी योग्येसवाकर पत्निधमिका पालन किया ओर तुरंतही 
राजकुमार आरेग्य होगये ॥ 

१० फरवरी सन्‌ १८४१३० को वर्किंगहाम राजमहलमें राजकुमारी का नामकरण 
संस्कार हुआ । राजा चौथे विलियमकी विधवा रानी एडलिड्की सम्मतिके 
अनुसार राजकुमाराका नाम“विक्टोरिया एडीलिड मेरी ल्यूसा”रकखागया ॥ 


अध्याय २३. 

हर २0 कै 5 
मलबावका पदत्याग । | 
युरोपमें युद्धके भयानक बादल छागये । चीनमें संग्राम आरम्महुआ । स्पेन 
ओर पुर्तंगालके साथ जहाज्ी खटपट आरंभ हुई । लिवेंटके समद्रमेंभी ऐसाही 
ठग दिखाई देनेलगा। ऐसे समयमें इंशेंडकी पार्लियामेंटमें गड़बड़ मची । 
लिवरल मंत्रिमेडलकी हार हुईं | नवीन ख़ुनावंमें कंसर्वेटिव दलका विजय हुआ | 
छाड़े मेल्वेनिको अपना पद त्यागना पड़ा | रानीको इसवातसे वहुतदुःख हुआ, 
उनके चित्तका खेद देख कर हार्ड मेलवोने ने कहा “आपकिर्सावातकी चिन्ता - 
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न करें।क्यों कि अब मुझप्तेभीबदकर आपको सलाह देनेके लिये आपके पति राजकुमार 
एलबर्ट मौजूद हैं। यह परमयोग्य सलाहकार हैं | सन्‌ १८३९६० से में इनको. 
देखरहा हूं । चार वर्षकी जांचमें मुझे अच्छी तरह मालूम होगया है | ” रानीने 
मंत्रिमडलेके परिवतेन और मेलबोनेके पद त्यागपर अपनी “ दिनचयौ” में 
लिखाहे कि “सच्चे ओर प्रिय मित्र, अमात्यके बदलनेसे अझे दुःख हुआ। #* 

पार्लियामेंटमं सर राब्ट पील प्रधान अमात्य हुए | इस समय उन्हें शयन 
गृहकी जाल” की तरह किसी तरह चाल बाजीका अवसर न मिला। लाढ़े 
मेलबोनेके साथही शयन गृहकी सखियोंने इस्तेफा देदिया था । राजकुमार एह़ 
वर्टकेलिये सर राबटे पीलने लिखाकि ,यह न्यायी और विद्वान हैं इसलिये किसी 
प्रकारकी गड़बड़ न रही। नवीन प्रधानने कारीगरीकी उन्नति की जांचके लिये 
एक कमीशन नियत किया । इसके सभापति रानीके पति राजकुमार एलव८ 
नियत हुए । इन्होंने इस कमीझनका सभापतित्व पाकर स्वतंत्रतापवेक देशहित 
साधनका प्रयत्न किया और इन्हीकी प्रेरणासे ओर वेलिंग्टनकी सलाहसे ब्रिटिश 
सेनामेंसे दुंद्धयुद्धकी हानिकारक प्रणाली उठगई | यह दोष यूरोप जैसे शिष्ट 
देशके फांस जैसे सम्यराज्यमें अभीतक विद्यमानहै | दो सैनिकों वा राजपुरुषोंमें 
किसी विषयमें जब खटपट हो जाती है और उसका निपटारा न्यायसे होना 
संभव नहीं होता हैं तब दोनों नियत समयपर परस्पर शख्त्र लेकर लडनेकों 
तेयार होते हैं | इस य॒द्धमें जो माराजाता वा घायल हो जाता है उसीकी हार 
समझी जाती है । 





अध्याय २४. 
. युवराजका जन्म । 


९, नवंबर सन्‌ १८४१ ६० को बकिंगहाम राजभवनमें आनन्दोंत्सवका आरंभ 
हुआ । दिनके सात बजे राज्यके प्रधान २ कमेचारी महलमें इकट्ठे हुए। प्रसव 
कालकी वेदनासे शीघ्र निवृत्त हो रानीने ठीक ग्यारहबजे पृत्रकी जन्म दिया | 
आनन्द दंदर्भीसे नगरेमें युवराजके जन्मकी चचों फेलगई । इस हपैसे नगरमें 
जय जयकार होगया । पुत्रकी प्रसातिसे माताकी जो कुछ कष्ट हुआ था उससे 
देदिनम आरोग्य हुआ । माता पिताके पास वधाईके लिये अनेक आभि 
नन्दन पत्र आये | 


प्रथम भाग | 
वर्षके 


युवराज । 
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भाई बहनकी आया बननेकेलिये अनेक. संभावित खियां डम्मदवार हुई । 
रानीने इसकार्यकेलिये मेम ब्रमकी पसंद किया । दोनों बालकीका पालन 
पोषण करनेकेलिये दशाहजार पोंड वार्षिक नियत हुआ । माता पिताकी असीम 
“हपे हुआ। दोनों पत्र पत्री पाकर ईश्वरको धन्यवाद देनेलगे। भारतवर्षके राजाओंमे 
वालवयसे ही राजकुमार राजकुमारी अलग रक्खेजात हैँ इसकारण साधारण 
गहस्थोंकी अपेक्षा इनमें संततिल्लेह कमहोंता है परंतु इन माता पताका सह 
साधारण गहस्थोंसेभी कहीं बठकर था। दंपतिकों जब कभी किसी सगे संबंधी ओर 
इप्ठ मित्रके नाम प्रलेिखनिका काम पडता तबहीं वह किसी न किसी वहानेसे इन 
दृश्मुह बालकोंकी बालहीलाका अवश्य उछ्ेख करते थे । संततिखेहका यह 
एक बढ़िया प्रमाण है ॥ 
१७ जनवरी सन्‌१ ८४२६० को राजकुमारका नामकरण संस्कार हुआ। इस 
उत्सवपर संयक्त होनेकेलिये प्रशियाके राजा जों पीछेसे जम॑नीके सम्राद होगये 
थे तीन दिन पहले लंडन आ पहंचे | उनकी इनके घर पिताका पददिया गया। 
केंटरबरीके प्रधानपादरीनें इनका नाम एडवर्ड रकखा | एलबटे इनके पिता- 
की ओरसे और एडवर्ड नानाका इस तरह नामामभिषिक हुआ । इस अवसर- 
पर रानीने प्रज्षियाके राजा प्रथम विलियमको गार्टरकी पद्‌वी देकर ' अपने 
हाथसे उन्हें पदक पहनाया । सेंट जेम्सके हाथमें रात्रिेकी भोज हुआ । इसमें 
कवर अंग्री ज़राबकी तीस दरजन बोतलें खर्चे हुई । नामकरण संस्कारमें 
कुल बीस छाख हपया व्यय हुआ ॥ 
रानीने प्रशियाके राजाका अच्छीतरह आतिथ्य किया । विंडसरके राजभवनमें 
दोबार उनके हाथोंका चुंबन किया।आतिय्य सत्कारमें किसीपकारकी नन्‍्यनता न रही। 
राजा उत्सव समाप्तिके अनंतर अपने देशको विदा हुए ॥ 5 
युवावस्था रूप लावण्य, राज्य शासन, पतिसुख और इनके साथही पत्रपुत्रीके 
जन्मस लोग रानीकी परमसुखी कहरकर हर्पित होने रंगे । रानीकाभी दिन २ 
सुख वढता गया । पतिपत्निमें दिन २ प्रीति बरी, पत्रपन्रीकी तोतढीवाणी सननेकासौ- 
साग्यामला और राज्यकी दिनश वृद्धि हो नेसे प्रजाके सखओर ज्ञांतिसे चरों आररानी 
विक्टोरियाका जयजयकार हुआ । प्रजाकी राजमक्ति बटी और रानीका प्रजाप्रेम 
बढ़ने छगा । ऐसही जीवनको धन्य है ॥ 


जस समय राजकुमार एक मासके हुए रानीने युवराजको “ प्रिंसआफवेल्स” 
की पदवीदी । इससे पे वह सेकक्‍्सनी, कानेवाछू, ओर रोथसेके डबूक, केरिक 
ऋे अल, रेन्फूबूके अं ओर आइल्सके लाड तथा स्काटलेंडके ग्रेट स्टुअर्ड कह 
लाते थे। वेल्सका प्रिंस वनानेके समय उनकी जो सनद दीगई उसमें लिखागयाक्षि:-- 
“शातके अनुसार हम इन्हें रक्त जागीरें प्रदान करती हैं । इनके धारण करनेके लिये 
तलवार, शिरकेलिये मुकुट, उंगेढीके लिये अंगूठी और शासनकेलिये सनहरी दंड 
देती हैं । यह अब वहांका ज्ञासन और रक्षा करेगा? ॥ 





( ८२ ) महारानी विक्यारियाका चरित्र । 


अध्याय २५. 


पत्र पत्नीकी शिक्षा । 


बड़ी राजकुमारी और युवराज ( तिन्स आफूवेत्स ) की शिक्षाके विषयमें 


यहांपर लिखना विषयांतर होतांहे परंतु इनकी शिक्षाके लिये रानीने जेंसा 
कुछ ध्यान दिया है वह आज कलके राजाओंकेलिये शिक्षाप्रद है। एक वृहत्‌ 


राज्यकी स्वामिनी होनेपरभी रानीने अपने प्यारे वालकोंको शिक्षा देनेका केत्ा 
प्रबंध किया था। बहुत बडे' राज्यके राजकुमार होनिपरभी उन्होंने किस कष्ट 
शिक्षा पाइंथी | यही इस अध्यायका उद्देश्यहे ॥ 

केवल इन्हीं दोनों बालकोंके लिये नहीं किन्तु इनके वाद जो २ बालक हुए 
डन सबकी शिक्षापर दंपतिका विशेष ध्यान था। वे दोनों संतानको शिक्षा दीक्षा 
उत्तम प्रकारकी देना राज्यशासनसे भी बढ़कर अपना #तेंग्य समझते थे ! 
माताने अपनेकी आदरशे बनाकर संतानको शिक्षा दी थी। धमशैक्षामें उनका 
विशेष ध्यान रहताथा | राज्यकार्यससे कभी २ अवकाश न मिलनेपर उनकों 
खिन्न होकर कहना पडता था कि-“अनेक कामोंमें छगी रहनेसे में इनकी शिक्षाके 
विषयमें माठ्धर्मका पर्णे रीतिपर पाछन न करसकी । इस बातका मझे खेदहै । 
संतानको धार्मिक शिक्षा देनेकेलिये राजकुमार एलबटने लिखाथा कि-“ इन्हें 
इसप्रकारकी शिक्षा देना चाहिये जिससे इंश्वरकेलिये इनके हृदयम पूणे आस्था 
उत्पन्न होकर ये अपने कतेठ्यकोी समझें | इहलोक और परलोक साधनकेलिये 
यथार्थ घम जानना चाहिये केवल प्रार्थनासे क्या छाभ है। जीवन, डसका उप- 
योग, प्रभुज्ञान और म॒त्युकी अच्छी तरह स्मरण रखना चाहिये।”” माता पिताने केवल 
पुस्तकसंबंधी शिक्षा ही नहीं दी थी किन्तु घरके काम और आज्ञापालन सिखाने 
पर विशेष ध्यान दिया थां । दीनातिदीन मनुष्योंके बालक जैसे मनमें आता है 
बोलते हैं, चाहे जैसी गालियां देते हैं और माता पिताको मारते और आपसमे 
लडते तथा दिनभर रोयाकरते हैं। बड़े धनवानोंके रूडकोंमें इन दर्गणोंके सिवाय 


उद्धतपन और लुच्चपनका ऐंब होताहै परंतु रानीने ठेठही कह दिया था कि “बाल- _ 


कोंकी बहुतही सादीचाल सिखाने और घरके कामकाजमें निपण करनेकी मेरी 
इच्छा है ।? ओर इसीलिये वह वालकोंकी कभी अपनेसे अछग नहीं होनेदेतीथीं 
और सदा अपने पातिंके साथ आस्बनेके राजमहलमें इसीलिये निवास करती थीं | 
युरोपियन लोगोंकी चाल है कि संतानको वालवयसे पाठशालाओमें भेजकर 
दिनरात वहां ही रखते हैं । वे केवल वर्षमें दो चार बार छुट्टियोंपर घरआकर 
माता पितासे मिलसकते हैं । इसरीतिसे कुछभी लाभ होताहों परंत इतनी हानि 

अवदरय होती है कि माता पिताका पत्रपर और पत्रका माता पितासे स्नेह नहीं 


हे 


: ग्रथम भाग । .. (८३) 


रहता है और यही विवाहके अनंतर .पुत्रके माता पितासे अछग रहनेका कारण 
है | यहरीति बहुतबुरी है और रानीभी इसेके बहुत विरुद्ध थीं। उन्हें संदा 
अपने बालकों को आंख तले रखकर शिक्षा दिलवाना ०2९ | इसचालसे राज- 
पुरुष होनेपरभी उनके पुत्रोंमे उद्धतादि डुगुणोंके बदले सह्ुुणेनि निवास किया है ॥ 

आंस्वनके महलके बागमें प्रत्येक बालककी बाग लगानेके लिये अछग २ धर- 
ती दोगई थी । इसमें धरती खोदना, खाद डालना, पीदा उगाना, सीचना) छांटना 
और अपने २ बागोंमें अपनेही हाथसे सुंदर पृष्ष और स्वादिष्ट तरकारी डलपन्न 
करना सिखाया जाता था | उनकी शिक्षाके लिये राजमहलमें एक छोटा संग्रह- 
स्थान अलग बनाया गया था। इसमें बालक समुद्र वा नदी किनारेसे भिन्न २ वस्तुयें 
लाकर इकटद्ठी करते और पितासे इनके विषयमें ज्ञान प्राप्त करते थे । लड़कोंके 
लिये एक बढ़ईकी दृकान और लड़कियेंके लिये एक पाकशाला अलग बनी 
हुईं थी | इनमें छड़कियां वानाप्रकारके पकान्न मिठाई चटनी अरब्बे आदि पदाथे 
बनाना सीखती थीं और छूडकोंकी बढ़ईका काम सिखाया जाता था। एक गो- 
शालामें दूधसे भांति २ के पदार्थ बनानेकी इन्हें अछगही शिक्षा दीजाती थी । 
माता पिता अवकाश निकालकर वालकोंके साथ खेलमें आनन्द करते परंतु 
. पढनेका समय निकट आतेही किसीकी मजाल नहीं थी जो एक मिनट भी 
अपने शिक्षकाके पास जानेंमें विलंब करसके | साधारण धनवानभी प्रायः अपने 
. बालकोंसे शिक्षकोंकों कमदर्जका गिनते हैं और इसकारण बालकोंपर डनका 
दवाव नहीं पडता है परंतु इसधरमें यह बात न थी | एकबार बालकोंकी शिक्ष- 
काने रानीसे विनय किया-“ श्रीमती, मेरीमाता बहुत बीमारहें । मुझे खेद है कि 
. इन बालकोंकी शिक्षाका काम अधविचमें छोड़कर मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी ।” 
श्रीमतीने कहा:-“ कुछ चिन्ता नहीं, तुम निडर होंकर अपनी माताकी 
सेवा करो । तम्हारी अनुपस्थिति में बालकोंको पढ़ानेका काम में कर- 
रूंगी । तुम्हारे बदले कोई दूसरी नहीं रखखी जायगी । ” इस विचार्राके छुट्टी लेकर 
धर पहुंचनेबाद माताका देंहान्त होगया । यह ख्नीशोकसूचक काले वस्त्र पहने हुए. 
लुद्दीसे लौटी । श्रीमतीनें इसे दुःखित देखकर बड़ी दया की और हजारों काम 
होनेपर भी डसकी माताका मृत्यु दिवस याद रखकर उसदिन एक काले पाषा- 
कक जिसपर उसकी माताका नाम और मृत्युका दिन खुदाहुआ था उसकी 

ट्की। 

श्रीमतीने अपने बालकोंकी शिक्षाकेलिये कितनेही नियम स्थिर किये थे | 
उनमेंसे मुख्य ये हैं:-“ वालकोंकी यथा शक्ति सादगी सिखलाकर सांसारिक 
कामेकि योग्य करना | उनके अध्ययनमें किसीतरहकी ज्राटि नहों इस प्रकारसे 
उन्हें सदा .अपनेपास रखना । और प्रत्येक कार्यमें उन्हें माता पितापर विश्वास 
करनेकी टेंव डालना । धर्मेकी शिक्षा मातासे वटुकर कोई नहीं देसकता है| ?? 


(८४) महारानी विक्टारियाका चरित्र । 


श्रामतीने इस नियमपर बहुतही ध्यान दिया था | ईसाई धर्मकी शिक्षा उन्होंने 
अपने बालकोंको स्वयं दी थी | एकदिन लेंडनके आचे डीक।( पादरी ) नेहन , 
बालकोंकी धमोभिरुचि देखकर उनकी शिक्षकाकी प्रशंसा की | सनतेही वाल- . 
कोने कहा:-“ परंतु धर्मज्ञान तो हमें हमारी माता शिखाती हैं। ” जब इैश्वर- ु 
कृपासे ये बालक बड़े हुए और राजकीय कामकाजसे श्रीमतीको इनकी शि- “ 
क्षाकों देख भाल करनेका अवसर कम मिलनेलगा तब उन्हों ने एक वार केहा 
था:-४ मेरे बालकोंकी मेरे निकट ईश्वरपाथना करनेका अवसर न मिला इस 
बातका मुझे परम खेद रहता है | ? 

पस्तक संबंधी शिक्षा, नीति और धर्मका ज्ञान ओर ग्रहस्थीपनेकी शिक्षकि 
आतिरिक्त श्रीमतीने अपने प॒त्रोंकी यद्धसंबंधी शिक्षा भली प्रकारसे दिलवा३ई थी। 
ओर सबके सब पुत्र पात्र जल ओर स्थलेके यद्धमें पट, शरीरके दृढ़, साहसी 
वीर ओर दयाल हैं । 





अध्याय २६. 
७ रू ०५ जी. भरे (+ अल 
इरलंडम हलचल आर भागमताका वाच । 
. सन्‌ १८४२ ई० में भारत वर्षकी ईस्ट इंडिया कंपनीसे अफगानिस्तानके अमीर 5 
की खटपट होगई। बिटिश गव्नमेंटके उच्चाधिकारी सर एलेक्जेंडर बने ऑर सर _ 
विलियम मेकनाटन सेनासहित कांटिगये । यह दःखदायक समाचार इंग्लेंडमें 
 एकमास पीछे पहुंचा | कंपनीकी चाल प्रिंस एलबटेको पसंद न हुईं । सरकारी से- 
नाके दबारा काबुलपर चढ़ाई करनेसे विजय हआ । इसी समय चीनमें युद्ध आरंभ 
हुआ | और वहांभी अंतमें पिनांगका प्रदेश अंगरेजोंके हाथ आया | क्‍ 
दोनों ओरके युद्ध समाप्त होतेही इंग्लेंडमें हलचल मचगई । राज्यका 

महसल घटगया । और “कानला? की गड़बड़ आरंभ हुईं | इससे दीनोंको अन्न 
मिलना कठिन होंगया । लछोगोंकी पुकार सहन न हासकी ।॥ प्रजाको शान्त करने 

लिये श्रीमतीने स्वयं उपास्थत होंकर ३ फरवरीको सदाकी अपेक्षा 
अधिक धूमधामसे पालियामेंट खोली । इससमय राक्ञीपति प्रिंस एलवर्टभी 
साथथे | श्रीमर्ताके मधुर भाषण ओर स॒धारकी आश्ञा देनेसे प्रजा संतृष्ट हुईं ॥ 

इसी .वर्षके मार्चमें रानीके पति राजकुमार एलबटेके ज्येष्ठ बंधु राजकुमार” 
अनस्टके विवाहका निमंत्रण आया | श्रीमतीने अपने मामा और श्वशुरकी पत्र 
लिखकर इस कार्यकी बंधाई दी । पातिभाईतों विवाहम जानेकों तेयार हुए परंतु 
इससमय इंग्लेंडका मामला बडा बेंठव था। रानीकी ऐसे समयपर सलाह देंनवाला 
कोई मनुष्य न था। क्षघात॒र लोगोंने स्काटलेंडकी खानोंमें उपद्रव मचा रक्खा था। 
छागोंमें जोश फेलरहा था ओर कानलाकी गड़बड़ मची हुईथी | इनकारणोसे 

भाईके विवाहमें न जासके ॥ 


प्रथा भाग ।... (८५) 


प्रजाकी स्थिति सधारनेंके लिये आईन बनानेंके सिवाय जुलाहों और कारीग 
रोंकी रक्षकि लिये श्रीमतीने पुराने ढंगके नाच करनेका ठहराव किया । नाच 
_३ मई सन्‌ १८४२ को हुआ इंग्लैंडेके राजा तीसरे एडवर्डका पार्ट राजकु- 
मार एलवर्शने और रानी फिलीपीका पार्ट रानी विक्टोरियाने लिया । चासर और 


फाइसरकी पुस्तकोंका अवललोकनकर इंग्लेंडके अमीर उमरावोंने पुराने ढठंगेके 


वर्र आभूषण पहने । इस दृत्यंके अवसरपर बकिंगहाम राजभवनमें १३ से 
१८ हजारतक मनुष्य इकट्ठे हुए। हज़ारों और लाखोंके वख्रारंकारोंसे अमीर 
उमराव सजेहुए थे । रानी और राज्ञीपतिने इस उत्सवके लिये विशेषप्रकारकी 
पोज्ञाकें बनवाई । नाचके समय य्रवकय॒वतियोंकी शोभा, परस्परप्रेम, दृत्यके 
हावभाव कटाक्ष ख्ियोंके मान और <ंगाररसकी यावत्‌ सामग्रीकों देखकर रुति- 
ताथ कामदेवकी अपने सखमें स्पद्धों होती थी। कविजनोंने इस द्त्य चेभवका 
वर्णन करनेंमे हार खाई। गीत वाद्य और विनोद आमोदने इन्द्रके वैभवका लेगोंको 
अनुभव कराया। यह नाच “प्रेनटजनेट राजा” के अनुकरणमें हुआथा इस लिये 
 डर्सीके नामसे पसिद्ध है। नाच क्याया मानो उन्नीसवीं शताब्दिर्कों अद्भुत रासथा। 
नाच में टिंकव्स जो आय हुई उसमेंसे खचे निकालकर जुलाहोंकी उसकी वचतसे 
_ सहायता दीगई ॥ 


सप्तम पाननकाकक बटटचूछ हें -डप्यबक बषाटस्पटटटतजानइदा हा "ता ाकाद्‌ जय 


अध्याय ४७, 
भाणसकद । 
_ जैसे राजाओंकी शाक्ति अनंत है बैसेही उनपर कामका बोझाभी अधिक होता: 
है.। जैसे राजाओंकी सुख अधिक होता है उसी तरह डनके प्राणपर संकटभी 
अधिक होताहे । यूरोपके राजाओंके प्राण भारतवर्षकी अपेक्षा अधिक भयमें 
रहते है | भारतवर्षकी प्रजा कैसाभी कष्ट सहकर राजाको ईश्वरका अवतार 
मानती है ओर यूरोपकी प्रजा जरासी बातमें रुष्ट होकर राजाके प्राणलेनेपर 
डतारू होती है। श्रीमर्तीके प्राणोंपरभी इस प्रकारंके अनेक बार संकट आये ये । 
दे एक अवसरका वर्णन पहले हुआ है ॥ 
सन्‌ ४२३०की ३० मईकों श्रीमती सायकालेके समय वायु सेवनकेलिये पथा- 
रो थीं। मागमें सात फुटके अंतरसे फरांसिस नामक युवाने पिस्तोछ मारी | अप- 
राधी पकड़ लिया गया। उसने इसकायेका कोई कारण -न वतलाया । इसवातसे - 
शग्लेडमें वट्ी घवराहट मचगई। इस घटनाके दोही चार दिन पौछि रानी अपने 
पतिके साथ रविवारकेदिन 'रायलूचैपलः ना मके गिरजेमें प्रार्थनाकेलिये जाने लगीं। 
भीड़मेंसे एक मनुष्यने वाहरनिकलकर रानीपर पिस्तोल ताकी और गोली चलाने 
का अवसर न देखकर पिस्तोलही गाड़ीमें फेक दी । इस दर्घटनासे रानीका स्वा- 
स्थ्य दिगड़ गया। डाक्टरोंने वाहरका फिरना वन्द किया । पतिपत्निने प्राण बचने 


( ८६ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


पर इंश्वरकी धन्यवाद दिया। रानीकी इसबटनासे भय तो नहुआ किन्तु अकस्मात्‌ 
ऐसा काये होनेसे उनके हृदयमें धक्का छगा और यही बामारीका कारण . हुआ 
इस घटनासे लोंगोनि रानीके दृढ़ विचारोंकी अच्छी तरह जांच करली | अपराधी 
फांसिसपर दोष प्रमाणेतहोकर उसे फांसी दीगई थी परंतु रानीने दयाकर उसे सात 
व्षका जेल दिलवाया ॥ 

इसी वर्षमें तीसरीवटना ओर हुई | ३ जलाईको श्रीमती वेलजियमके राजाक 
साथ गिरजेमें जातीथीं | मागेमें विलियम बाीन नामक मनुष्यने पिस्तोल चलाना 
चाहा | वह गोंछी मारनेसे पहलेही पकड लियागया। मागमें श्रीमतीकी इसवातका। 
खबर न हुई | महलमें आतेही प्रधान अम[त्य सह राव पीलने राज्ञीपतिस कहा। 
सुनतेही रानीकी आंखोंमें आंस भर आये | सर राव पीलने पालियामेटमें इस प्रकार 
की घटनायें रोकनेकेलिये एक बिल उपस्थित किया | इसके अनुसार रानी वा 
अन्य राजपरुषपर आक्रमण करनेवालेकी सातवषेकी देशनिकाल ओर बेतका सजा 
देनेका निश्चय हुआ । परंतु रानीकी आज्ञासे वीनकी केवल १॥ वेकी क़ेंद हुई ॥ 
पव सात वषृतक इसप्रकारकी कोई बात न हुईें। सर१८४५९ इं ० में आयलंडके एक 
कारीगरने गोली और डसेके बाद एक पदच्यत कप्तानने श्रीमती के मुखपर छर्डी 
मारी।सन्‌ १ ८७२६० में एक पागल लडकेने एक हाथमें पिस्तोल और दूसेरे में प्राथना । 
पत्रलेकर रानीपर आक्रमण किया। दहवपे बाद दसेरे पागलने आपपर गोली मारी। 
इसके सिवाय आपपर कई प्रकारके संकट आयेये | उनमेंसे कद्एकका वर्णन पहले 
हुआहे । परंतु इश्वरने उनकी सदाही रक्षाकी थी। और इस बातसे यह प्रमाणित 
होता था कि इश्वरने डनकों संसारका उपकार करनेंके लिये उत्पन्न कियाथा .॥ 


अध्याय २८. 


फ्रांस ओर बेलजियम की यात्रा । 

फांस और वेलजियम की यात्रा करने प॒व श्रीमतीने अपने पतिसहित प्रथम 
स्काटलेंड और फिर आइल्‌ आफ वाइटू, डाट माडथ, छ्राइमौथ और फालमौधथ में 
नौका की सवारीपर सैर की थी । फालमौथसे चेरवग जाते समय मार्ग में एक 
- विशेष बात हुई | इसका वर्णन एक पुस्तकें इसतरह लिखाहेः-“ रानी नोकार्म 
ऐसे स्थलूपर वैठीथीं जहां होकर मछाहोंके आने जानिका मागे था | मह्ाहोंसे जाड़े 
में मद्य विना काम न होसका । लाड़े एडोहफसने श्रीमतीसे कहा कि“आप यहांसे 
हटकर अमन्यत्र जा वेठिये ।?- रानीने पंछाः- “क्यों ? क्‍या यहां कोई उपद्गव 
होनेवालांह ? क्या संकट आपडा जो मुझे यहांसे हटातेहो”। लार्ड साहब वोले:- 
“आपत्ति कुछ नहीं है। मछाहोंसे मद्यविना काम नहीं होतहै। और मद्य इसकोठरी- 
मेंहै ।” रानीने कहाः-“ में हटूँगीतो सही परंतु पहले इनके मद्यकामझे एक 
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प्रथम भाग ।. (८७ ) 


प्यालां पिछनिका करारकरों ।” रानीके मागे देतेही मछाहोंने एक प्याल्ा मद्य 
लाकर दिया और श्रीमतीने उसे चखकर उसकी प्रशंसाकी। मछाहोंको इंस वात 
से परम हपेहुआ | और रानीकी सादगीकी सबने प्रशंसाकी | यह यात्रा सन्त 
१८४३ में हुइंथी ॥ 

. एक वर्ष बाद श्रीमतीनें २ अगस्तको छ्लाइमोथके टापसे फ़रांसके राजा फिलिप 
से मिलने के लिये प्रस्थान किया । इयू के बैदर पर जहाज पहुँचतही फाँंसनरेश 


मिलने के लिये आये । उन्होंने रानीके हाथ का चुंबन किया । बंद्रपर फ़ांसी- 
: सियोंकी भीड़ इकद्ठी थी। राजा अगेरेजी कम बॉलसकता था इसलिये एक बार 


45. से... 


चकरागया फिर जैसे तैसे उसने अपनाभाव अंगरेजीमें प्रकाशित किया । जहाज़स 
उतरतेही फ़ांसोसियोंने रानी के स्वागतमें हपेनाद किया। फ़ांस नरेशने श्रीमती 
की बहुत अच्छी तरहसे अभ्यथनाकी । फ़ांसीसीलोग रविवारकी छुट्टी कम मानते 


.. हैं परंतु अँगरेजोंके साथमें उन्होंने रविवारका त्यौहार पाला। दूसेरे दिन इनकी बड़ी 
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प्रमधामस दावतहुईं | एक दिन राजा फिलिप रानी विक्टोरियाके साथ और राज 
कुमार एलबर्ट फांसीसी रानीके साथ वायु सेवनके लिये गये। चार पांच दिन वहां 
रहकर श्रीमती इंश्येंडकों विदाहुई । द 

फांससे लोटकर इं्रेंड आने बाद थोंडे दिन विश्राम लेकर दंपतिने बेल- 
जियमकी यू की । १५सितंबरको ब्रुजिश पहुंचे । राजा रानीने दंपतिका बहुत 
सत्कार किया । इस प्रवासमें कोई बात विज्ञेप नहीं हुईं ॥ 

बहांसे लौटकर इंग्लेंडमें दोनोंने केम्ब्रिजका विश्वविद्यालय देखा । राजकुमार 
एलबटकी विश्वविद्यालयकी ओरसे एल.एल.डीकी पदवी मिली । इसी वदेमें 
रानीने सरराब्द पीलेके घरपर जाकर उनका सत्कार किया । 


अध्याय २९. 
शु 2 स्का 
श्वशुरका मृत्यु । 
दपाति अपने प्रिय बालकों सहित विंडसरके राजमहलमें सुखसे काल यापन 
करतेथे । इतनेहीमें श्रीमतीके श्रशुर,राजकुमार एलवटेके पिता ड्यूक आफ को 
वगे ओर गोथाकी ६०व्षेकी पकी उमरमें मरनेकी ख़बर मिली।श्रीमर्ताके पातिकों 
पिताकी मृत्युसे बहुत दुःख हुआ । चार वैसे उन्हेंने पिताके दशेन नहीं कियेये। 
अनेक बार मिलनेका संकल्प किया परंतु किसी न किसी कारणसे न होसका 
इस संवादकी सुनतेही श्रीमतीने के“ न स्टाक्मोरकी लिखा किः-- “तुम जो यहां 
होते तो जानसकते कि मेरे प्राणनाथकी कितना दुःख है ।वह कहते हैं कि अब 
मेरे सिवाय उन्हें सुख देनेवाला नहीं है परंतु में उनके इस दुःखमें किस कामकी?” 





( ८८) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


पतिके शोकमें प्रियतमाने प्रा साथ दिया। राजकुमारने अपने एक मित्रको 
लिखा कि- “जो कुछ दुःख पड़ा सो भोंगा परंतु में अंतसमयमें पितानीकी सेवा ' 
करने और उनसे आशीवाद लेनेके लिये उपस्थित न होसका । यहां में, फुफी ५ 
और विक्टोरिया रोतादें ।” तुरंतही राजकुमार जर्मनी जानेंके लिये तैयार हुए |... 
विवाहसे पश्चात्‌ दंपतिको एकभी दिन अछूग रहनेका अवसर नहीं आयाथा। 
इस आकस्मिक पियोगसे दोनोंकों बडा कष्ट हुआ । इस वियोगके दिलनेंमे दंप- 
तिके परस्पर जो प्रेमभरेपत्र आयेगये उनके पदनेकी पाठकोंको इच्छा होगी।परल्तु . 
खेद यह है कि स्थानाभाव उन प्रेमपत्रिकाओंकों यहांपर प्रकाशित करनेमें वाधक 
होताहे । प्रियतमाका“कल आपके साथजहां आमोंद प्रमोद कियाथा ३ह स्थान आज 
खाली किन्तु मेरा हृदय आपविना खालीनहीं है | आपमेंरे हृदयमें निवास करतेहें।” 
और प्रियतमका खेद कि “ में जैसे २ आगें बढ़ताहूँ आप मुझसे दूर होतीजातीहें” 
येही वाक्य उनके हादिंक प्रेमकी साक्षी देंतेहैं । | 
पतिवियोगसे रानीकीं एकादिन एक २ वर्षके बरावर निकलताथा परंतु 
राजकायेमें संलम होनेसे केवछ एकान्तके समय वियोग अधिक व्यापताथा |. 
आयलेंडके कितनेही राजद्रोही अपने प्रदेशको इंश्रेंडस स्वतंत्र कह चाहते थे। ;, 
डानियन ओर जान ओकोनेल छःमनुष्यों सहित इस अपराधमें तप गये । और 
नवीन पार्लियामेंट खोलते समय सिंहासनकी ओरसे जे व्याख्यान हुआ उससे 
ह. हलूचलं शांतहुं३ । पति वियोगके दिनोंमें रानीकों गृहप्रबंधकी याद -आई 
श्रीमर्ताके भोजनमेंसे बचे हुए अन्नका अभीतक दुरुपयोग होताथा। श्रीमतीकोी 
यहवात विदित होतिंही आपने वह अरे दीन मिखारियोंको देनेका प्रदंध करदिया 
इस अजन्नसे प्रतिब३११३० ० ०मनुष्योंका पालन होनेलगा | इसके सिवाय भोजओर 
दावतें पर दीन लोगोंकी खिलाया जाताथा वह अलगथा | द 
पाति के जमनी से छोटने बाद जनरल टामर्थंव नामक एक व्यक्ति आया | 
यह बोनाथा । इसकी डंचाई डेढ़ फुटथी और डमर तीसवर्षकीथी इसकी - हांस्य 
भरी बातें और हारीरकी अद्भुत बनावटको देखकर लछोंग चकित होगये ।_ 
इस समय इसका नाचदेंखनेमें फ़रांसके राजा फिलिप भी डपस्थित थे। यह. 
८ अक्ट्वरको आयेये | इनसे पहले काईभी फ़ांसका राजा युद्ध प्रसंगके विना केवल 
प्रीति वर्धनके लिये इंडेंडकी नहीं गयाथा । | 
इसी वर्ष में रूसके जार निकोलस इंग्लेडमे श्रीमतींस मिलने आये और ६ 
अगस्तको श्रीमतीके द्वितीय पुत्र एलफरेंड अरनेस्ट एलबट अथौत्‌ ड्यूक आफूएंडि- 
नवराका जन्महुआ ॥ । 





प्रथम भाग । ( ८९ ) 
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अध्याय ३०. 
6 
फुदकर बात । 
इसके बाद रानीकों स्काटलेंडकी यात्राका फिर मन हुआ | चहांकी रमणीय 
ता देखकर श्रीमतीका मन लुब्ध होंगया और थोंड़ेही वर्षकि बीचमें उन्होंने 
तीनवार वहांकी यात्राकी । दूसरी यात्रामें एकबार श्रीमती ब्लेर एथोर्लकि 
गिरजेमें ईश्वर प्रार्थनाकें लिये गईं | वह गिरजा ईसाई मत एपीस्कोपेल पंथ 
का है। श्रीमतीने इस मतके अनुसार वहांपर प्रार्थना नहीं की इसलिये वहांके 
लोग बहुत भड़के परंतु रानीने उनकी अपने मद भाषण से शांत किया । 
इसी बीचमें आपने अपना श्रप्तराछुय देखेने ओर जेठसे मिलनेके लिये जमे- 
नीकी यात्राकी । इस यात्रामें मेलिन्स स्थानमें बेलजिपमके राज। रानीसे भेट 
हुई। बोन नामक स्थानमें रानीने अपने पतिके शिक्षकसें मिलकर उनका 
सत्कार किया ओर पतिके परम रमर्णाय स्थानों जों एक उत्तम डपवनमें 
बने हुएथे देखकर बड़ा आनन्द किया। वह पतिकी जन्मभमि थी इसलिये रानीको 
उसे देखश्कर बड़ा आनन्द हुआ । इस यात्रामें प्रशियाके राजा प्रथम विलियमने 
इनका बहुत सत्कार किया | दो तीन दिन इधर उधर फिरनेके अनंतर आप 
श्रसुरकी जागीरकी राजधानी कोबगैको गई | यहाँ राजकुमार अरेस्ट, मामा 


राजा लियेोपोल्ड और मामी रानी लुसीसे भेंट हुई | इस जगह पतिके जन्म 


वाले कमरेंमें निवास कर दंपतिने अधिक सखपाया । पिताकी समाधिके दहे- 
नसे राजकुमार एलवटेकी और श्वसुरकी समाधि देखकर रानी विक्‍टोरियाकों 
बड़ा हपे हुआ ओर दोनोंने जेडिसि समाधि पूजन किया । 

यात्रासे लोटने बाद इंग्लेंडमें रेल्वैंके व्यापारमें बड़ी गड़बड़ मची । आलूकी 
खेती बिगड़ जानेसे प्रजाको वहुत हानि हुईं ओर अन्न कष्टने “कानेछा? का फिर 
बखेड़ा खड़ा किया । लाडे रशल प्रधान अमात्य हुए परंतु उनके कार्यमें सफ- . 
लता न हुई इसलिये पीछ हीकी फिर अधिकार मिलगया | २५ जून- सन्‌ ४६ 
को एक राज कुमारीका जन्म हुआ । इनका नाम हेलीना आगस्टा विक्टोरिया 
रक्खागया। राजकुमार एलबर्टको केम्रिज विश्व विद्यालयने सभापति ( चेंसलर ) 
बनाया और इस कारण प्रजाका उनके साथ संवंध और भी हृढ हुआ | 


. . अध्याय३१. 
फ्रांसनरेशका पदच्युत होना । 


फॉसके राजा लुई फिलिपके साथ श्रोमतीका घरोपाथा परंतु इस वातसे 
दोनो राज्योंका कुछभी संवंध नथा। अब फिलिप राजाने स्पेनके साथ संबंध 





(९२) महारानी विक्टोरियाका चारित् | 


किया । फिलिपंके भतीजे डयूक-डी-काडीनसे स्पेनकी रानीकी बहनका संबंध 
ठहरा | यह बात इंश्ेंडकी पसंद न हुई। श्रीमतीकी समझानेंके लिये रानी एमिली 


। 


आईं | उनका आपने योग्य सत्कार तो किया परंतु स्पष्ट कहदिया कि इस ' 
संबंधसे फूंस राज्य बहुत भयमें जा पंडेंगा | हठीले फिलिपने यह वात न मानी... 


ओर इसका परिणाम यह हुआ कि यरोपभर में इस बातसे हलचल मचगढ। 
फिलिप की यह चाल फांसवालॉंको पसंद नहुईं और इसी कारणसे उसे अपनी 
रानी सहित फांस छोडकर भागनापडा । राजाफिलिप गुप्त वेश धरकर जानास्म4 
के नामसे इंड्लेंड आया । राजाछोी दुर्दशा देखकर श्रीमतीकों वडादुःख हुआ।आपने 
उसका बहुत कुछ सत्कार किया और उसकी भल्ों वा चालेकि लिये कुछभी 
कहनेका अवसर न आने दिया । इसीतरह फिलिप की जगह दूसरा राजा नियत 
हुआ डसको भी सहपे स्वीकार करलिया । डचेज्न-डी-मोंट पिसर जिसके कारण यह 

बखेडा हुआथा बहुत दुदेशञाग्रस्त होगई । डसके शरीर पर एकभी कपड़ा वेफदान 
रहा | इस समय इटाली, स्पेन और आस्ट्रियाँमि भी बहुत कुछ परिवरतेन हुआ और 
' रानीके मातुल बेलजियम के राजा लियोपोल्ड को पदच्युत करने का प्रयत्न हुआ 
किन्‍्त वह बचगये और इसीतरह रानीके जेंठ राजकुमार अर्नेस्टकी भी रक्षाहई॥ 


इस गडबड के बीचमेंही श्रीमतीने छठे गर्भसें राजकुमारी ल्यसी केरोलाइ- 


न एलबटे का १३ मई सन्‌ १८४८ ६० को प्रसव किया। इसीवरषमें मत- राजा तीसेरे 


: ज्याज की कन्या सोफिया का देहान्त होगया जिससे रानीकों बहुतखेंदहुआ | 
इ्लेंडमं बल॒वा हो जाने का भयथा । कार्टॉस लोगोंने डपद्रव खड़ा करदिया | 


इनकमंटैक्स डालने और सेनाका व्यय बढ्ानेसे प्रजा असंतुष्ट होगई । कार्टीस 


लोग रानीके ज्ञासनसे रुठगये । इंड्ेंडमें यद्धकी तेयारी होगई | २ लाखसेनिक 
नये भरती कियेंगये । फांसके नवीन राजा छुई नेपोलियन ने रानीके शरीर रक्षक 
बनने कीं प्रतिज्ञाकी | इससमय आय लंड में डपद्रव हुआ । उपद्रवियोकें मुखिया 
पकडेगये और डनकी योग्यदंड दिया गया । ऐसे अवसर पर काम इतना 
बेटगया कि प्रंदेंग़ा विभागमेंसे एकवर्ष में २८००० पत्र बाहरगये । श्रीमतीके 
परिश्रम का यह एक उदाहरणंहै।किसा भी संकट पडता परंतु श्रीमती कभी घबराती 


नथी। आपने अपने मातुलकी लिखाकि “कैसी भी हलचल मची परंतु मुझकों 


कभी क्षोभ नहीं हुआ। ओर न मेरे चित्तमें दबेलता आई। ?? सन्‌ १८४८ ई० में 


फांसमें राशविप्रव हुआ और इसी लिये वहां तीन दिन तक कतल हआ | उपद्गव -: 


शांति का मुख्य कार्य जनरल केविगनगने किया । इस वर्षमें स्काटलेंड के बाल 


मोरल महलकी खरीद हुईं ओर छाडे मेलबोन की मत्यु हुईं । इनकी मत्यसे 
श्रीमती को वडा दुःख हुआ । उन्होंने कहा कि “जिसने विश्ञेष बुद्धिमानी और 


8 ० 


. गंभीर विचारोंसे मेरी सहायताकी उसकी मृत्युसे मुझे बड़ा शोक हुआ है ॥” . 


व | [ है | 
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अध्याय ३२. 
का [ रे आर 
" जन्म मृत्यु आर अदाशना । 
नवंबरमें मत राजा चौथे विलियमकी विधवा रानी एडीलेड बहुत बीमार हुई। 
श्रीमती उनसे मिलने गई । २ द्सिंवरकी उनकी म॒त्यु हुईं । इस बातसे श्रीम- 
तीको बहुत दुःख हुआ क्‍योंकि वह उन्हें मातासेभी अधिक समझतीथीं ॥ 
सन्‌ १८७० हई० की पहली मईको रानीके सातवें गर्भसे तीसरे पृत्रका जन्म हुआ 
डसदिन महारथी वेलिंगटनका जन्म दिन था इसाछिये प्राशियाके राजा प्रथम 
-विलियमने बालकका नाम “आर्थर विलियम पेट्रिक एलबटे” रक़्खा | यही 
डच्बूक आफ कनाट हैं । सोवडसे निपट कर एकदिन रानी केम्बिजके महल्मेंसे 
वाहर फिरने जातींथीं इतनेहीमें पेट नामक डुष्टने रानीके शिरमें छाठी मारी । 
- अपराधीको सात वषेका कालापानी हुआ ॥ 
तीसरे ज्याज राजाके सबसे छोटे पुत्र डयूक आए केम्ब्रिजकी मुृत्युसेभी 
रानीको बहुत दुःख हुआ और ऐसेही समयमें फांसके पदव्युत राजाकी मत्यके 
“ समाचार मिले । रानीने इन दःखोंसे विश्राम लेनेंके लिये फिर स्काटलेंडकी 
यात्रा की । यहांके हाइलेंडर लोगोंने श्रीमतीके स्वागत में डी नदीके उसपार एक 
भोज किया । रानीकी मंगल कामनाके लिये मद्यपानका अवसर आया परंतु 
इस कार्यके लिये प्याछा न था | सरदार फोबैसने पैरसे जूता निकालकर उसमें 


शराब डाला और तुरंत उठाकर ओट लिया | इसकी य॒क्ति देखकर समस्त 
हाइलेंडरोंने इसवातका अनुकरण किया ॥ 
पति एलवर्टकी योजनासे लंडनमें एक प्रदर्शिनी खोलेनेका मनसूवा हुआ । 
पार्लियामेंटने इस प्रस्तावकी हषें सहित स्वीकार किया | प्रजा इस वातसे 
बहुत प्रसन्न हुई । परंतु प्रबंध होनेसे प्वेही मिंस एलवर्टके सहायक सर राव॑द पीलका 
देहान्त होगया | श्रीमतीने इस कारण प्रदर्शनका काम बन्द रखनेका ठहराव 
किया परंतु प्रनाका उत्साह और पतिकी इच्छा देखकर अंतमें इस कार्यको 
: स्वीकार कर लिया । हाइडू पार्कंका रमणीय स्थान इसके लिये पसंद हुआ । 
सन्‌ १८५१ ई० की १ मईकोी प्रदर्दीनीका आरंभ हुआ। इसका उत्सव रानीके 
सिंहासनपर विराजनेक उत्सवसे भी बढ़कर था। सात छाख मनुष्य इस मेलको 
देखने इकट्ठे हुए ।पुलिसके सुप्रबंधसे किसी प्रकारकी दुधेटना न हुईं | इस कार्यके 
लिये जो क्रिस्टल पेंलेस तेयार हुआ उसमें पचास लाख रुपया व्यय हुआ | प्रद- 
शिनीका आरंभ १ मइसे होकर ११ अक्टूबरको समापिहुई । 


(९६ ) महारानी विक्यारियाका चारित्र । 


प्रेबट जनेर नामक नृत्यका पहले वर्णन हुआ है डसी तरहके दो नाच श्रीम- 
तीने प्रदर्शिनीस निपटने बाद और किये। आपने 'रेस्टोरेशन! नामक प्रथम 
नाचमें आठ प्रकारसे नृत्यकर अपना नृत्य कोसल दिखलाया । 

अध्याय ३३. 
€ ७५ ४ ० 3 # 
बहा २ घटनाय आर वाल्ग्टनका मत्य | 

फांसके नवीन राजा लई नेपोलियनने, प्रजाके स्वत्व हरणकर रक्तको नदीं। 
बहाने वादराज्य भरमें अपना आतंक स्थापित करदिया। इस बातसे फांसका इडश 
मन मोटा व अधिक होगया परंतु फरांसीतियोंकी चाल वाजीसे इंझेडका मीत्रे 
मंडल उनका कुछ न करसका | सन्‌ ५२ ३० के आरंभमें बे आफ विस्केमे रामे- 
जन' नामक जहाज जलगया । इसमें १६१ मनुष्यथे जिनमेंसे १४० मृत्युवज्ञहुण| 
इसी तरह उत्तमाशा अंतरीपके निकट ब्लेकेड जहाजके नष्ट होनेंसे ६ 
मनष्ये और २९४ वालक ड्वगये | ये सबके सब सोनिकथे | इसी वर्षमें तीसरी 


: - दर्वटना और हुई । बेछ॒बरीका तालाब फटगया। इसमें १०० मनुष्य मरे और 


हजारों घर नष्ट होगये | इन बातोंसें श्रीमतीकों बहुत दुःख हुआ और उद्होंने' 
पत्र लिखश्कर म्रत मनुष्योंके कुटुंबको बयेंदिया और चंदा देकर उनकी सहाय-' 
ताकी । इसी वषेमें लिनकनइनके एक बैरिस्टर जे नील्ड के मृत्य 
लेखके अनुसार उसकी विरासतमें २५ लाख रुपया श्रीमतीकों मिला । 
अधिक श्रगसे श्रमेत होकर दंपति स्काटलेंडके बालमोरल महतूमें निवास 
करनेंके लिये गयेथे । १६ पितंबरके प्रातःकाल समुद्र तटका वायुसेवन करते २. 
रानीशे अकस्मात्‌ भ्रम हुआ कि डयक आफ वेलिंगटनकी भेट की हुई घड़ी 
गेरगईढ । नाकरको तरंत दोडाया । उसने छोटकर खबर दी कि घडीं तो नहीं 
गई किन्‍्त घडीकों भेंट करने वाले ड्यूक आफ वेलिंगू्टनका स्वगवास होगया | 
सनतेही दम्पति अकचका गये। रानीने कहाकि-“ आज इंशेडका- नहीं २ 
_ब्रिटेनका गये, कीर्ति, महारथी महापुरुष नहीं रहा । इसके समान न कोई दूसरों” 
हुआ और न होगा । ” यह रानीके पिता और वेलजियमेके राजाके समान 
वीरथे । कभी युद्धमें पीठ न दिखाने वालि, प्रामाणिक, यरोपमें परम प्रतिष्ठा-. 
प्राप्त महापुरुषये । इनका देहान्त थीड़े ही घंटोंकी बीमारीमें होगया । श्रीमर्तीने 
स्वयं इसके विषयमें लिखादि कि“ स्मरणीय योद्धा ड्ुक मरनेपरभी उसके स॒कायों 
से सदा चिरंजीवी रहेगा | उसमें भमंडलके सम्मानका समावेद्था | प्रजागणमें वह 


अथम भाग। (९७) 


सर्वोत्तम था दोनों दल उसका आदर करतेथे। राज्यका परममित्र होनपर भी 
“बड़ा सादाथा। डसने सवेकाय सादगी, चैये और निभयतासे किये। इस राज्यको 
"कभी ऐसा राजभक्त महात्मा नहीं मिलेगा । वह सदा सुसम्माति और कठिनताके 
“समय सहायता देनेकी तेयार रहताथा | ऐसा कोई मनुष्य न होंगा जिसने उसकी 
मृत्युपर आंसू न बहायेहों । ” शवकी संदूकमें रखकर परार्लियामेंटने राजसी ठाट 
से टसे दफनानिका प्रबंध किया। तैयारीमें एक मास छगा। चार दिन तक शवका 
प्रदशन कियागया १ ८ नवेबरके ड्यूकआफवेलिंगूटन की सवारी निकली । इंग्लेंडके 
छोटे बड़े सब अमीरोाके अतिरिक्त फ्रासीसी प्रजाकी ओरसे भी प्रतिनिधि आया | 
महारथी नेलसनकी समाधिके निकट इसे स्थान दि्यागया । 
सन्‌ ५३ के आरंभ में विंडसर केसछके निकट प्रिसआफ वेल्सके महलूका 
रसोई्वर जल डठा । इससे प्राणहानि बिलकुल न हुई | इसी वर्षके अपरेलकी 
७ तारीखकों रानीके अष्टम संतान से चौथे पुत्रका जन्म हुआ । इस बालक 
का नाम लियोपोल्ड ज्याज डेकन एकबर्ट रकखागया | इनको डच्युक आफ एल- 
बनीकी उपाधि दीगई । जुलाई मासमें घरभर बीमार होगया । ११ अगस्तको 
अमतीने जल सेनाकी कवाइद देखी । इस अवसरपर प्रशियाके राजकुमार बटम- 
 बर्गके राजा रानी इईंड्रेंड आये । इसी मासके अंतमें डबलिनमें प्रदर्शिनी खोलीगई । 
इस अवसरमें रूम रुसमें लदाईका आरंभ हुआ । इं्लेंड और फूांसने प्रका- 
हित किया किजो रुस कुछभी रुमके लिये शिर उठयिगा तो काले समुद्रमें हमारे 
जहाज पेसीपोर्ट पर अधिकार कररेंगे। ब्रिटिशमंत्रिमंडलमें बखेडा पडा। प्रजा 
युद्धकी उत्सुक हुई परंतु राजकुमार एलबर्ट इस वातके विरोधीये | प्रजाफी उन- 
की सम्मति पसंद्‌ न हुईं इसलिये छोग उनको बुरा समझने लछंगे | लिवरल और 
कसंबेटिव दलमें परस्पर बेर घढगया । राजकुमार एलबटने अपने मित्र और 
रानीके दूरस्थ संबंधी वेरन स्टाकमोरकों लिखा कि “लछोंग रानीकफो कैद करना 
और मुझे निकाल देना चाहते हैं क्योंकि वे मुझे राजद्रोही समझने लगे हैं | ? 
इस वातकी जानकर श्रीमतीन लाडे एवडीनकेो लिखाकि “स्मरण रक्खोकि 
जो मेरे प्रियतमको ब॒रा कहते हैं वे मेरे शत्रु हैं । और उनको इस वातका बदला 
दिया जायगा |” जनवरी सन्‌१८५६४ई० में पार्लियामेंट खुलतेही लार्ड रशल और 
लाड़े एवर्डीन प्रधान अमात्यने प्रजांकि कथनका खंडन किया | इस वातसे सब 
प्रकारकी शांति होगई । लड़ाईके घिरे हुए वाद बिखरगये । और रानीके विवा- 
 हैके चौदहवें वर्षेक उत्सव पर सब प्रकारका आनन्द होगया । 


हे 





ञ्क 


(९८ ) महारांनी विक्टारियाका चारित्र । 


अध्याय ३४. 
_ राजकुमारियोंके विवाह । 


जमेनीके नरेश प्रथम विलियम अपने पुत्र फ़ेडरिकके ( जिनका वय २५.र्त् 


का था ) विवाह के लिये बड़े उत्सुक थे। श्रीमती रानी और डनके पति 


राजकुमार एलबटे दोनेकी इच्छा हुई क्रिपंद्रह वर्षके वय वाली प्रथम राजकुमारी 
का विवाह दोनोंकी इच्छासे कियाजाय | अवसर साधकर जमेनी के युवराज 


0 ७ 


इंग्रेंड आये । दोनों में प्रेमाछाप हुआ । युवराजने अपनी इच्छा राजकुमारी के 
जतलांइ । राजकुमारीने युवराज को वरना स्वीकार किया | २९ सितंबर को 
रानीने दोनों के संबंधकी वात प्रकाशित की । आपने अपनी 'दिनचयो' मे 
लिखा है कि-“हमारी प्यारी विक्‍टोरिया का संबंध प्रशिया के युवराज फेंडरिक 
विलियमसे आज पक्का होंगया ।|२० सितंबर को उसने अपने आपही इच्छा 
. प्रकाशित की । युवराज की उमर युवा और कुमारी की अत्पवय होनेसे हमें 


विकार" # 


प्रथम इस संबंध में हिचर मिचर हुआ-। इससे हमने निश्चय किया कि, दोने! 


है 


+ 
ु 


एक वार फिर इस बातका विचार कर स्थिर करें अथवा दूसरी वार 


के लिये यह बात उठा रक्खी जाय । परंतु आज दोनों वायु सेवन करने गये 
उस समय युवराजने राजकुमारी को प्रेम चिह्ममें एक श्रेतमूर्त्ति भेंटकी । 
कुमारीन वह लाकर मुझे दिखाई इससे बात पक्कीहोगई और विवाह दृढ हुआ | 
राजकुमारीका विवाह मार्च में निश्चय हुआ । दो मास पश्चात्‌ दुलह इंश्लेंड आया | 
इस अवसर में राजकुमारी एक दिन किसी कागजपर मुहर कर रहीथीं। इतनेही 
में उनके हाथके दस्ताने सुलग उठे | राज कुमारी एलिसने घूलडालकर आग 
ब॒ुझाई | कुमारी बहुत जलगई परतु उन्होंने घैयेसे दःख सहनकर कहाः “माता- 
की यह बात न जतलछाना । नहीं तो वह घबडा उठेंगी और पिताजीको शीत 


बुलवाओं |” थोड़े समयमें राजकुमारी आरोग्य होगई। इसी अवसरमें १अपेरढ 


सन्‌ १८५७ ईं०को श्रीमतीक नवम गर्भसे राजकुमारी बियेट्रिसका जन्म हुआ। 


राजकुमारीका विवाह निकट आंनिसे अस्सी हज्ञार रुपया वार्षिक और चार' 


छाख रुपये विवाहमें दहेज देनेंके लिये नियत हुए। इसी वर्षमें रानीने पतिको 
“प्रिंसकंसटे? की उपाधे दी । और इसी वर्ष में भारत बषैमें बलछवा हुआ | 
जिसके समाचार आगे लिखे गयेहें ॥ 


प्रथम भाग ।_ (९९ ) 


: राजकुमारी “विकी” के शुभ विवाहसे इंप्नेंडमें बड़ा आनन्द हुआ । नगरमें 


: धरम धाम मचगई । बरात आनन्दपुवेक इंडेंड आई | २५जनवरी, सन्‌१ ८५८६० 


्ण्गक़ी. अब 


को विवाहका मुहत्ते स्थिर हुआ। १८ जनवरीकी रात्रिमें राजमहलमें बृत्य हुआ । 
- इसमें दलूहिनने अपना नृत्य कौशछ दिखलाया । रानीने इस विवाहमें अधिक 


धूमधाम करना चाहाथा इसलिये लंडन नगरमें बहुत दिन पहलेसे तेयारियों हुई। 


७ ३७... 


२८ जनवरीको ईसाई थम और इंश्लेंडकी राजरीतिके अनुसार बड़े ठाटसे 
विवाह हुआ । २९ को दूलह दुलहिन विदा हुए, रानीने बिदा करते समय कुमारी 


३... 


और दामादका वात्सस्यसे चंबन किया । प्रिय कुमारीके बिदा हेनिसे दम्पतिको 


. वियोगजनित खेद हुआ | 


कुछ कालके अनन्तर प्रथम राजकुमारीसे मिलनेके लिये दम्पति जमैनी 
गये । मेगडेबगेंके निकट वाइल्ड पाकैके स्टेशन पर राजपुत्रनि हाथमें कर्ंगी 
लिये माता पिताका स्वागत किया । चौदह दिन वहां निवासकर दंपति अपनी 
प्रियपुत्नीको वहीं छोड ईशैंड छोट आये । २७ जनवरी सन्‌ ५९ ३०को छंडन में 
शुभ संवाद सुनाई दिये | सुन्तेही दंपतिकी परमहपे हुआ। संवाद ऐसे वेसे 
नहीं थे । जमेनीके तारसे राजकुमारी विक्‍्टोरिया ( रानीकी प्रथम कुमारी ) 
के उक्त तिथिको पुत्रमसव होनेकी ख़बर थी। यही बालक आजकल जमेनीके 


| आम आक 


सम्राद द्वितीय बिलियम हैं ॥ ः 

नवीन बालंटियर सेनाकी २३ जूनके हाइडपार्कर्म कवाइद हुईं । नेद्नल 
राइफल एसोगियेशनमें रानीने प्रथम वार वंदकका फेर किया | इसके बाद २२ 
सितंवरकी जन्मभूमिके दशेन करने राजकुमार एलबर्टेके साथ रानीने प्रयाण 
किया । गोथा पहुंचने पर रानीकी द्विताय सास का देहान्त होगया । इस यात्नामें 


प्रथम राजकुमारीसे दंपतिकी फिर सेंट हुईं । यहां एक भयेकर घटना हुई । 


रानीके पति एकदिन गाड़ीमें चढ़कर वायुसेवन को गयेथे । अकस्मात्‌ गार्डीके 
घोड़े भड़क उठे । घोड़ोंने यथेच्छ भागना आरंभ किया । भागते २ गाड़ी एक 
कवड़ेंसे टकराई | टकरातेही डसका चूर चूर होगया । पति गाडीमेंसे कूदकर 
बचगया किन्तु कोचमेनेके बहुत चोट आई | समाचार पातेही रानी कॉप उठी । 
आंखोंमेंसे आंसू बहने लगे | पर्तिक मिलनेपर दोनोंकों हपे हुआ और कुटुंब 
सहित इश्वरकी प्राथेनाकी । इस यात्रामें बुसेल्स होते हुए १६ अक्टूबरको विंड- 
सर आपईँचे ॥ 


२ घड़ी राज कुमारीका छोटा नाम, 


( इ१ 5 ) महारानी विकदारियाका चरित्र | 


पहज वी हडियक कही इन दिनों इंग्रेंडमें कहुत चर्चाथी | 
टू गग डक साभवमार रानकगारी से विवाह करनेके उम्मेदवार ये | वह दिस- 
क माहई इंगीह आकर श्रीमती मेहसानहुए। इस विवाहके विषयमें श्रीमर्तीने 
४! सिनिसयी!ओं लिसाहि कि "दिनका भोजन किये पीछे राजकुमारी एलिस 
पड गाभपमार हादसे आंगीदीके पास बेठकर गुपचुप परन्तु हुसशकर बाते करते 
॥ै। हब में हुयोर कमरे गई तत्र थोड़ी देखें दोने मेरे पास आये: । एलिसे 
जज 3का कि “मंझ्इन कुमारके साथ विवाह करना स्वीकार है । और + 
हादमय साशावीद चाइतीह । ” मंने उसका हाथ प्रेमसे दवाकर कहा वैज्क़ 
४८ पटल टसम है। ” इस वार्चालापके पश्चात्‌ कामकाजसे निपट कर मे ण्त्् 
को साय लिए हुए एटवट औीा एप के कमरेंमें गई। छुइस हमसे बहुताी 

| धे -हायिका जन ५. +....., ट्सके बाद सन्‌ १४३ हैं * 


रु 


7/क मिला अरे दस्त आगामि अध्यायमें है॥ 
लिन 


वमियाद हुआ | सिे की व 
अध्याय २५. 
शजमावाकी शल्य ओर राजकुमारीका विवाह । 


श्मतीकी मावा: केंटकी डचचेज्ञ जिनकी सुशिक्षासे उनमें इतने ग॒णोंने वा 
किया, जिनकी योग्य शिक्षाने अमितकी वास्तविक देवी बनाकर संसारव 
डपकार किया उन्हींकीं पिचहत्तर वर्ष के वयमें बीमारीने घेरा | दिन२ शरीर 
ज़क्ति घटने लगी | सन्‌ १८६१३० के आरंभ राजमाताका स्वास्थ्य विगड़न 
आरंभ हुआ । मा्चमें हाथमें कुछ पीडा आरंभ हुईं इसकारण कछ चीर फाइ 
करानी पड़ी । १५माचेको दंपतिकों खबर मिली कि राजमाता का स्वास्थ्य 
अधिक विगड़गया है। कभी २ अचेत होजाती हैं और हिचकियांभी आनेल्‍गी 
९ सनतेंहा दाना दाड़ हुए फ्रागमोरके महलूमें रामाताके पासगये। श्रीमतीको 
पाहर छोड़कर राजकुमार एलब्ट सासके पास कमरेंमें गये | थोडीदेरमें बाहर 
आकर अपनी प्रियतमासे रोनेके सिवाय कुछ नकहा | दंपतिने भीतर जाकर 
देखा तो पजमाता पहंगपर बैठी हुईंथीं | श्रीमतीने प्रणाम कर माता के हाथका 
_ जबन किया और अपना ड्ुंबन करानेके लिये अपना कोमल कपोल माताके 
रेट लगाया परन्तु माने चैवन न किया ।केवल पुर्न्ाके शिरपर हाथ फेरकर 
रहगई क । माताकी दा देखकर दोनोंके चित्तपर खटका होगया | श्रीमतीने 
>मटरेसि इछा तो उन्होंने कहा कि अब इनके जीनेकी आंज्ञानहीं है ॥ 


प्रथा भाग। ... .. (१०१) 


: कुछ मः , पवे श्रीमतीके पतिने अपनी पुत्रीको लिखाथा कि संसारमें मेरे 
समान कोई सुखी नहीं है क्योंकि मैंने अभीतक किसीकी मृत्यु नहीं देखी है।यही 
स्थिति रानीकी थी। दम्पतिके असीम सुख एकाएक इस दुःखका बोझा आपडा 
श्रीमती अपनी मा. के पास उसीतरह छाड प्यारसे रहतीथीं जेसे उनका ढंग 
बालवयमेंथा । आपक, प्रथम बारके दुःखने कातर करदिया । रात्रि बड़ी कठि- 
नतासे तोरे और घंटे गेनते बीती । प्रभात होतिही पातिंने श्रीमतीकों बहुत 
आश्वासन दिया । रानीने माताकी नाडी मंद देखकर कहा “हायं| माता बिना- 
संसार का सुख फीकाहैं ।” इस विषयमें श्रीमतीने अपनी “दिनचयी” में लिखाहे 
कि “रोते २ मुझे हिचकियां आनिलगीं । मेंने उसके हृदयपर गिरकर अंतिम 
चुंबनकिया।एलबर्ट मुझे दुःखसे मुक्त करनेको दसेरे कमरेंमें लेगये | वहां जाकर 
उन्होंने माताकी अंतिम ख़बर सुनाई । मेंने दौड़कर माताके दशेनकिये । हे 
परमेश्वर | कैसा भयानक दृश्य था | उसके प्राणात्माकी निदृत्ति हुईं। सब दुःखों 
का अंतहोगया । मेरी प्रियमाता | अब मेरी नहीं रही अब वह चल बसी ।”' 


- देपतिने जाकर राजमाताका कमरा देखा तो वह बहुत व्यवस्थासे था। एक 
ओर केनेरी पक्षी गारहाथा दूसरा ओर टोपीका कसीदा अध्राथा | दंपति 
के ज्ञोंक की सीमा न रही। मरनेसे पूषे राजमाताने अपनी प्रियपुत्री विक्टोरियाकों 
अपना वारिस किया ॥ 


२५ माचेकों माताकी अर्तेष्टि क्रिया हुई | राजमाताकों जो पेन्शन मिला 
करतीथी वह अबसे उनकी द्वितीय पुत्री को मिलने लगी । उनके सब नोकरों 
को पेन्शन दीगई और अुख्यपरिचारिका को रानीने अपने पास रक्खा । इनकी 
: मृत्यु पर नगर और पार्लियामेंटमें बहुत शोक हुआ ॥ 

राजमाताके ज्ञोक की समाप्ति नहीं होने पाई थी इतनेहीमें राजकुमारी 
एलिसके विवाह की तेयारी हुई । पारलियामेंटने तीन छाख रुपये का दहेंज और 
साठ हजार वार्षिक देना निश्चय किया । वरात रुंडन आपहंची । इस उत्सवपर 
जो मेहमान आये थे उन्होंने श्रीमती का ज्ञोक दूर कराया । माताके दःखमें 
पुत्नीका विवाहकर दंपतिने अंतिम वार सुखानुभव किया परंतु यह सुख अब 
अधिक काछतक टिकनेवाला न था । विवाह के अनंतर आयलेंडकी यात्रामें 
एक दिन अकस्मात्‌ श्रीमतीके मझुखसे निकलगया:-“ खेद | कहीं ऐसानहोक्ि 
हमारी यह अंतिम भेट हो!” इस अनायास कथनपर उससमय किसी ने लक्ष न 
दिया किन्तु दात यह सच्ची निकली ॥ 


( १०२) महारानी विक्टारियाका चारत्रि । 


विवाहसे छेकर सन्‌ १८६१ $० तक बहतही आनन्दरहा । दम्पतिने सखके 
सिवाय डुःखका नामतक भी न जाना । माताही इस सुखकी जन्मदात्री थी उसी 
ने श्रीमतीकी पठा लिखाकर सुखभोगनेंके योग्य कियाथा और सच पंछों तो रानी 
विक्टोरिया का सुख माताके साथही विदा होंकर मादवियोग के दिनसे श्रीमती 
के दःखका आरंभ होंगया ॥ 





अध्याय ३६. 
दुःखका आरंभ । 


राजमाताकी मत्युसे ढःखका आरंभ होगयाथा। श्रीमतीके जीः 
दःखका बीज बोदिया गयाथा परंतु जबतक अंकुर उत्पन्न न हुआ 
' सीको चिन्ता न हुईं “झुखस्यानंतरं दुःख॑ दुःखस्यानंतरं सुखम्‌ | ् 
वत्तेन्ते दःखानि च सखानि च ॥” इस लोकोक्तिके अनुसार श्रीमतीके स॒ 
स्वप्त होंगये अब द्ःखकी पारी »इई। दम्पतिके यौवन सुख, राज् 
प्रभु्व और संतति सुखमें आनन्द पूर्वक काल्यापन करतेर्सन्‌ १८ 
अंतिम भागमें एकाएक राज्ञीपति एलबटेका सास्थ्य बिगड़ा | परंत ड.७,., «६ 
बातकी कछ पवीह नकी । राजकुमार जेसे स्वधम निष्ठ और आस्तिक परुषकों 
मत्यका कछ डर न हुआ । एक दिन उन्होंने अपनी प्रेमपात्री रानीसे कहाः- 
“मुझे जीनेका किचिंतभी लोभ नहीं है। मेरी इच्छित ओर प्रियवस्तकी ठीक 


रक्षा हों सके तो में कल” मरनेकों तेयार हूँ । ” उस समय रानीकों ऐसे कर्ण 
कट वाक्यसे दःख तो हुआ परंतु पतिका कथन साधारण समझ कर उन्होंने इस 
पर लक्ष्य न दिया । सडहस्टकी युद्धशालाका निरीक्षण करनेंमें २२ नवंबरकी 
थकावट और वृष्टिसे उनका स्वास्थ्य अधिक बिगड़गया । शरीरके जोडों में 
पीटा होने छगी। इतने हीमें समाचार मिले कि एमेरिका में ब्रिटिश जहाज 'टी- 
सेंट! पकड़ लिया गया । सुननेसे चित्तकों बहुत पक्का लगा “ट्रीरेंट” धमपोत हे 
वानासे डाक लेकर इंछेड आरहाथा। इसमें सीडन ओर एसन नामक दो व्यक्ति _ 
सवारथे । ये दोनों एमेरिकाके चार्लेसटाउन से भागकर क्यबा होते हुए यरोप 
जातेथे । प्रतिपक्षियोंने इन दोनोंकों 'ट्रीरेंट' के अध्यक्ष से मांगा | जहाज वा- 
लोंने श़रणागत वत्सलताके विचारसे दोनों भगेड़ओंकी न दिय" | बस इसीपंर 
एमेरिकाके “सैंट्जेसिंटोंटों? जहाजने ट्रीरेंट पकड़ लिया । इंग्रेंडमें समाचार 
पहुंचते ही बडी हरूचल मची । प्रिस एलबटेंकी सम्मति और प्रयत्नंसे वांहिं- 


गटठनके ब्रिंटिशदूतके साथ इस विषयकी लिखापढ़ी हुईं | इस परिंश्रमंसे उनके 


मै 
[ 


प्रथम भाग । (१०३) 


स्वास्थ्यमें अधिक गडबड हुई | ज्वर आनेलगा । राजकुमारने श्रीमतीको अ- 
घिक चिन्ताग्रस्त देखकर कहाः-“साधारण बीमारी है । चिन्ता मत करो” 
परंतु दीवान पामस्टनके चित्तपर खटका होगया । 

बीमारी बटती देखकर सरकारी डाक्टर जेनर ओर सर जेम्स क्ाफेकी इलाज 
सांपा गया। उन्होंने आरोग्य होनेकी आज्ञादी परंतु बीमारी दिन २ बढ़ती गई। 
रोग बढनेके साथही रानीकी चिन्ता बढ़ी | ७ दिसंवरकी रातमें उन्हें बहुत बुरै२ 
स्प्त आये । स्वम्तमें दो देवताओंने उनको घेर लिया जिससे वह बहुत भय- 
भीत हुई । ८ दिसंबरको राजकुमार की उस 'कमरेंमें से उठाकर दूसरे गृहमें 


'छेगये] वह कमरा अशुभथा । उसमें पहले राजा चौथे ज्यान ओर चौथे 
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विलियमका देह्ान्त हो च्काथा परंतु पहलेसे इसवातका किसी को विचारनथ। | 
एलबर्ट को आज्ञासे राजकुमारी एलिसने प्यानों वाजेमें भमनगाया । भजन सुनते 
ही राजकुमारकी आंखोंमें आँस भरआये ओर उन्होंने हाथ जोडकर परमेश्वरसे 
पापके प्रायश्वित्तकी प्रार्थना की ॥ 

८ द्सिंवर को रविवारथा । रानीने पतिकी म्त्यु के अवन्तर एक मित्रकों 
पत्रमें लिखाथा कि “गत रविवार को प्राणनाथ भूमिपर थे उसद्व राजकुमारी 
एलिसके साथ उन्होंने आनन्दरमें समय विताया। पिताके कहनेसे कुमारीने 
भजन गायेये । गानसमाप्त होने पर उन्होंने इंश्वर प्रार्थना की । यद्यपि उन्होंने कुछ 
कहानहीं किन्तु उनके मुखकी चेष्टा: ओर हाथकी हाल चालसे स्पष्ट मालूमहोता 
था कि उनका समय इंश्वर प्रार्थनामें जाताहे ।? पिताकी बीमारी में कुमारी 
एलिसने बहुत सेवाकी । दिन रात उनके पलंगके पास अडीरहीं। और किसी 
न किसी तरह उनका मन वहलानेके लिये प्रयन्ष करती रहीं । पिताकी उठाने 
बैठाने, लिटाने और सेवा करनेंमें पुत्नीने बहुत परिश्रम किया और इसकारण 
दंपतिने उनकी आश्ीवोद दिया। रविवारके दिन डाक्टरोंने आशा तो न छोडी 
परंतु पादरियोंके प्रयत्से उन्हें ईसाई धर्मकी पुस्तकों में का कुछ भाग “ईंश्वराज्ञा? 
और “दूतवचन” सुनाये । रात्रिको पतिकी दशा रानीकों कुछ अच्छी जानपड़ीं। 
पतिने मुदहास्यस" ह॒ृदयेश्वरी प्राणवछ्ठभा? का संवोधनकर रानीके मुखपर 
ह!थफेरा । इससे रानीके चित्तको विश्रांतिह॒ुई ॥ 


सोगवारको ज्वरने वलपकद्ा। परंतु डाक्टरों ने आशा छोडी नहीं। गात्रिकों 
ने रानीके ज़यन समय उनका जंबनाकिया । वध गुरू और शक को कोई 
विशेष वात नहीं हुईं | ज्ञनिवार ता० १४ दिसंवर सन्‌ १८६१ई० का प्रातःकाल 
श्रीमती, राजकुटुंब और ब्रिटिशराज्यपर वच्भपातू. करनेके लिये उदयहुआ । 


(१०४ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


द्निभर प्राणपातिकी प्रकृति अच्छी रहनेसे रानीको जो आज्ञा हुईं थी वह एक 
साथ निराश्ञामें बदलूगई। डाक्टरकों संन्निपातके लक्षण मालूम होंगये।डावटरका 
संकेत पाकर रानीके होश डड॒गये । उससमयसे उन्होंने पतिकों. विल्कुल | 
छोड़ा | थीडेही कालमे पतिकी दशा आधिक विगड़ती देखकर श्रीमर्तीनें 
अपनेकी कीसना आरंभकिया । उससमय पिताके चरणोंमें युवराज 
ओर राजकुमारी हेलिना दोनों बेंठेथे | महलमें चिडिया बोलनेका शब्द तढ़: 
नहीं था | सब सुनसान था । आंसूकी नदियाँ वहरहीथीं | पोने ग्या 

रहका समय हुआ । श्वासकी गति मंद होगई । मुखकी आकृति, प्रभाव और 
सोद्यमें किसी तरहका अंतर न आया | ऐसे समयमें अपनी प्रियपत्नीकी सदाके 
लिये ज्ञोकसागर में डाल वरिटिश राज्यके मकुटका अकट, प्यारे संतानके पृज्य- 
पिता, प्रजाके सच्चे ज्ञुभचिन्तक, परोपकारी, विद्वान, बुद्धिमान, वीर संसारसे 
विदाहए | उनका शव मरण हाय्यापर सोता रहा | रानी ओर एलिसको मृच्छां 

आगई । महल में रोना कूटना मचगया | हाथ | कैसा डुःखदायीं समय ! | 


अध्याय ३७. 


पतिका स्वगेवास । 

'रात्रेके श्ांतिमय समयमें अशांतिफेली।निद्रादिवीके वशीभूत नागरिकोंको सेंट- 
पालके गिरजेके वृहत्‌ घंटने टनाटनके भयानक और हृदयमभेदी झ्ब्द्स जगादिया 
डसीसमयसे लेंडनमें हांहकार मचा। सयके उदय होतिही तारपर तार उड़नेलंग। 
बातकी बातमें ग्रेटव्रेटेन क्या बरन यरोंप और एमेरिकामें इस शोक संवादनेजा 
प्रवेशकिया। ४श५वर्षके वयभें रानी, सुरसुन्दरी विक्टोरिया सधवासे विधवा होगईं | 
२१ वर्षतक अपने बहुमूल्य विचारोंसे जिस महापुरुषनें ब्रिटिश साम्राज्यकों 
सहायताकी थी, जो दयामयी देवीका प्राणनाथ था जिसके लिये यरोप और 
एमेरिकाके यावत्‌ बुद्धिमानों ओर दीनोंकी प्ज्यबुद्धिथी उसके प्राणोंने सदाके 
लिये प्रयाण कर संसारमें से एक रत्न डठादिया | रानी विक्टोरियाके शाशनकी 
सुकीति स्थापन करानेके दोही कारणथे | एक उनकी माता जिन्होंने उनके की- 
मल अन्तःकरणमें सद्ग॒णोंकी स्थानादिया ओर दसेरे उनके पाते राजकमार एल 
बट । प्रोदावस्थामें रानीने पतिसे राज्यज्ञासनमें बहत कुछ सहायताली थी | 
केवल सहायताही क्‍यों रानीके नामसे यहीं इंग्लेंडका जश्ञासन करते थे | 

विंडसरके राजभवनमें रुदनका गगनभेदी शब्द होने छगा। रानीके शोकाश्रुने 
प्रजाकें हृदय विदीण करडालि।पति वियोंगमें भारतकी आदझ नारियां सती होती 


है । इंग्लेंडकी यहचाल नहीं है परन्तु इसमें यह न समझना चाहिये कि वहां की 





प्रथम भाग । (१०५ ) 


रमणियोंमें पतिभक्ति नहीं है।रानी पतिभक्तिकी मानों मूर्तियीं । प्रजोपकारके लिये 
उन्होंने शरीर रक्खा और इसीकारण वह पतिके सहगामिनी नहुंई। इतना होनिपरभी 
उनका स्वास्थ्य बहुत विगड़गया । प१तिकी मृत्युके साथही रानीके छिये चिन्तावदी 
और प्रजाने उनकी इस ज्ञोकका वोझा हलका करनेंके लिये विंडप्तर छोड़नेकी 
सम्मति दी परंत एक परम साध्वी रमणीसे ऐसे दुधंट समयमें इस प्रकारका 
दुःसाहस क्यों कर हो सकता है। पतिके मरणका-पाव हृदय पर लगतेही श्रीम- 
तीके बालक पित वियोगसे पीडित हुए ओर इसी पीडामें उनको ज्वरने आदवाया 
इसलिये लाचार होकर रानीकी आस्बने जाना पड़ा । 

राजकुमार एलबर्टफी समाधि राजमाता केंटके निकट तैयार हुईं | २३ 
दिसंबरको राज्ञीपतिके जवकी सवारी निकाली गई । साथ राज्यके मुख्य २ 
अधिकारियोंके सिवाय छः धोड़ोंकी गाढ़ीमें श्रीमतीका राज मुकुट लेकर अले 
आफ स्पेन्सर और राजदंड, तलवार और टोपी लेकर छाडं ज्याजे लिनोक्स 
गये । शव छः घेडिकी गाडीमें रदखा गया । शवके साथ मांत्रे मंडल, ड्यूक 
आफ कनाट, प्रशियाके युवराज, बेलाजेयमके राजकुमार, महाराजा दिलीप सिंह 
आदि अनेक राजपुरुष थे । 

गिरजेमे पहुँचने बाद प्राथना हुई | रानीकी ओरस एक हीरक पृष्पोका हार 
और तुरें भेंट हुए । ज्ञवंक निकट युवराज आदि पुत्र इकट्ठे हुए । मिनट श के 
अनंतर तोपें चलाकर राजकुमारका राजसी सत्कार हुआ । सब लोगेंके देखते, 
प्रजाके शोककी अश्चुधारा बहाते राज्ञीपतिका शरीर भूमि समपेण किया गया । 
प्रजावगेने एक स्व॒ससे उस समय 'सदह्ुणी राजकुमार? के नामसे पुकार कर 
हृदयका दःख हलका किया | 


हे ह अध्याय ३८. 


राज्ञीपतिका शासनानन्‍त । 


मैंने इस पुस्तकमें अब तक राज्ञीपतिकी 'राजकुमार' के नामसे लिखांहै । 
यह शब्द उनके नामके साथ अधिक व्याप्त था किन्तु राजकुमार केवल राज्ञी- 
पाते अथात्‌ रानी विवेटोरियोक पति ही नहीं थे किन्तु रानीके साथ ही वह 
ब्रिटिश राज्यकें भी स्वामी थे । विवाहसे थोड़े दिन वाद उन्होंने लिखाया कि“में 
पतितो हूं किन्तु गृह स्वामी नहीं हूं । ” घरमें अप्रवंध नोकरोंकी स्वतंत्रता और 
रानीके प्रवंधमें हाथ डालना उचित न समझ कर उन्होंने ऐसा लिखदिया था परत 


थोड़ेही कालमें उनकी प्रियतमाने उनकी यह दृत्ति बदलदी । वह पत्येक्त राज का- 
यम पतिकी सम्मतिसे काम करने लगीं ओर उन्होंने इस विषयमें अपने मातल 





(१०६)  भहारानी विक्टारियाका चरित्र । 


को जो पत्र लिखा वही इस बातका प्रमाण है। मात॒लके नाम का पत्र गरिप[ 
पाठक अध्याय १९ में पढ़ आये हैं। इसके दो एक प्रमाण नांचे लिखे हैं ( 
इनकी मृत्युसे श्रीमतीने एक बहुमुल्य मंत्री और सहायक तथा प्रजाने सच्चे और 
परमार्थो मालिककी खोदिया। सन्‌ १८४७ ई०के जलाई मासमें वेलजियम नरेंश 
श्रीमती के मातुल राजा लियोपोल्डकी पत्री के विवाहमें कार्यवश श्रीमती. 
नहों जासकी थों। उससमय आपने अपने पातिकी अपनी जगह भेजकर लिखांथा 


कि-“आपके साथ मेरा ल्रेह कितना है इसकी जांच इसीमें समझिये के मेने 
अपने सर्वश्रेष्ठ प्यारे एछबटे को आग्रह पर्वक मेजाहै । उनकी अनुपस्पिति 
में मे बहुतही दःखहोंता है| इतने आधिक बालबच्चे होते हएभी मुझे उनके 
विना स॒हाता नहीं है । उनके विना मानो- मेरे घरका प्रकाशही बुतगया है |” 
प्रासिद्ध राजनीतिज्ञ मिस्टर सी ग्रेविलने अपनी पुस्तकमें लिखांहि कि-“ग्रिंत 
एलबटे मानो स्वयं राजा होगयेहें | उन्हें क|म करना बहुत पसन्दहे | रानी चाहें 
. रानीकी उपाधिधारण करती हैं परन्तु शासनतों वास्तवमें राजकुमार एलवट 
कांहै। सब प्रकारसे वही इंग्लेडके राजहिं।”? उनकी म॒त्युके बाद सेक्‍्सनके राजदतसे 
भरे द्रबारमें इंग्लेडके प्रधान अमात्य मिस्टर डिसराइली ( लाडे बीकाम्स 
फील्ड ) ने स्पष्ट कहाथा कि-“प्रिंसरल्बर्टके साथ मानो हमने इंग्लेंड के राजा, 
- की समाधि देदी । इस जमेन राजकुमारने अन्य राजाओंकी अपेक्षा हमारे समक्ष 
: अधिक बुद्धिमानी और उत्साहसे इंग्लेंडका शासन किया था। रानीके वह सदा 
" प्राइवेट - सेक्रेटरी ओर प्रधान अमात्य थे । हमारे कईएक वृद्ध परुषोंके 
' जीवन समाप्त होने तक यदि वह जीवित रहते तो कंसर्वेटिव राज्यमें स्वतंत्रता 
के स्वत्व किसप्रकारसे भोंगे जा सकतेहें उन्हें दिखला देते । और जो युवा पुरुष 
मंत्रेमंडलमें भरतीहुए हैं वे प्रिंसके अनसार प्रसन्नता पवेक चलते ।” सन्‌ ५७ 


के बलवे के समय उन्होंने भारत का जो उपकार किया' था उसका ड््लेस 
अन्यत्र है ॥ 





अध्याय ३५९ 

दुख मे दया । 
संसारमें राजपाट पत्र पौत्र वेभव सब कछ है. परन्त साध्वी पातिवरता 
स्रीके लिये पतिसि बढ़कर कुछ नहीं है। बालक वालिकाओं के होंते हुए श्रीमती 
की अल्प कालके लिये पाते वियोगसे जो कष्ट हुआथा डसका उदाहरण 
श्रीमतीके गत अध्यायमें प्रकाशित पत्रस विदित होता है । अब श्रीमतीने सदा 


के लिय प्राणनाथकी विदा कर दिया | इस दुःख का अनुमान वेही करसकतेह 
जिन्हें इसप्रकारका दुःख भोंगना पड़ा है । उन्होंने एक दसेरे पत्नम ।लिखाथा कि 


... -अथम भाग । : (१०७) : 


“हाय | अब अझे केवल “ विकटोरिया ” कहकर थअुकारने. वाला-नहीं रहा | ” 
 डस दुःखके समय श्रीमतीका स्वास्थ्य बहुत बिगड़गया था और उनके जीवन 
मेंभी संदेह किया जाता था परन्तु जिस समय १६ जंनवरी सन्‌ ६२३० की पति . 
मरणके एकही मासबवाद उच्हें हाटेली परगनेंसे एकभयानक दुर्घटना का संवाद 
मिला वह अपने दुःखकी बिलकुल भुछगई३ । डसदिन उस परणगने की एक कोयले 
. की खानमें एकाएक अप्ि छगगई । इस बडवानलने २०४ मनुष्योंका स्वाह 

करदिया । दो सौ चार मनष्यों के जीते नल जानेकी खबर पाकर श्रीमतीका 
हृदय विदी्ण होगया । आपने आस्वनेके राजभवनमेंसे खान वालों की तारदिया 
“कोयले की खानमें जल भरने वाले दीन मनुष्योंके बचनेकी यदि आशा हो तो 
इससे वदकर म॒झे कोई हपे न होंगा । डन दीनोंके लिये मेरा ज़्रीर जलताहैे ।”? 
श्रीमतीकी आज्ञा फलवती न हुईं और विचारे दीन मजदूर दम घुटरकर मरगये। 
इसके वाद राजधानीमें इस दुधेटनापर शोक प्रकाशित करनेके लिये एक महती 
सभाहई उसके पभाषतिके नाम आपने लिखवाया:- “ श्रीमती अपने ऊपर भारी 
कष्ट पहने परभी हार्टलीकी प्राणघातक दुधटना पर बहुतही ध्यान देती रही 
ओर अंततक उन्‍हें आशा थी कि दान मजदूरो में से कितनेही जीवेत निकल 
सकेंगे परन्तु उनकी आशा निरथेकगई | इसबातसे श्रीमतीकों बड़ा दुःख हुआ । 
 श्रीमतीने मझकों आज्ञादी है कि दीन विधवाओं और माताओंकी ओर वह 
बहुतही सहानुभाते रखती हैं । और अपने ऊपर जो आपत्ति आपड़ी है वह 
उससेभी बढ़कर इस दुःखकी समझती हैं । उनकी आशज्ञाहै कि इन छोंगोंके 
सकट टालनेके लिये जो उपाय किये जांयंगे उनमें संयुक्त होनेसे उन्हें संतोष 
ओर हपहोंगा ” यह पत्र श्रीमतीके प्राइवेट सेक्रेटरीकी ओरसे लिखागया था। 
इसके साथ श्रीमतीने १०० पोंडअपने निजखचे मेंसे भेजे । इसका इतना प्रभाव 
पड़ाकि आगमें जरूकर मरजाने वालेकि कुट्ंबकी रक्षाके लिये जो फंड इकट्ठाहुआ 
उसमें ८१ हजार पोंड आये ॥ | 


अध्याय ४०. 
हे यठ का * 

उंधव्यका दुख | 
कमललोचनी, मदुभाषिणी रानीविक्टोरियाने पतिके स्वगैवास पीछे शोक 
मत धारण किया । उनका मुखकमल सयोस्तसे मरुझा गया, आंखोमें से जलूक 
स्रोत बहने लगा, प्राणेश विना शरीर पीला पड़गया, मस्तिष्क शून्य होनेसे काममें 

अव्यवस्था होने छगी,और इसी कारण अपने दु:खसे प्रजाको दुःखित देखकर उन्होंने 

अपने शक परित्यागका संकल्प किया परंतु“मेरा प्यारा एलवर्ट” उनके ह॒ृदयमें 
सेन हटा ॥ 





( १०८ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


पाते वियोगमें सहानुभूति प्रकाशित करने श्रीमतीके पास वेलजियमका रोना 
लियीपोल्ड ओर जमनीके कुमार होलिनलोही आस्वन आये । इन्होंने रानीको 
बहुत कुछ वोधदिया परंतु यह असाधारण कष्ट था । एक दोदिनके समझाने 
बुझानेसे इसका दुःख दर होना संभव नथा। दोहीमास बाद युवराजने एप देशकी 
यात्राकी । अब -माताका आश्वासन करनेके लिये उन के पास केवल राज कुमारी 
एलिस ओर बिर्यट्रिस रहगई। १ जुलाईको किश्षी प्रकारकी घमधाम विना राजकु-- 
मारी एलेसका विवाह करना पड़ा क्योंकि वह वरयोग्य होगईथीं ओर उनके 
विवाहका समय अब टल नहीं सकताथा ॥ 


इसीवषंकी १ सितंबरकी लेकनमें युवराज ( प्रिसआफ्वेल्स ) की अपनी 
भावी प्रियतमा डेनमाकेके राज्ञाकी राजकुमारी परमझुंदरी एलेक्जेंडा से प्रथम 
भेंट हुई | यहांकी बातचीतमें विवाह निश्चयहुआ ॥ 
फागमोरके मेदानमें समा।थें तेयार होजानेपर राज्ञीपाति एलवर्टकी अस्थि सेंट 
ज्याजेके गिरजेमेंसे निकालकर समाधिमें छाईंगई। यह समाधिस्थल बड़ादशेनी 
यहै । बाचमें मसलमानेंके मकबरेके दंगकी समाधे ओर उसके चारों और 
. हरित कुंजहै | समाधिक भीतर एबरडीनका संगममेर लगाया गयाहे और ' 
' उसके ऊपर ताबिकी छतहै। इसके ऊपर सवर्णका ऋस चढ़ाया गयाहै । समापिके- 
ऊपर राजकुमार एलबटेकी श्वेत पाषाणकी मृत्तिहे। समाधिकों देखकर *रगार 
प्रिय लछोगोंके चित्तमें प्रेमका और वेराग्य प्रिय छोगोंके मनपर विरागंका चिंत्र 
खिंचताहै । इससमाधि स्थलूमें लाटिन भाषाका एक लेख अंकितहे । इसमें . लिखा 
है कि-' वियोगिनी विधवा रानी विक्टोरियाने प्रिय पति प्रिंस एलबटेके शरीर 
के यावत्‌ _नहयमान पदाथ यहां रखवाये । यहीं पर वहभी अन्तमें प्रियपातिके 
साथ सुखकी निद्रालिंगी ॥? 
एलबटेके वाषिक श्राद्धंकं लगभग सदरलेंडकी डचेज्ञने रानीके पास एक 
वाइविलमेंटमें भेजी । यह भेंट इंग्लेंडकी अनेक राजभक्त विधवाओंकी ओर 
सेथी । श्रीमतीने भेंट स्वीकारंकर डचेज्ञकी एक पतन्नमें लिखा कि--* राजभक्त 
विधवाओंकी ओरस सहानभूति सूचक पत्रके साथ भेंटपाकर मेरें हृदयमें 
उत्पन्न हुआहे | कृपापर्वेक विधवा रानीकी ओरसे विधवा बहनेंकी इस सहानु* 
भतिके लिये धन्यवाद दीजिये । यद्यपि इस संसारमें अब प्राणनाथके दहन दुलेभ 
हैं परंतु म॒त्यंके अनन्तर सदाकी भेंटका विचार करनेसे मुझें परम संतोष । 
डन्‌ “अनेक विधवाओं” को ईश्वर ज्ञांति ओर सहायतादे यही चणे हृदया रानीकी 
हादक प्रार्थना हैं।?? 


( १०९ ) 


प्रथम भाग | 


युवराज ( प्रिंसआफूवेल्स ) 
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ध्रथम भाग | ( १११) 


युवराजपत्नी एलेकजेड़िना । 
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अध्याय ४१. 


युवराजका विवाह ओर भीमतीकीयात्रा । 
७ माचकी नव श्रीमान्‌ युवराजकी दल॒हिन डेनमाके जैसे दूरदेशसे चलकर 


: हैडनमें आई लंडनही क्या बरन इंग्लेंडभरमें हपेक्ी दृदुभी बजनेलगी ।राजकु- 


मारी एलेकूजेंडांक साथ उनके माता पिता भाई ओर बहन थे । युवराजने राज- 
कुमारीका स्वागत किया ओर दोनों साथ २ छंडनमें फिरने के लिये निकले । 


. नगरवासियोंने हषगजेनासे इस भावी जोड़ीका स्वागत किया । रानीने मिलते 


समय पुत्रीके समानप्रेम किया। १० माचे सन्‌ १८६३ ३० को विवाह स्थिर हुआ | 
उस दिन सेंटजेम्सके गिरजेंमें बड़ी धमधामसे तैयारी हुई । रानी पत्रका विवाह 
देखनेके लिये आई तो सही परंतु श्ोकसूचक वस्त्र पहनेहुए आकर विवाहभण्डप 
से बहुत दूर बेठगंई । विवाहके अनन्तर वरवध्‌ सुहागरातके लिये आस्वनंमें 
जाकर बसे | विवाहकी रात्रिमें लण्डन नगरमें रोशनी कीगई थी। इसकी शोभा 
देखनेके लिये बड़ी भीड़ इकठ्ठी हुई इस भीड़में कुचछकर छः मनुष्योंके प्राण 


हि स छत 


: गये | इसी वर्षमें राजकुमारी एलिसके पुत्र॒का जन्म हुआ | 


एकान्तवाससे श्रीमताके शोकमें न्यूनता न हुई और वारम्वार पातिके स्मरणसें 
उनका हृदय अधिक दुःखित रहनेलगा इसलिये श्रीमतीने जमेनी और बेलाजनि- 
यमकी यात्राकी । इन्होंने वेलजियमके राजाकी साथ लेकर प्रथम पाति एलवर्ट 
की जनन्‍्मभूमि ऐसेन्यूकी गमंव किया । पतिका जन्मस्थान देखतेही रानीकों 
पुरानी बात स्मरण होआई । ओर बहुत देर तक श्रीमती रोती रहीं । ७ सित- 
म्बरको यात्रासे छौटकर आपने इंशेंडके वालमोरल स्थानमें अपनी पूंजीसे पाति 
के स्मारकम एक स्तम्भ बनवाया । यह स्तम्भ त्रिशकुके आकारका बनाहुआ 
है। इसपर श्रीमतीने लिखवायाः-“महाश्य और पृण्यज्ञाली अतिवह्ठभ राज्ञी- 
पाति एलबटेके स्मरणार्थ उनकी विदीणहृदया विधवा रानीने बनवाया, अगस्त 
२१ सन्‌ १८६२३० ? ॥ 

७ अक्टूबरकी राजकुमारी एलिस और हेलेनाको लेकर रानीने स्काट्लेंडफी 
यात्राकी ।*एलथ नाग्युयेस्कमें श्रीमती वायु सेवनके लिये गईयथीं | दो मील तक 
अन्धकारमें चलने वाद गाडी एकाएक डल्ट गई । सवारियां नीचे गिरी । 
आऔमर्ताके मुख और हाथ में चोट आईं। दोनों घोड़े डल्टे गिरगये | परत 
रेश्वरने सब लोगोंके प्राण बचाये ॥ हु 





(११४ ) महारानी विक्टोरियाका चारित्र। 


अध्याय ४२ 
पत्रका जन्म आर शाक् मक्त राना । ् 

८ जनवरी सन्‌ १८६४ ३० को युवराज ( प्रिंस आफ वेल्स )के पुत्रका जन्म 
हुआ । यह प्रसव अकस्मात्‌ हों पड़ा | जन्‍म के समय न कोई दाईं पास थी 
और न दासी । सब लोगोंकी बड़ा आश्रय हुआ । श्रीमतीको पौत्र जन्मसे अ- 
ताव हे हुआ | आपने राजकुमारका नाम एलवर्ट विक्‍्टर रक्खा। इसी दिन- 
से पतिशोक कम हुआ ओर राजकीय धूम घाम, जो तीन वषे तक बन्द रहाथा, 
फिर प्रचलित हुआ | इसके अनंतर राजकुमारी हेलेनाका राजकुमार क्रिश्नि- 
यनके साथ विवाह हुआ | 

अब एकान्त वास छोडकर श्रीमतीकी इच्छा प्रकाश रूप पर राजकीय काम 
करनेकी हुईं | पतिमरणके अनन्तर पार्लियामेंट संबंधी काम काज श्रीमर्तनि 
परोक्ष रीतिसे किया था किन्तु सन्‌ १८६६६०की १६ फरवरीको प्रजाका अधिक 
आग्रह देखकर श्रीमरतीने स्वयं पार्लियामेंट खोली । इस समय यह उत्सव सदा- 
की अपेक्षा अधिक धूम धामसे किया गया किन्तु श्रीमतीनें अपने शोकसूचक 
वस्नोंद्रा त्याग न किया । ओर निसासे डालती हुई सिंहासन पर विराज कर- 
पत्र बधसे हाथ मिलानेके सिवाय किसीसे वात चीत नकी । इस वर्षके अक्टूबर 
मासमें एबरडीन नगरमें पानीके नल लगानेंके लिये जो काम तेयार हुआ उसके 
उत्सवमें श्रीमती डपास्थत हुई । इस उत्सव पर शआमताने पांत वियोगके वाद 
प्रथम ही व्याख्यान दिया | आपके मुखके सारगर्भित, प्रेम भरे वावय सुनकर 
: प्रजाकों अधिक हपे हुआ । क्‍ क्‍ 
द हृदयसे पतिका शोक हलका करनेके लिये श्रीमतीने पतिका चारित्र लिखनेका 
कार्य लेफ्टिनेंट जनरल सीग्रेकी सॉपाथा | पुस्तक लिखनेका कार्य उन्होंने इसी 
वषमें समाप्त किया । श्रीमतीने इसकी रचनामें बडा उत्साह दिखाया और अ- 
पने याद की सारी बातें ग्रंथकारको लिखवादीं । हु 

स्विटजर लेंडकी यात्रासे लछौटकर जब आपने विंडसर महलमें निवास किया... 
तब एक दिन आप वायु सेवन करती २ एक वनवासिनीके झोंपडमें जा पहुंची 
उसके पास बैठकर आपने धर्मका उपदेश दिया । इस घटनासे ब्रिटिश 
प्रजाके हुदयमें विश्वास दृढ होगया कि श्रीमती गवे छोड़कर अमीर गरीबको 
समान गिनने वालींदें । इसीवपष में राजकुमारी छुसीका मार्किस आफू 
लोनसे विवाह ठहरा | इसविषयमें श्रीमतीने अपनी दिनचयी में लिखाहे“बाहरसे 


गा 


... प्रथम भोग । . . .. (११५) 


,“कैरकर जव मैं सातवजे घर पहुंची तव डरती२ छुसी मेरे पास आई।|डसने शिर नीचा 
« किये हुए लज्जित होकर मुझसे कहाकि आज लोनने मुझपर बड़ांप्यार दिखलाया 
“और मुझसे विवाहकी वातचीतकी । मैंने इस आश्ञासे 'हां? कहदिया कि आप 
इस बात को स्वीकार करलोगी। ” श्रीमतीने इस बातकों स्वीकार किया । सत्र 
१८७१ ६० की २१ माचेकी इनका विवाह हुआ । इसके बाद अपेरेल मासमें 
श्रीमतीने राजधानीमें फ़ांसके पदच्युत राजा नेपीलियनसे भेटकर डनका वड़ा. 
सत्कार किया ॥ 





अध्याय ४३. 


युवराजकी बीमारी । 
. २५ नवंबर सन्‌ १८७१ ई० को अकस्मात्‌ युवराज ( प्रिसआफ्वेल्स ) को ज्वर 


पीडा हुईं । राजकुमारी वियेट्रिसेन भाईकी वढ़ी सेवाकी । वीमारीकी ख़बर 
पातेही राज्यभरमें खछभली मचगई । ८ दिसंवरकी रोगने अधिक बल पकड़ा | 
: प्रजाकी बेचेनीका ठिकाना न रहा। घड़ी२आरोग्य हेनेके समाचारोंकी लोंग राह 
देखने लगे । १० दिसंवरको राज्यभरके गिरजों और मन्दिरोंमें ईश्वर प्राथना 
की गई। १४ दिसंवर को रोग औरभी वद्गया परन्तु फिर ईश्वर कृपासे झनेः२ 
. आरिग्यहुआ ओर प्रजाकी सहानुभूतिका श्रीमतीने एक विशेष आज्ञापत्रमें प्रेम॑ 
' यूवेक उत्तर दिया । उसमें लिखाथा किः-“मेरे प्राणप्रिय युवराज ( प्रेस 
. आफ वेल्स ) की वीमारीमें प्रजाने जैसी सहानुभूति प्रकाशितकी है और उसकी 
. आरोग्यता चाहींहे उससे मेरा बड़ा उपकार हुआ । समस्त प्रजा और मेरी 
। प्रियप॑त्रियोंने इस भयानक और दयाजनक स्थिति में जेसी दया यवराजके 
. लिये दिखाई हैं वह उसके हृदयमें सदा अंकित रहेगी | यह वात नई नहीं है । 
' दशवपे पूर्व मेरे चतुर प्राणनाथकी वीमार्रीके अवसर परभी प्रजाने ऐसीही राज- 
_ भेक्ति और प्रेम प्रदर्शित किया था। जिसके लिये में धन्यवाद देतीहूं । में अपने 
० पत्रकी ओरसे प्रजाका उपकार मानकर आशा करती हूं कि अवराजकी संपर्ण 
» आरोग्यता के लिये प्रजा ईश्वरसे प्रार्थना करेगी | ” युवराजके आरोग्यहोंने पर 
8 २७ फरवरीकी छंडन में एक त्योहार मनाया गयाथा। डसदिनसेंटपालके गिरने 
| में बडीधमधामसे परमेश्वरकी प्रायेना कीगई | श्रीमती भी डस समय अपने 
$: मुठुम्ब सहित टपस्थित हुईं | इस उत्सव पर अनुमान तेरह हज्ञार मनृष्योंसे 
# गिरजा खचाखच भरगया था ॥ 


(११६) महारानी विक्योरियाका चरित्र । 


दो दिन बाद श्रीमती सायंकालको वायुसेवनके लिये गईथी | छतामण्डपमें हे 
एक लडका एक हाथमें पत्र और दसेरेम पिस्तोल लेकर निकला । ओर ल्पकौ, 
र गाड़ापर चढ़आया । श्रीमती स्थानसे विचलित न हुईं । लड़का उसी. समय 
पकड़ लिया गया । डसके पास एक पत्र था जिंसमें एक राजद्रोही केदीकों . छोड़ 
देनेकी प्रार्थना थी। इस लड़केका नाम आथर ओकोनर था। लड़केको न्याया- 
लूयसे एक बषेका जेल ओर बैतका दंड मिला | सन्‌ १८७४६० की २३ जनवरी 
को डब्यूक आफू एडिनवरा रुसके सम्राट्की राजपुत्रीसे विवाहकर लण्डन आये | 
स वर्षके जन मासमें श्रीमतीने पश्ञु पक्षियोंपर दयाकर डनके कष्ट मिंटनिवाी 
मण्डलीकी ज्यूबिलीमें संयुक्त होकर इस द्यामय कार्यकी उत्तेजनादी। इसी वर 
के अक्टूबर मासमें श्रीमतीके सेवक जान ब्राउनका पिता मरगया । रानी उसके 
शवसंस्कार में पेदल चलकर स्मशान तक गईं । 


अध्याय ४४. 
अनेक घटनायें । हे 

सन्‌ १८७८ ई० में स्का््लैंडकी यात्रासे छोटने बाद श्रीमतीको टेम्स नदी में 
वलविच के निकट दो जहाजोंकें टकराकर डबजानेके समाचार मिले । इसमें छ; 
मनुष्य जलमम्न होगये । इस घटना से श्रीमतीकों बड़ा दुःख हुआ । इस वी 

में आपने राजकुमारी छुसीके पाति मर्क्तेस आफ लानेको केनेडाका गवर्नर जन 
रल बनाया । श्रीमतीके शसनमें राजकुटम्ब के लोगोंकी सेनाके सिवाय प्रबन्ध 
विभागका डच्चपद्‌ देनेका यह प्रथम और अन्तिम अवसर था क्योंकि इनके 
सिवाय कोई राजपुरुष अबतक कहींका गवनर अथवा गवनर जनरल नहीं हुआ | 
. सन्‌ ७९ ई० की जनवरीमें एडवर्ड बेंजामेन नामक पागलने श्रीमतीपर गोढी 
चलानेकी धमकी दी। सन्‌ ८२६० की १ माचेकों रोजर मेकलीने विंडिसर स्टेशन 
पर श्रीमतीको गोली मारी । श्रीमती इंश्वर कृपासे बचगई । १४ माचकों ड्यूक 
आफ एलबनीका वियाह हुआ । सन्‌ ८३ में अकस्मात्‌ श्रीमती महल में फिरते३ 
गिर गई। पैरमें चोट ऐसी आई जिससे आपको एक वर्ष तक वेदना भे- 

गनी पड़ी ॥ 

सन्‌ १८८१ ई० के अपरेल मासमें इंप्लेंडके प्रधान अमात्य राजनीति कुशह 
लाडे वीकान्सफील्डका देहान्त होगया। यह बडे चतुर, विद्वान,साहसी और सजनपे। 
दीनस्थिति से ब॒ढते २ राज्यके दीवान हुएशे | रानीका इनपर बड़ाल्रेहथा है 





प्रथ्भाग | .... (११५७) 


लिये श्रीमतीने इनके स्मारकर्मे एक स्तंभ चनवाया। इसके शिलालिख में लिखवाया 
। कि-“हाड़ वीकान्सफील्डकी सम्मानिनीया और ख्ेही रानी विक्टोरियाने उनेक 
॥ सम्मानमें यह स्तंभ खड़ाकिया। वह सत्यभाषी और राजसेवी ये ।? 

४ सन्‌ 4५ की २३ ज़ूलाईको श्रीमतीकी सबसे छोटी पुत्री कुमारों वियेट्रिसका 


: राजकुमार हेनरी आफ्‌ू वेटनवग्गंसे विवाह हुआ ॥ 


अध्याय ४०, 
३२, कुक के है... ख, 
महारावाका सतातका सत्यु । 

यद्यपि माता ओर पतिंके मरणसे श्रीमतीकी बहुतदुःख हुआथा ओर वह दुःख 
श्रीमतीके साथही गया परंतु सन्‌ १८७८ ई० तक आप अपनी संततिके सुख 
से सदा सुखी रहतींथी | इसवर्षमें श्रीमतीकी दुलारी कन्या राजकुमारी एलिसको 
डोरमेस्टरके राजमहलमें संग्रहणीकी वीमारीहई ।साथही ज्वयरने आधिरा। कुमारी 
एलिस श्रीमतीकी सब संतानोंमें स्वभावकी अच्छी, परिश्रमी और दयालथी । 
राजकुटुंबमें किसीके बीमार होतेही वह आगे पढ़कर उसकी सेवा कियाकरतीं 
. और डनकी दयाहु प्रकृतिकों देखकर लोगोंकी उनपर अधिक प्ज्यवुद्धिथी । 
राजकुमारीकी वीमारासे मजाकीो बहुत चिन्ता हुई । अकस्मात्‌ सन्निषात होंगया। 
' प्रछापमें वड़ बड़ाने छगीं । और मरने पूवे कहा किः-“ अब में ज्ञान्त निद्धामें 
दीप कालके लिये शयन करतींहूँ ।?” 'पिताकी मत्युकी सतरहवीं वरसीको 
रणानकुमारीका देहान्त होगया । इनकी य॒त्युसे रानी, राजकुटुंब और प्रजाकों 

बहुत शोकहुआ ॥ क्‍ फ 
दुःखपर दुःख पडताहै । पुत्रीकी मृत्युका घाव अभी पुरनेका समय नहीं आया 
था इतनेहीमें श्रीमतीपर दूसरी आपात्ति आई । अंतिम पत्र माताकीं अधिक प्रिय 
होतांहे | श्रीमतीको ड्यूक आफ एलवबरनी पर विशेष प्रीतियी । वह स्वभावके 
. कामलये शारीरिक वलके का्मोमें बह अधिक परिश्रम करने योग्य न थे। डनको 
हे विद्यासे बड़ी प्रेतियी । वह एकान्तमें रहना अधिक पसंद करते थे | वह साहत्यके 
: 'डिप्रेमायें और व्याख्यान डनका वड़ाछटादार होताथा। डनके एकही कन्पा थी । 
इनका नाम एलिसथा। सन्‌ १८८४ ई० के मार्चकी२७ तारीखको इनके पेरमें गहरी 
चीटआई और दूसेरही दिन केन्स स्थानमें मृत्यु व्हुए।यह खबर तारद्वारा राजधा- 
नाम पहुँची । माता ओर पत्निके ज्ञोक की सीमा न रही। श्रीमर्तीने विंडसरसे 
प्रयागकूर क्लेमोटिमें अपनी पत्रवध्चक्े शोकमें सहानुभाति की | ५ अपरेलक्ो 


कि 





(११८) महारानी विक्टोरियाका चरित्र | 


अतीष्ठि क्रियाहुई | युवराज केन्‍्स जाकर भाईका झ्ञव लंडन छाये | माताने 
अंतिम बार पृत्रके मुखका गिरजे में अवलोकन किया । अश्रुपातसे राजबुट् 
के कपड़े भीग गयेथे । महारानीके हृदयपर पत्रशोकका वज्ञपात्‌" हुआ | मिद्ठीः 
मिट्टी मिलगई ॥ 

श्रीमतीके दःखका यहीपर अंत नहुआ। सन्‌१ ८८८३० के अपेरलमें एकाएक 
श्रोमतीके प्रथम राजकुमार्रके पाति जमनीके सम्राट्‌ श्रीमान फ़ेडारिककी बीमारी 
के समाचार विदितहुए । श्रीमतीकों इसबातसे बढ़ी चिन्ता हुईं । मई और लूर्ग 
मासमें रोग कम होगया । परन्तु १४ जूनकी फिर समाचार मिले कि फेफडोंका 
शोथ बहुत बढगयाहै । १५ ज्ूनकोीं दिनके ११। बजे श्रीमानका देहान्तहोंगया। 
इस समय इनका वय ७७ वषेका था । इन्होंने केवल ९९ दिन राज्य किया | 
इनकी मत्युके अनंतर इनके बड़े पुत्र सम्राद द्वितीय विलियमकी जमेनीवा 


राज्य मिला । १८ ज्नको पार्लियामेंटकी दोनों सभाओंने मिलकर महारानी 
विक्टोरिया ओर उनकी बडी राजकुमारी ( मृत सम्राट्की प्रियपत्नी ) के साय 
बहुतही प्रभावोत्वादक और हृदयद्वावक श॒ब्दोंमें सहानुभाते ओर शोक प्रकीशा 
किया । और इस व्याख्यानमें उनके गुणोंका वर्णन किया ॥ क्‍ 
श्रीमर्तीके हृदयपर चौथा आघात डनके प्रिय पौत्र ड्यूक आफ क्लोरंसकी 
मत्युसे, जो भारतमें प्रिंस एलबटे विक्टरके नामसे प्रसिद्धथे, पहुँचा। भारतवर्षकी 
यात्रामें आनन्द प्रमोद और प्रजाके प्रेम ओर भक्तिका अनुभव प्राप्त करने वाद 
प्रिंस एलबटे विक्टरकी विलायतमें पहुंचे अधिक काल नहीं होने पायाथा इततनेही में 
* एकाएक उन्हें, जनवरी सन०२६०को सरदी लगगई | सरदीने इतना बलूपकड़ा 
कि त्रंतही उन्हें इन्फ्ल्यऐजा हुआ । उन दिनों में इस रोगने राजधानीमें हैते 
के समान मारकता ग्रहण कररक्खी थी | डाक्टर पर डाक्टर आये (रत्नोका 
जतन ? करने के लिये अच्छी तरह डपाय कियागया । खूब दौड़ ध्रपहुई | 
परन्तु बीमारहोनिसे छठे दिन अथीत १ ४जनवरीको आपने श्रीमतीकी, अपने माता 
पिता,भाई और राजकुटुबको शोकसागरमें डालकर स्वगैकी यात्राकी।इससे कुछहीं 
सप्ताह बाद श्रीमान्‌ का विवाह टेककी राजकुमारीसे होना निश्चय हो चुकाथा 
: परंतु कालने यह अवसर न आने दिया । उनकी मुत्युसे ब्रिटिश साम्राज की | 
संपर्ण प्रजाकों शोक हँआ । भारतकी प्रजा डनके दरश्शेन करचुकीथी इसलिये उर्से 
_ अधिक शोक हुआ और श्रीमतीके अन्यान्य दुःखोंकी अपेक्षा. भारत वासियोंनि 
विशेष रुप पर ज्ञोक प्रकाशित .किया । राजकुमारकी समाधिके दिन युवराज 
( प्रेंस आफ वेल्स ) ने एक पत्र प्रकाशित किया:- ग्रेट ब्रिटिन, आय्ंड, 
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प्रथम भांग | (११५९ ) 


टयनिवेशों और भारत वषेकी श्रीमतीकी प्रजाने हमारे प्रिय ज्येष्ठ पुत्रकी मृत्युके 
समय हम पर जो आपत्ति पड़ी उसमें सावे जनिक सहानुभूति प्रकाशित कर 


, हमें उपकृत क्रिया इसलिये हम उसे धन्यवाद देंतेहँ | यदि ऐसे अवसरमें सहा- 
'नुभूतिसे चित्तकों विश्राम मिलता हो तो हमारे दु:खित हृदयमें हमारे शोकमें उन- 
का भागी होना हमें सदा स्मरणीय होगा और यदि संभव होगा तो इस वातका 


स्मरणही उन्हें अपने प्रिय राज्यका प्रेम भाजन करेगा । ? इसी तरह २७ जन- 
बरी के छेंडन ओर भारत वर्षके सरकारी गजटमें श्रीमत्ती महारानीका एक पत्र 
प्रकाशित हुआ जिसमें लिखाथा किः-“मुझ पर, मेरे कुटंव और जातिपर एक 
बारके सिवाय ऐसी दुःखदायिनी और हृदय विदारक आपदा पहले कभी नहीं 
आई थीं। इस समय मेरे साम्राञ्यके प्रत्येक विभागकी प्रजाने हार्दिक सहानु- 
भति और राजभक्ति प्रकाशितकी डसे में स्वीकार करती हूं । मेरा विय पौत्र 
अचानक कली फूलने पूवही अलग होगया । वह बड़ा शिष्ट, हानहार और सर्च 
प्रियथा। उसकी मत्यके दःखकी उसके दुःखिया माता पिता,उसकी प्यारी दुलहिन, 
ओर उसकी दादी इश्वरकी आनियोय इच्छा पर छोडती है । लाखों मनुप्योंकी 


हार्दिक ओर सच्ची सहानुभूतिके लिये, जो उन्होंने ऐसे अवसर पर प्रकाशित की 


में अपनी और अपने वालकोंकी ओरसे, सच्चे अन्तःकरणसे धन्यवाद देतीहूँ । 
मेरे पौत्रकी में अपने पुत्रके समान जानतीथी और वहभी मुझसे पत्रकासा वात्स- 


का 4. कक 


लय रखताथा | उसके वियोगमें प्रजाकी सहानुभूतिसे मेरे और मेरे कुटुंवके ढःखर्में 
बहुत कुछ विश्राम ओर सहायता मिलेगी । मेरे शासनके अंतिम तीन वर्षमें 
मुझपर बहुत आपत्तियां आई हैं। चाहे मेरा परिश्रम, चिन्ता, और मेरे पदके 
अनुसार उत्तर दातृत्व बहुत भारी है परत परमेश्वरसे भेरी प्रथथना हे 'क्के 
वह जबतक मेरा शरीर रहे मेरे देश और साम्राज्यका भल्ता करनेके लिये मुझे 
शक्ति और स्वास्थ्य प्रदान करें | ?- 
दोहे वर्षके बाद रामकेंट॒व पर एक आपदा और आई । श्रीमती महा- 
रानीकी प्रियपुत्री राजकुमारी व्सिट्रिसके प्रियपाति राजकुमार हेनरी आफ बेटन* 
बगे अपनी सेना सहित ६दिसम्बर सन९३६ ० को कुमासी लोगेंसे युद्ध करनेके लिये 
आमतीसे विदा हये, मागदीम जहाज “ब्लॉंड' पर केप कोस्ट केसलसे मदीरा 
जाते हुए उनकी एफिकाके प्राणवाती ज्वरने घर दवाया। दो दिनकी भयानक 
बीमारीमें २० जनवरी सन%५४३ ० की उनका प्रिय प्राण प्रयाग करगया। २२०जनवरी 
को तारदारा यह शोकजनक सम्बाद लण्डन में पहुँचा। श्रीमती महारानी और 
उनकी प्रियूपत्रीको इस बातसे बड़ा शोक इआ । राजकुठुम्बने २३ जनवरीसे ५ 


( १२० ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


माचे तक इसका शोक किया | ३ फरवरीको राजकुमार हेनरीका शव इशंडके 
लाया गया और चहीं दफनाया गया | इस समयभी महारानीने पौत्नके मत्युर 
तरह प्रजाकी सहानुभतिका उपकार माना ॥ 

पांचवर्षतक राज कुटबमें किसी प्रकारकी आपत्ति न आई। श्रीमती महारानीवे 
अंतिम षष में अथोत्त सन्‌ १९०० ई० में अपने पिताकी जागीर कोबग और 
गोथामें श्रीमतीके द्वितीयपुत्र ड्यूक आफू एडिनवराका अचानक देहान्त हो 
गया । महारानीका जीवन समाप्त होते २ इस आधातने आपको बहुत ढःसिर्त 
किया और इसके सिवाय ट्रांसवाल युद्धमें एकदोहित्रकी मत्युका शोक श्रीमतीकी 
अंत समय तक रहा | श्रामतीकी म॒त्युके छः मास वाद सन्‌ १९० १के अगस्त 


मेनीमें 8... होगया 


मास में इनकी बडी रांजदुमारीका देहान्त ज होगया ॥ 


अध्याय ४६. 
महारानीकी संतति । क्‍ 

“बहु कुटंबी बहु सुखी ओर बहु कुटुंबी बहुदुःखी ” यह कहावत महारानीके 
नवेषयमें ठीक चरिताथ होतीहै। श्रीमतीके वृहत कुट्ुंबमें पुत्र पौत्र पत्री पति और 
माताकी म॒त्युसे महारानीको जो शोक हुआ उसका दिग्दशन गत अध्यायमें 
हुआ है श्रीमतीके पुत्र पुत्रियों के जन्म विवाहादिकें समाचार इस पुस्तकके 
भिन्नरअध्यायोंमें प्रकाशित होचुके हैं। अ्रमिर्ताके उदरसे चारपुत्रहए । युवराज ! 
ड्यूक आफ्‌ एडिनवरा २, डच्युक आफू कनाट३ और ड्यूक आफ एलवनी ४ 
इनमें प्रथमपुत्र आजकल भारतेश्वर श्रीमान्‌ सम्नाट्‌ सप्तम एडवर्ड हैं। दृतीयबहुत 
वर्षोतक बंबई प्रान्तकी सेनांके अध्यक्ष रहचुके हैं। द्वितीय और चतुर्थ पुत्रका 
देहान्त होंगया ॥ 

श्रीमतीकी पांच पत्रियों में प्रथम राजकुमारी विक्टोरिया आज कलके जमेन 
सम्राट द्वितीय विलियमकी माता थीं । इनके सिवाय चारपत्रियोंमे 
एकका देहान्त होंगया । शेष सब विद्यमानहैं | पांचवी कन्या वियेटिस विधवाह | 
पांचोंकन्या और चारों पुत्रोंके नाम संततिका व्योरा विवाहादिका वर्णन इस 
पुस्तकम वंद्वृक्ष छपोहे उससे मालूमहोगा ॥ 

श्रीमताके चरपुत्र आर पाचपुत्राका कुछ८ ०संतानमें ६६ इससमय विद्यमान€। 
१४ का देहान्त होगया। विद्यमानमें श्रीमतीके दोपत्र, ३ कन्यामें, ३ पौत्र, १० 
पौत्री, ७ दौहित्र, १२ दोहित्री, पोत्र और पौत्रीके पुत्र ३ पत्नी ५ दौहित्री और 


दोहित्रिके पत्र १४ पत्नी ७ हैं ॥ 





अथम भाग । . (१२१ ) 


श्रीमतीके बड़े राजकुमार आज कल भारतके सम्राट और ग्रेट ब्रिटनके 
"एज सप्तम एडबडेहें । बड़ी पुत्नीके पुत्र जमेनाके सम्राट द्वितीय विलियमर । 
(के पुत्र रोमेनियांके भावीराजा राजकुमार केरोलहें । दौहित्रीको पुत्र श्रीसकी 
ग़वीराजा राजकुमार ब्याजहें। ओर दूसरी दौहिन्रीकी कन्या राजकुमारी ग्रेंड 
डचेज ओलगी रुसके बतेग्गन सम्राट जार निकोलसके पीछे रुसके राज्यासनपर 
बैठने वार्ीहें । इसतरह इस समय श्रीमतीके कुटुंबमें पांच राज्यहें । श्रीमरतीके 
कुल ८० पुत्र पोत्रादिकोंमेंसे इस समय जो ६६ विद्यमानहैं, उनमें पृत्री दोहि- 
त्रीक पात और पत्र पौत्रोंकी पत्रियोंकी गणना नहीं कीगईहै । ईश्वर इस वृहत्‌ 
कुटवकी चिरंजीवी करे ॥ 


अध्याथ ४७, 
राजपोत्र ओर पोत्रीके विवाह ! 


युवराज ( प्रिसआफू वेल्स ) के द्वितीयपुत्र ड्यूक आफ याके, जिनका नाम 
राजकुमार ज्याजेहे, उनके विवाहसें श्रीमर्ताके श्ञासनमें कौटंविक अंतिम आनन्द 
था। डब्यक आफ क्वारेंस से राजकुमारी टेकका विवाह पक्का हुआथा किन्तु विवाह 
से कुछ सप्ताह पृ डनकी अकाल मत्यु होगई और उन्हीं राजकुमारीका संबंध 
इनसे निश्चय हुआ । यह विवाह ६ जुलाई सन्‌ ९३ को हआ । विवाहंके वाद 
जिससमय श्रीमान्‌ नवीन दल॒हिनको लेकर राजमार्गमें निकले प्रजाकी परम हरे 
हुआ । महारानी विक्टोरियाको पाति पुत्र पौनत्रादिके मरणेस जो दःख हुआथा उसकी 
६ जुलाईकों शांतिहुई । शीमतीके वृद्वतजीवनमें आपने अनेकही दुःख और सुख 
देखे परंतु पीत्रके विवाहसे बटकर उनके लिये कोई सुख न था | केबल इतना ही नहीं 
किन्तु श्रीमतीने इस जोड़ीका फलभी दरशन कर लिया। श्रीमतीके आगे ड्ूक 
आफ याकके तीन पुत्र और एक कन्या हुई। श्रीमतीका वह सित्र जो इस अध्या- 
यमें लगाया गयाहेँ इस सुखसे दशेकोंके वित्तकों आनन्दित किये बिना नहीं 
रह सकता । यह युद्ध विद्यामे वडी प्रवीण ओर ब्रिटिश सेनाके एक अध्यतत है 
इनेके बड़े पुन्न श्रीसती महारानीके बड़े प्रपोत्न राजकुमार एडवर्ड एलवर्टका जन्म 
२३ जन सन्‌ १८९४ ईल्का है । 
ध्‌ 


( १शशे ) महारानी िक्टोरिया चरित्र । 


इसके सिवाय सन्‌ ९६ की जूलाईमें राजकुट्रेबमें एक और मंगल काये 
हुआ | बकिंगहामके प्राइवेट गिरजेमें युवराज ( प्रिंस आफू वेल्स ) की कुमारी 
माडका पिवाह डेनमाकिक राजकुमार चाहुसके साथ हुआ । दृल्हका वय पच्ची 
स वर्षका था | यह दुलहिनसे उमरमें दो वषे चार मास कम था। दूलह दुलहिन- 
मामा फफीके भाई वहनहैं | दोनोंहीकी वाल वयसे पास खेलनेका काम पड़ाया। 
२० जूलाईके शुभ मुहर्तमें यह महोत्सव हुआ | उस दिन लंडनमें दीपमालिका 
की गई । विवाह कर दलह  दुछूहिनकी अपने देश डेनमाके. लेगये । 





( १२१३ )- 


जा 


प्रथम भाग । 


राजपोत्र ड्यूक आए याके । 
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प्रथम भाग । ( १२५ ) 


राजपोत्र वधू । 
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प्रथम भाग । ( १५५ ) 
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प्रथम भाग । क्‍ ( १२९ ) 


ली अध्याय 8८. 
र्‌ ही आओ [4.0 जि ड यद 
यवराजका रोप्य विवाह ओर इस्पीरियल इन्स्टीट्यूद । 
थरोपियन लोंगोंमें विवाहसे पच्चीस वर्ष बाद रोप्य विवाहके नामसे एक उत्स- 
व करनेकी चाल है । यवराजके विवाहकी १० माच सन्‌ ८८ को पचीस वर्ष 


हुए | यद्यपि जमनीके सम्राट श्रीमती महारानीके वड़े दामाद फेडारिककी मत्यु 


का अभी ज्ञोक नवीनहीं था परंतु यह उत्सव किया गया । शोक कारण उत्स- 
वमें विशेष धम धाम न हुई । मालेबरों हाउस के जल्सेमे लरंडनकी म्यनिसिपे- 
लिटीने युवराज को इम्पीरियल इन्स्टीट्यूटका नमूना चौंदामें वनवाकर 
भेट किया | इस डत्सवमें श्रीमती भी उपस्थित हुई | नगरमें उस दिन 
दिवाली की गई । 

इसी वर्षकी २१ माचको श्रीमतीन इटालीकी। यात्राकी मार्गमें फ्लोरेंस होति 
हुए आपने इन्सब्रकमं आस्टियांके सम्राद्से भेटकी ओर वहांसि विन जाकर 
दामाद फेडारिकसे जो डस समय तक वीमारथे मिलीं | लंडन पहुंचकर सन्‌ 


४९ के आरंभमें मटावल्ली लंड ( एफिका ) के राजा लोवेंगलाके दो प्रतिनिधि- 


. योंसे मिलने बाद आपने वर्सत ऋतमें फिर वाल मोरल की कोंटेसके भेप॑में 


यात्रांके लिये प्रयाणकिया | ७ माचेसे २७ मार्चतक वियारिजमें निवासकर स्पेन 
की राजमातासे भेंटकी । इससे पहले इंग्लेडका राजा वा रानीं स्पेनकी नहीं 
गयाथा | सन्‌ १८५९० इं०में श्रीमतीने फिर चेरवग होकर एक्सकी यात्राकी ॥| 

सन्‌ ९३ की १० मईको केन सिंगटनमें श्रीमतीने इम्मीरियल इन्स्टीट्यूट 
खोला । वाकिंगहाम से महारानीकी सवारी बड़े ठाव्के साथ उक्तस्थानकों गई । 
मा्गमें दर्शेकोंकी बड़ी भीड़वी । इस नवीन महलके निकट एक मंडप खडाकर उसमें 
उत्सव किया गयाथा। मंडपमें श्रीमान्‌ इन्दोरनरेश, जोधपर नरेशके भाई श्रीमान 
सर प्रतापसिंहनी और अनेक भारतवासी राजा महाराजा उपस्थित हुएये । भारत 
के राजाओंके विलायत गमनका प्रायः यह प्रथमही अवसर था। महारानीके साथ 
राजकुटुंबके सद व्यक्ति इकट्ठे हुएये । इन्स्टीट्यूट खोलते समय श्रीमतीने जो 
व्याख्यान पा वह उनकी वृद्धावस्था और मंदस्वरके कारण उपस्थित लोगों के 
सुननेमे नहीं आया। फिर ओीमतीछी आज्ञासे यवराजने मकानकों खोलनेकी 
क्रिया की। उत्सव समाप्त होने वाद जब श्रीमती बहांसे चलने छगीं तब चलते २ 
भारतवासी शाजाओंके पास खड़ीं रहकर आपने सबसे हाथ मिलाया आर पत्पेक 
का वशल्मश्नक्रिया । इसके सिवाय श्रीमतीने कृपाकर देशी राजाओंकोी रानशासा- 
दे प्रथकू २ मिलनेकाभी अवसर दिया आर उनसे सत्यार प्रेक बातनीत कर 
डन्ह इसब्रिया ॥ 


(११०) महारानी विक्टोरियाका चरित्र 


इसी वर्षकी २६ नवंबरकों रुसके ज्ञार द्वितीय निकोलससे श्रीमतीकी कुमारी 
एलिसकी थअुत्री एलेकूजेंट्राका विवाह सेंटपीटर्सवर्गमें हुआ । इस हमें महारानी 
ने राजधानीमें उत्सव किया और नवीन जारको ब्रिटिश सेनाका कनेछ बनाया॥ 
सन्‌ ९५ की फरवरोमें जमेनीका “ एलब” नामक जहाज ४०० मनुष्यों 
सहित लोस्टोफ्टके निकट समुद्रमें डवगया | केवल एकही स्त्री तेर कर वची। 
उसका नाम मिसवाकरथा। श्रीमतीने उसके मुखसे इस दघटना का वर्णन सुननेके 
लिये उसे बुलवाया । और ४०० मंनुष्योंकी म॒त्यंके समयकी हड़वड़ी और दया- 
जनक स्थिति सुनकर आपका हृदय भरआया | अँखोंमेंसे आँसू वहने छगे ॥ -- 
नवंबरमें श्रीमतीने <ंग्लेंडमें पुतंगालेक राजा और वेचुआनालेंडके राजा खामा 
का स्वागंतकिया । खामाने श्रीमतीको शेरक्रे/चमर्डक वस्र मेंटकिये ॥ 
सन्‌ ९६ में आपने नाइसके निकट्र-तीमेज का निरीक्षण करनेके लिये यात्रा 
की । ९ माचको श्रीमती सीमिज पहुंचीं । १३ को आपसे आस्ट्रियाके सम्राद्‌ 
मिलने आये | सीमिजमें कुछ. काल पूदे पहाड़ गेर गया था। इसीको देखने 
श्रीमती गई थीं । ह तल 
|... -.. अध्याय ४९. 
. '. .. प्रजा भेम। क्‍ 
“महारानी विक्टोरिया का प्रजाके साथ माताके समान प्रेम था और उनकी प्रजा 
उन्हें इसीं भावस देखती थी।श्रीमतीके पतिपुत्री,पुत्र,पौत्र और दामादकी मत्यपर 
ब्रिटिश साम्राज्य भर की प्रजाने शोकके आँसू बहायेथे । डनके कुटुंबमें जरासॉभी 
किसीके. ज्ञिर दुखतेही राज्यभरमें ओर विशेषकर भारत व के मंदिर मसजिद्‌.. 


गिरजों में हन 





प्रजोके कष्टका थोडासाभी संवाद डनके कानपर पहुंचता उसी समय वह तारबा 
पत्र. द्वारा वहां।की स्थितिका अन्वेषण करतीं और जहांतक होसकता अपने 
पाससे द्रव्य देकर वा राजकमेचारियों से अनुरोध कर सहायता. करतीं | 
अस्पताल में जारकर युद्धसे लोटे हुए घायलों की देख भाल करना, उन्हें फूलके- 
गुलदस्ते, पुस्तक वा ऐसेही और पदाथे प्रेम पृषक भेंट करना डनकी स्वाभा- 
विक चालथी । १४ मई सन्‌ ९८ को आपने नेटली अस्पतालमें चित्रालके घाय- 
लोकी देखकर पुष्प गुच्छ भेट किया था।और ट्रांसवालसे लौटे हुए वीर घायलें- - 
की भी आप कई बार देखने गईथीं | इस विषयका एक चित्र नीचे लगाया . 
गया  ॥ 


( १३९ ) 


मथम भाग | 
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अथम भाग । (६.१३३ ) 


.. राज़ क॒टुबमे किसीकी मत्य होने ५२ इंस विज्ञालराज्यकी भिन्न २ जातिकी 
 प्रजाकी ओरसे एकतंत्र बा अलग २ जो सहानुभाते प्रकाशित हुई उनपर. 
” आपने हार्दिक धन्यवाद दिया था। इन धन्यवाद पत्रोंका अनुवाद पहले दो वार 
इस पुस्तकमें प्रकाशित हुआहे । श्रीमतीकों इस प्रकारके धन्यवाद पत्र प्रकाशित : 
करनेका कुल ७ वार अवसर पड़ा था । १ पतिकी मत्युपर, २ युवराजकी - 
बीमारी पर, ३ कुमारी एलिसकी मृत्यु, ४ श्रीमतीपर आक्रमणहोंने पर, 
५ डबन्चक आफ एलवनी की मृत्यु पर, ६ राजपोत्र विक्टरकी म्रत्यु पर 
और ७ पुत्री वियोट्स और प्रथम राजकुमारी के विधवा होते पर इन - 
सव पत्रोंके प्रकाशित करने का इस लवु पुस्तकर्में स्थान नहीं है । श्रीमती 
पर आक्रमण होने के समय जो प्रजाकी ओरसे सहानुभाते प्रकाशित हुई 
उसके उत्तरमें आपके प्राइवेट सेक्रेटरीनि लिखाथा कि-“श्रीमती इंग्लेंडसे विश्राम 
हैनेके लिये विदा होने पूरे सच अंतःकरणसे प्रकाशित करतीं कि मेरी सव जाति : 
की प्रजाकी ओरसे ओर अन्यदेशें, राज्यों और राजा प्रजाकी ओरसे मेरी आपात्ति 
पर जो प्रेम, भक्ति और सहानुभाति प्रकाशित हुई उससे मुझे वहत आनन्द हआंहे। 
रानी नहीं जानतीहें कि इस धमधामके लिये वह क्याकर ओर किसतरह पर अपना 
धन्यवाद ओर आनन्द जो, उनके चित्तमें हुआहे, प्रकाशित करसकेंगी परन्त वह 
चाहतींह कि सर्वोच्चसे लेकर दीनाति दीनकी सेवा मेरे अन्तःकरणका वहत२ 
धन्यवाद पहंचायाजांबवे | उनकी यह सदासे इच्छाहेकि जहांतक अझसे होसके में 
अपने प्रिय देश की प्रातिष्ठा और वैभववढारऊं और उन लोगों की उन्नातिका 
प्रयत्म करूं जिनपर में दोये कालस शासन करतीह । ओर इसीपकार का प्रयत्र 
मेरे अंतिम श्वासतक प्रचलित रहेगी ॥? 


अध्याय ५०. 
महारावीकी आय । 


भारतवषेके राजामहाराजा राज्यके द्रव्यकी अपना समझकर अपने सुख 

. ओर वेभवके के कामोंमें आजकल व्यय करतेंह ओर अनेक अवसरपर डनकी 
. द्वीनप्रजा भखों मरा करतीदें परन्तु इंग्लेंडकी यह प्रया नहीं है। वहां राजकोपसे 
राजाका कुछ प्रयोजन नहीं रहताहे । राज्यदी ओरसे उसके वार्षिक व्ययके लिये 
वेतन नियत रहतोंहे ओर विवाह शादियोंके लिय राष्य उन्हें अलग खने देतांदई बस 
टरीमेसे खने करनेका उन्हें अधिकारेंह।| राजकोपका द्रव्य प्रताका समझानातोंहे। 
गमता महारानी विवशारिया के निनखसने लिये भी ह्सी तरह वेतन नियतथा | 





( १३४ ) महारानी विक्योरियाका चरित्र । 


श्रीमतीके प्राइवेट सेक्रेटरीनि सन्‌ १८८५३० में कहाथा कि महारानाके पास इस 
समय दर लाख पॉड भी नहींहे | उस वर्षके बाद उनके खचकी व्यवथा करनेसे 
बचत बढने लगीथी | परन्तु सन्‌ ८७३० की ज़्यबिलीमें श्रीमतीने राजकीय द्र॒व्यके 
सिवाय अपने पाससे भी बहुत कुछ रुपया छगायाथा इसकारण आपपर कुछ 
ऋणहोगयाथा | श्रीमती के विटिशराज्यसे निज ख्चेके लिये ६० हजारपोंड, 
परेले कामों के लिये १ छाख ७२ ॥ हजार पॉड, नोकरोंके पेतन और पेन्शनके 
लिये १ लाख ३१ हजार २६० पोंड तथा प॒ण्याथ, इनाम और ईश्वरोपासना,के 
लिये ८ हजार ४० पोंड मिला करताथा ॥ 

इसके सिवाय ८ हजार पॉंड श्रीमतीकों उनकी माताकी जागीरका मिलताथा। 
उनके पतिका वार्षिक वेतन ३० हजारपोंड अछग हीथा । युवराजकी आय 
इससे अलग और उनको वेतनर्भी सरकारसे अछग मिलताथा। उनकी वार्षिक 
आय ५० हजार पोंड थी। श्रीमतीको वृद्धसुनार होवर्डने जिसकी दृतीयज्याजे 
के समय लंडनमें बहुत बड़ी दूकानथी ५ लाख पोंड विरासतमें दियाथा। 
श्रीमतीकी अपने पतिकी मृत्यंके समय ६ छाख पोंड डनके पाससे मिलाथा 
सन्‌ ८ १ में उन्होंने ७८ हजारपोंडके मल्यकी एक जागीर खररादकीथी । इसी तरह 
उन्होंने आस्बर्नकी जागीरभी मोछलढीथी । उनकी जागीरमें ३७३७२ एकड़ 
भूमिथी | इससे २० से २५ हजारपीड तक वार्षिक आय होतीथी | क्लेरमॉट 
उन्हे राज्यकी ओरसे सत्‌ ६६ में इस झतेपर दियागयाथाकि उनकी मत्युके 
पश्चात्‌ उसका खालसा होजाय ओर उसपर श्रीमतीके वारिसोंका स्वत्वनरहै । 
ज्युविलीके वा अन्याय उत्सवोंपर प्रजावगे वा विदेशीराजाओंने श्रीमतीकी जो२ 
पदार्थ भेंट किये उनका मल्यभी बहुतही बढकरंहै। उनके पास जवाहिरातका बहुत 
कुछ संग्रहथा । इनका मूल्य हजारोंपोंडसे कम नहींहें ॥ द 


अध्याय ५१ 


अआमताकादनब । 
श्रीमतीके दानका विस्तार प्वैक लेखानहीं प्रकाशित होसकताहै | लोग 
उनके गुप्तदानके विषयमें बहुतही कम जानते हैं। उन्होंने प्रकाश रूपपर जन 
साधारणके फंडोंमें जितना दियाथा डसंसेभी बढ़कर उनका गुप्तरीतिपर पुण्याये 
का्मोंमें व्यय होताथा । कोबगमें राज्ञीपतिके गाड़ीसे गिरकर बचजानेपर श्रीमती 
नें वहांके छोगोंके एक हजारपोंड इसलिये दियाथा कि इसके व्याजसे इसघटनाके 





प्रथम भाग । ( १३५ ) 


, दिन प्रतिवव एकडत्सव किया जाया करें । इसमेंसे युवा खत्री पुरुषोंकी जो नेक 


* 5 


5 चलनहों धनोपाननके लिये औजार दियेजाँय और लड़कियोंके विवाहमें दीन 
हक | हन2०५3 कर व कर. किक 
माता पिता की सहायता की जाय | सन्‌ ७७ में आपने १ हजारपॉड देकर हेबुडमें 


वहांकी प्रजाके सखके लिये एक वाग वनवादियाया । श्रीमतीने दीन अनाथ और 
अशक्त जानवरोंपर दयाकरनेवाली मंडलीकों १०० पॉंडदिया और सन्‌ ९० के 
क्रिस्टमस ( बड़े दिन ) की रुंडनके ११६८ दृद्ध स्री पुरुषोंकी जिनका वय ८० से 
९० वर्ष तककाथा पालन पोषणंके लिये द्रव्य दिया। ओर यह सदा नियम 
खखा कि राजधानीके हजारों अपाहिजों और दीनोंकों प्रति वर्ष बड़े दिन पर 
भोज दिया जाय। जहां कहीं श्रीमती यात्राके लिये जातीं वहांके छोटे बड़े कमे 
चारियोंको जो आपकी सेवामें नियत किये जाते, भरप्र पारितोषिक देतीं और 
प्रत्येक स्थानके अनाथोंकों मक्त हस्तसे दिया करतींथीं। श्रीमतीकी जागीरके 
प्रत्यक वालकोंफों खिलोना देना आपका साधारण नियम था । 

फ्रीमियांके यद्धका विशेष वर्णन अन्यत्र हुआ है । इस स्थरूपर इतना लिखना 
आवश्यक है कि इस युद्धमें मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेलने घायल सिपाहियोंकी युद्ध 
झ्षत्रमें बहत कुछ सहायता कर प्राण पर जोखिम उठाईथी । जब वह खत्री यद्ध- 
से लोटी तो आपने उसका सत्कार करने के लिये अपने पास बलाया और डसे 
एक जवाहर युक्त आभूषण जिसपर "“दयाहुका आशीवोद” खुदा हुआ था भेट 
किया। यह एक नमूना है । इसी तरह लोगोंका उत्साह बद़नेके लिये श्रीमर्ती 
दिया करतीं थीं। भारतमेँ जब २ अकाल पड़ा आपने वड़ी उदारतासे चंदेकी 
हिस्टमें सबसे प्रथण अपना नाम लिखवाया ओर हजारों पोंड अपने णससे दिया | 
ट्रांसवालके युद्ध ( सन्‌ १८९९-१५९० ० ) में आपने लेंडीस्मियके किलेमें घिरने 
वाले अंग्रेज ओर भारत वासियोंकीं एक २ चाकलेटका वाक्स भेंट क्रिया । 
एक पारसीने भारतंके अकाल पीडितोंकी सहायतांके लिये अपना वाक्स बेच 
दिया । उससे बहुतसा द्रव्य आया | 


अध्याय ५२, 
गोः ने & आप व ४९ घेर्य 
समाज शोधन की रुचि ओर पे । 
पजाकी स्थिति सुधारनेपर श्रीमतीका बहुत ध्यान था । वह जहांतक हो 
समताथा इस कार्य के लिये गुप्त और प्रकट प्रयल किया करती थीं । पन्ामें 
शिक्षा फलाना डनका मुख्य डदेश्य था। ड्यूक आफ आमीइलका ऋथन था 
कि इस देशके राजा रानी पार्मे शिक्षा फेलानिका प्रयत्न करते है | यह 





( ११६ ) .. महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


उनका कतेब्य है । श्रीमती सुख और ढःखके समय समान रुपपर इंस. वातपर । 
ध्यान देती रही हैं | ” सन्‌ १८४६ ई० में पतिकी सम्मतिसें आंपने सार्वजनिक , 
शिक्षाका इंग्रेंडकी प्रजांके लाभाभे प्रस्तावः किया था। सप्ताह भरमें एकदिन., 
धर्म संबंधी शिक्षा के लिये पाठशालाओंमें नियत करना उनका मुख्य. उद्देश था। 

वारंवार की रेलवे दुर्घटना और प्राणघातसे श्रीमतीकों निश्चय होंगयाकि मेरी 
जितनी रेल्बे यात्राके समय सश्रष्रा की नातींहे उतनीहीं से साधारणके लिये 
उपेक्षा होती है । इस बातको जानकर श्रीमतीने एक आज्ञा रेलवे के प्रवंधकोंके 
नाम सन्‌ १८६५ ३० में प्रकाशित की । उसका आशय यह थाः-श्रीमतीकों 
आशाहै के जबसे रेस्वे के प्रबंधकेंने देशभरकीयात्रा का माग अपने हाथमें ले 
लियाँहे और अन्यमाग उठगये हैं उन छोगोंका उत्तर दाढत्व कितना वढ़गयाहि 
टसे वे अच्छी तरह जानते होंगे |””इस आज्ञा का इंग्लेंडकी रेस छाइनोंपर चरहें 
जैसा प्रभाव पड़ाहो किन्तु भारतके कार्यकत्ती छोग इसे बिलकुछ नहीं नानतें 
क्योंकि यहांके लोगोंके कष्टफी गुहार श्रीमतीके कान तक नहीं पहुंचती थी | 
सवे साधारण में दया और साहस उत्पन्न करनेके लिये श्रीमतीने, . 
आत्म समर्पणऋर दूसरे के प्राण बचाने वालोंको देनेके लिये विक्टोरिया करांस.. 
ओर एलबटे मेडल नियत किये थे ॥| 


यद्यपि 'कँसेटरक्ट” भारत वासियों में सहवास और गर्भाधान संस्कार की 
प्रणाली के अनकूछ न था परन्तु जब भारतवासी अंगरेजोंने और उनके से 
स्वभाव वाले देहियों ने श्रीमतीके कान तक देशी ज्यों के कष्टकी बात स॒नाई 
: तब उन्‍्हों ने इस कायेके विषयमें इंग्लेंडमें जो आन्दोलन हुआ डसमें. साथ 
दिया था और इसी तरह लाडे 8फ्रिन साहब की मेमके नामपर जो भारत 
व्षे. में वृहत्‌ ड््योगंस अस्पताल स्थापित हुए उन में भी मुख्य प्रेरणा श्रीमती 
की थी और जब २ नवीन वाइसराय नियत होकर आने से पवे ' 
श्रीमतीसे मिलने गये तब ही तव उनकी पत्नियों को उन्होंने इस स॒काये पर 
ध्यान दिलाया था ॥ द द 


चाहे प्रकाश रुपपर स्रियोंकीं- स्वतंत्रताके लिये उनके शासनमें कोई विशेष 
आईन न बनाहो और पाछियामेंटमें मेंबर चुननेका अधिकार ख़रियोंको देंनेंके 
विषयमें थी उक्तसभा अभीतक आनाकानी कर रही है परन्तु इंग्लेंडका वर्ते- 
मान उत्कृष्ट ख्री स्वात॑त्य श्रीमतीके ज्ञासनकाही परिणाम है । इसमें संदेह.नहींहै 
.. कि बह ख़ियोंको स्वतंत्रताकी सीमासे अधिक नहीं बढनेदेना चाहती थीं | विवाह 


शै 


प्रथम भाग | . ( १३७ ) 


और एक पत्नि तथा एकपतिव्रतकों वह बहुतही पवित्र समझती थीं।और राजकुटुवर्में 
५ कोईभी पुनर्विवाह न करे ऐसी डनकी इच्छाथी।इस डद्देश्यके पालनके लिये वह 
” कमी ऐसी ख्री वा पुरुषका अपने पास आनाजाना पसंद नहीं करतीथीं जो पुनर्वि- 
: वाह के पक्षपातीहों। थोड़े वर्ष पे एक अमीरकी लड़कीने अपना दूसरा विवाह करना 
चाहा | एक पतिकी छोड़कर दूसरा वरने वालीके साथ उनकी प्रीरधणाथी इस- 
लिये श्रीमतीने उस लेडीकी अनेकवार इसकायेसे वारणाकिया परंतु जव उसने न 
माना तो आपने उसका अपने पास आना जाना बन्द करदिया | ओर इसी तरह 
राजकुटंव और प्रजावगकी समान माननेंके लिये उन्होंने अपनी एक कन्याका 
विवाह किसी राजकुट्ंबके व्यक्तिके बदले साधारण उमरावके लडकेसे कियाथा । 
इंग्लेडके राजकुट्बमें पतिकी मत्युके पीछे दूसरा पति करनेकी चालहे | श्रीमती 
की माता डचेज्ञ आफ्केंटनेमी प्रथम पतिके मरनेवाद श्रीमतीके पितासे विवाह 
कियाथा परंतु श्रीमतीने पातिव्रतका पाछनकर संसारकी दिखिलादिया कि सच्चा पाति 
प्रेम ऐसा होताहे ॥ 
सर्वत्रके राजा अपने दुःखकों प्रजांके ह:ख से अधिक समझतेंहें और 
इसीतरहका वर्त्ताव करनेमें प्रजाकों कुछ अनुचितभी नहीं जानपडतांहे परंत 
जब ट्रांसवाल युद्ध ( सन्‌ १८९९-१५९०० ) से इंग्लेंडकी प्रजाकी ओरसे भेजी 
हुई सेना विजयपाकर छोटी डर्साके साथ श्रीमर्ताके दाहित्र प्रिंसक्रिश्वियनकी मृत्यु 
की खबर मिलीथी । यहज्ोंकसंवाद ऐसाथा कियांदे श्रीमती चाहतीं ते सेनाके 
स्वागतकी धरम धाम बन्दकर सकती थीं परंतु अपने दःखकी दवाकर प्रजाके 
सुखमें श्रीमतीने भंग नहोनेदिया।और इस शोक संवादकों उस समय प्रकाशित होने 
दिया जवकि धृमधामसे सेनाका स्वागत होचुका । इसकायेके करनेसे श्रीमर्तीने 
राजा ओर प्रजामें इसवातका उदाहरण कर दिया कि प्रजाके सुखमें राआओंको 
अपना दुःख भूल जाना चाहिये ॥ 





अध्याय ५३. 


आमताका परश्रम | 
गहारानी परिश्रम करनेमें कभी थकती नहीं थीं। वह आज्ञास अधिक लोक 
सेश और राजकीय कार्मोमें समय विताती थीं । सत्‌१८४८ ई०के मारहमासमें 
उन्‍्दने २८ हज़ार डिस्पेचोंकी पद्म और डन पर सम्माति दौवी। यद संख्या 


( १३८) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


विदेशीय विभागके कागजोंकी थी किन्तु उपानिवेश विभाग और होम विभाग 
कागज्ञभी इनसे कम नथे | सन्‌ ५४ से कागज्ञ इकट्ठे होतें होते उनकी सैस्य! ! 
१६००० होंगईथी और इनका फैसला करनेमें श्रीमती पर बहुत बोझा पड़ने 


संभव था इसलिये सन्‌ ६२ में सेना संबंधी कागजों पर हस्ताक्षर करनेके लिए, 
पालियामिटने एक कमीशन नियत करनेका प्रस्ताव कियाथा । 


 श्रीमतीकें एक सेवक ने डनके चारित्रमें लिखा है कि मेने“ श्रीमतीको कभी 
विश्राम लेते वा कुछ भी नहीं करते हुए नहीं देखा । ” राज्यशासन का बोझ 
उनके ऊपर -पडेतेही वह सेतिसे ज्ञीध उठने लगीं ओर अठारह वर्षेके वय में 
इतना भारी वोझा अपने ऊपर झेलकर उन्होंने एक दृढ पुरुषके वरावर परिश्रम 
किया | इस समय भी उन्होंने प्रातःकालका वायु सेवन नहीं छोड़ा । ” हैंड. 
और विदेशके मुख्य २ दैनिक समाचार पत्रोंको पढ़ना ओर अमात्यों और ग्रिवी 
कोसिलसे नित्य मिलकर प्रत्येक कागज़ को ध्यान पर्वेक पढ़ना ओर फिर उसपर 
हस्ताक्षर करना उनका नित्य नियम था | हैः 


विवाहके पश्चात्‌ अन्य स्त्री पुरुषोंकी तरह भोग विलासमें पडनेके बदले उन्हों, 
न काममें अधिक परिश्रम करना आरंभ किया और राज्ञीपति इसमें सहायक 
हुए । इसके सिवाय उनके निवास करने के महलोंकों भी उन्होंने अपनेही 
समक्ष देख भालकर अपनी योजनासे बनवाया । राज्ञीपतिको संगीत अधिक 
प्रियया इसलिये पतिको प्रसन्न करनेकी इच्छास उन्हें नित्य इस कार्यमें 
भी समय लगाना पडता था। इसके सिवाय “डायरी” में नित्य अपनी दिव- 
चयी लिखना ओर नित्यके आये हुए पत्रोंका नित्य ही उत्तर देना डनका साधा- 
रण कार्यथा । भारत वर्षके बलवे और क्रीमियाके युद्धके दिनोंमें उनकी चित्ता- 


बटगई थी और शासनारंभके कितनेही वर्षोतक इंडेंडके व्यापार और शिल्पकी 
दशा अच्छी नहीं थी इस कारण बीसों वर्षृतक उन्हें नित्यकें कार्मोंके सिवाय 


. इन बातोंपर बहुत ही विचार करंता पड़ाथा | बीमारी और यात्राके दिनोंमें भी 
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वह अपना काम नहीं छोड़तीथीं । परंतु धरम क्रियाओंके लिये श्रीमती रविवार- 

के. दिन कुछ काम नहीं करतीथी | एक वार शनिवारको आपका एक मंत्री 
मयमें कुछ कागज लेकर आया जब श्रीमती किसी आमोद प्रमोदके का- 

& ... .ी हुई थीं। मंत्रीने कहाकि:-“कामतो आवश्यक है परंतु अभी आपके 
ं में विश्न नहीं डालना चाहताहूँ | कछ आकर कागज्ञ सुनादूँगा ।? श्र 
7 गं:-/ नहीं कल धम कार्ये का दिन है | में कल कोई राजकीय कार्य 
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प्रथम भाग | (१३९ ) 


' न करूँगी । परसों कागज देखनेसे काममें देर हो जायगी इसालिये मझे अभी 
भना दो । ” अपना काम छोड़कर श्रीमतीने उसी समय उस कागजको देखा 
और उसपर हस्ताक्षर कर दिये | 


अध्याय ५४. 


महरानीका स्वभाव । 


महारानी विक्टोरियाकें सरल स्वभाव, दया, ब॒द्धिमता और साहसके अनेक 
किस्से सुनेजातिहें उनको संग्रहकर प्रथकू पुस्तकाकारमें छपवाना पाठकों के 
लिये बहुत मनोरं॑जक और उर्पदेशननक होसकतांहै किन्तु इस पुस्तकमें उनको 
संग्रह करनेसे स्थानाभावका डरहे। इस कारण दत्मपांच किस्से इस जगह 
लिखताहूँ ॥ 

किटीकियर नाम की बुठ़ियापर श्रीमतीकी बड़ी दयाथी।यह स्री आपके महल 
के निकट पहाडीपर किसी झोपडीमें रहती थी । वहां पराने टंगके चरखेसे सत 
कातनाही इसका पेशा था । एक दिन श्रीमतीने उसकी झोपडीमें जाकर उसे 
एक गमे लहँगा दिया । ख्रीने लहँगेकी देखकर ऋहा;-परमेश्वर तम्हारी 
ओर तुम्हारे बालकोंकी दोनों ल्लोकमें रक्षा करेगा । परमेश्वर तुम्हारा पथद्शैक 
होगा ओर तुमकी सब हानियोंसे वचावेगा ।” विचारी बुढ़ियांके सरल हृदयका 
आशीवीद सरल हृदया रानीके लिये वहुतही योग्यथा ॥ 

श्रीमताका बालकों से बडा प्रेयथा|सन्‌१ ८७६३ ०में आप लंडनके एक अस्पता- 
ढकी देखने गई थीं। जिस समय वह अस्पतालका निरीक्षण कररही थीं उनके 
, अनिकी खबर एक वामार लड़की ने सनी । लडकीने दाईसे पकार कर कहा:- 
“कृपाकर संझे रानीके दशेन करा दो, में देखते हीं अच्छी हो जाऊंगी। ? 
किसीने श्रीमती से लड़की की वात कहदी। वह उसी समय टसके पास 
छोटकर गई और मीठी २ वातोंसे लड़की का अच्छी तरह मनोरंजन कर- 
दिया | डसके हृदयकी पीडा मिटगई ओर इसके द्वारा डसके आरोग्य होनेमें 
बहुत कृछ सहायता पहुँची ॥ 

हारानीकी प्रजाके साथ दिखावटी प्रेम नहींथा । लोगोपर प्राणसंकट हो- 

नेका आधात श्रीमतीके हृदयतक पहँचताथा । प्रशोके चित्तसे आपके हद्यफका 
टेलीफोन लगाया | जिस समय क्षीमियांके पोर संग्राम हझ्ारों अंगेरेज सनि- 


(१४०) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


कॉका वध वा मत्यु हुईं श्रीमती सन २ कर वीमार होंगई थीं | प्रधान सेनापति 
किसी कार्यसे विंडसरके महलमें महारानीसे मिलने गये | श्रीमतीके वालकोंने £ 
उनसे कहा कि “आप श्ञीघ्र जाकर सैनिकोंकी प्राण रक्षाकरों नहीं तो हमारी 
माता मर जायगी। ”? 


जिस समय महारानी वालिका थीं एक दिन रान कुटुंव के लोगे के साथ कहीं जार- 
हींथीं। पानी वरसनेके कारण मार्गमें की चड़ होगयाथा । किसी ने कहा-“ मागे बहुत 
बुरा है। चलनेमे शीघ्रता न करो। नहीं तो गिरताओगी । ” श्रीमती उसके कथनपर 
ध्यान नदेकर“मागे बुरा! ब॒रा”]क रतीं ज्योहीं आगे बढ़ीं धडामसे धरतीपर गिरगई। 
तव उस मनुष्यन कहा-“ मागेकी बुराई अब मालूम होगई होंगी”? आप बोली 
“यह बात मुझे जन्मभर स्मरण रहेगी ॥? 

श्रीमतीके सादापनका एक उदाहरण यह है कि, आप सन्‌ १८६८६ ० में स्काटलेंड 

के हाईलैंड प्रदेशकी यात्रा करनेगई थीं।वहांके एक बनरक्षकने श्रीमतीसे कहा कि 
“मुझ जैसे दीनमनुष्यंके बालकका वपतिस्मा यदि आपें तो में अपना सौभाग्य 
समझंगा ” श्रीमतीनें डसका प्रेम देखकर इसबातकों स्वीकारकर लिया । हाईले-'| 
डकी यात्राकी आपने एक पुस्तक प्रकाशितकी है उसमें लिखा है कि “जानथा- 
मसन नामक अरण्यरक्षकके चौबीस दिनके बालकका बपतिस्मा देंने में गई | 
उसके झोंपडेमें खिड़कीके पास एक टेबलपर एक श्रेत कपड़ा विछाया और 
डसके ऊपर एक पानी भरा पात्र, बाइवल और बालिकाकी जन्मतिथिका एकपत्र 
रकक्‍्खाथा । मेरेहीनाम पर उस बालिकाका नाम “विक्टोरिया” रक्खागया ओर 
मेंनें ही उस बपतिस्मा दिया ॥?” 

श्रीमतीकी चापलछूसी पसंद नहींथी! वह सदा स्पष्ट संभाषणकों अच्छासमझतीथीं। 
उनके पास रहनेवाले मंत्री और यावत्‌ कर्मचारियों को कठिन आज्ञाथी कि, वे श्री 
मतीस बातचीत करनेंमें कमी चिकनी जुपडी बातें न करें । एक बार उन्दोंने 
अपने एक नोकरकी खत्रीको बुलाकर उससे कहदियाथा कि तम अपने 
पातिकी अच्छीतरह समझादेना कि वह कभी मुझसे चापल्सी न करे ॥ 


एक वार श्रीमती विना किसीकी साथालिये बाहर फिरने चलींगई।आसपासके 
बीमारों आर अज्ञक्त दीनाका संभाछ करना डनका नियमथा।चलते२ एक टेकरी 
की किसी कुटियामें पहुंची।वहांपर उन्होंने एक वृद्ध पुरुषफो खाटियापर पडा हआ 
पाया। श्रीमर्तीनें उससे पंछा कि“क्या तम्हारे पास कोई मनुष्य सश्रषा करने वाला 
नहींहै” उसने अंह विगाड़कर कहाकि « हांनहींहै। जो हैं वे भेंडे.- चराने गये 
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अंधम भाग. (१४९ ) 


४ उन्हें आपके दशेन की वड़ी अमिलापाथी इसलिये वें आपके दर्शनको जाय॑गे ? 
#भीमतीने बहुत देरतक उसके पास वैठकर उसका समाश्रासनकिया और एक पाठ 
ग वाइवलका पद़कर सुनाया। चलते समय श्रीमतीने डसके हाथमे पांच पोंडका एक 
नोट रखकर कहा“जव तुम्हारे वालवचे जंगलसे लोटें उनसे कहंदेना।कि जिस समय 
तुम रानीके दर्शन करने गयेथ रानी तुम्हारे दशन करने आईथी” ॥ 
एक दिन श्रीमतीकें निकट रक्खाहुआ एक लेंप जल उठा | श्रीमतीने खड़ी 
हाकर उसकी बत्ती उतारदी।नीकर चाकर जो वहां खड़ेये उनकी वडी लज्जाआई और 
आश्रर्यभीहुआ । श्रीमतीने कहा-“यदि में यह पुकारता कि लैम्पमें आगलगगईहै। 
मेरी सहचरियोंमेंसे एक जनी किसी नोंकरसे कहती औओरे वह वत्तीवालिकों बुलाता 
इतनी देरमे लेम्प विलकुल नलजाता । इसलिये मेने वत्ती उतार देनाही उचित 
समझा |” 
महारानी खचे करनेमें वड़ी मितव्ययार्थीं। काम होजानेपर जो रुपया वचता 
वह व्यथ नहीं खोया जाताथा। कपड़े नो बालकोंके पहनने वाद उतरते 
'लैं औरोंके लिये काम आतेथे । 
सोडानके बार गार्डन की एक बाइबलथी । वह पुस्तक गान की मत्युके 
अनंतर श्रीमतीकी मेटहुईँ । श्रीमतीने डस पुस्तककीो हीरेके हारसेभी बहुमूल्य 
समझकर अपने पास रवखा । 
श्रीमतीकी समयपर विशेष दृष्टिथी । वह निर्दिष्ट स्‍्थानपर नियत समयपर 
पहुंचनेंके लिये कीचवानकी केवल पाँच मिनट दिया करतीथथी | 
महारानी वस्र बहुतही सादे पहनना पसंद करतीयीं। एक बार उनकी 
गुटसालमें एक नये कमचारीने एल सादी पोशाक वाली बुढ़ियाकाहाव पकड़कर 
यह कहते हए बाहर निकाल दिया कि-“तुम यहांसे वाहर चढी जाओ। महारानी 
इस समय यहां आने वालीहें । वाहरी मनुष्यका यहां आनिकी आज्ञा नहींहँ।? 
जब टसे विदित होगया कि उसने श्रीमर्ताके साथही ऐसी मर्खता कीड़े तो वह 
बंहत घवराया । ओर डरकेमारे कांपनेलगा । महारानीने उसेके कामकी प्रशंसा 
नी ओर उसका डर दूर किया । " 
एमेरिकादी नाइगरा नदीके इसपार से ट्सपार रस्सीपर लदकर एकमनपष्य 
घलाजाया करताथा। इस खेल्स टसने एमेरिकार्म वहत रुपया कमायावा। एसरिकाके 
छिराडी स्हाटीनकी नकल इंग्लेंडमें भी होना आरंभ हुआ । इस खेलमें ईग्ल्ड 
पटोंदा सावादिनश्घरने लगा। सन्‌ १८६६ ई०में खिलाडाकी ऑँखोपर पढ्वियां 


( १४२ ) महारानी विक्ग्रेरियाका चरित्र । 


और पेरोंमें बेड़ियां डालकर रस्सीपर चलाने की तैयारी हुईं। इसकार्यमें एक 
स्रीने अपने प्राण खो दिये | श्रीमतीको इस घटना की खबर होते ही उन्होंने 
छाड मेयरकी एक पत्र लिखा “आपके द्वारा प्रकाश किये विना श्रीमतीसे रहा 
न जायगा कि, बरमिंगहामके एस्टनयाकिमें एक प्राणनाञक घटना हेंनेसे 
डनकी बहुत दुःख हुआ है । ऐसे जोंखमवाले खेलोंमें एक स्त्री की मत्यु हेनिते 
डनका चित्त बहुत कातर है। इस बातके बाद भी लोगेंने इस तरह के मेढे 
तमाशे बंद नहीं किये हैं और नये २ खेलका प्रबंध करते जति हैं यही उनकी 
बुरीनीतिका उदाहरण है। जो वाग महारानीनें अपने परतिक साथ मिलकर 7- 
जाके सुखके गलिये बनवाया है उसका उपयोग आज पीछे मानुषी नियमेंके विरु- 
द्ध कामोंभें न होना चाहिये | महारानी को आज्ञा है कि, आंगेसे ऐसा कामन 
किया जायगा । ?? 





अध्याय ५५. क्‍ 
. कमेचारियोंकी उत्तेजगा ओर सत्कार । 

श्रीमतीका जैसा प्रजापर प्रेमथा वेसाही सरकारी कमेचारियों पर था । वह 
समयशपर उनके कामों की प्रशंसा कर उन्हें प्रजापालन की उत्तेजना दिया करती 
थीं। जब कभी कोई उच्चपद प्राप्त कर्मचारी वा सेनाध्यक्ष कहीं जाता तब उसे 
उसके जाने एव आप अपने पास ब॒लातीं ओर उसके साथ भोजन कर उसका 
सत्कार किया करती थीं | सन्‌ ५७ के बलवेमें छव्लनझ का विजय करने वाले 
सर कालिन केम्पबेलकी लिखाथाकि- आप और आप के वीर सिपाहियों की 
शरता का मुझे बड़ा गवे है | परंतु आपको में एक बातका डलाहना देतीहूँ । 
आपको इतनी संभाल रखना चाहिये कि, अधिक हुछड़कर सिपाहियोंके प्राण जो 
खिममें न डाले जाय | और न स्वयं भयमें पढ़ियो क्योंकि आपका जीवन बहु- 
मूल्य है 9 ४. 

लाड़े एलनबरों जिस समय भारत वर्षके गवर्नर जनरल थे उनकी ईस्टईडियां 
कँपनीसे बहुत तकरार होगई थी । ला साहब प्रजाका कल्याण चाहते थे और 
केपनीके डाइरेक्टर छोग रुपया ओर देश । इसविषयमें छाडे साहबका श्रीमती 
पत्रव्यवहार हुआ । आपको लाट साहबने लिखाकि-“ भारत वर्षमें जिन २ कठि 
नताओँ को अझे झेलना पड़ता है और डाईरेक्टरॉकी शत्रुता बढ़ीहुई है उनमें 
मुझे एकही सहारा था | वह यह कि श्रोमती मेरे ढंगकीं अच्छी तरह लानगई 


प्रथम भाग । ( १४३ ) 


थीं और उनकीही सहायतासे म॑ देशमें शांति स्थापित कर सकाहू | यह ऐसी 
गांति हैं जो अबतक इसदेशमें नामकी भी नथी। ?! 
| इसीतरह लाड़े डेलहीसी भारतकी गव्रनर जनरली करके विलायतको छोटे 
तब आपने उनका बड़ा सत्कार किया था | छाडसाहवने इसविपयमें लिखों 
“जिसक्ृपापृ्ण शब्दोंसे श्रेमती अपने एक नौकर को, उसकी सेवा पूर्ण हो 
नेपर शाबाशी देतीहें उनसे मेरे हृदयपर बहुत प्रभाव पड़ा है। इसवात पर श्री- 
मतीको धन्यवाद देने ओर हे प्रकाशेत करनेके लिये मुझे शब्द नहीं मिलतेहें | 
इस लिये इतनाही कहताहूं कि, यह सन्मान मेरे जीवनभरके यावत्‌ सत्कारों ओर 
आदरों स बदकरहै ॥ ” 
एक कविका कथनेहें कि-नौकरोंके सत्कार्यों से रानी ओर रानीकी कृपासे 
नाकर वास्तवमें सोभाग्यञाली है ।? उनकी कृपा ओर उत्तेजनासे नौकर उनकी 
आज्ञाका पालन करनेमें वहुतही उत्साही रहते थे | क्रीमियाके युद्ध समाप्त होने 
बाद जनरल सिमसनने अपना पद त्यागदिया | उनका पद सर कोंलिन केम्पवेल 
को देनेके बदले एक नीचे दर्जके मनुप्यको देदिया | इससे सर कोलिन केम्पबेल 
अप्रसन्न होगये । ओर जब फिर लड़ाई आरंभ होंनेका अवसर आया उन्हों 
ने जानेसे स्पष्ट नाहीं करदी | श्रीमतीकी यह वात विदितहोतेही आपने उनको 
अपने पास बलाया।और उदासमखसे उनका सत्कारकर उन्हें बेठनेकी करसीदी । 
उनके समक्ष सब नोकर खड़े रहते ये। किसीको बेठनेकी आज्ञा नथी । इसके बाद 
' उन्होंने कहा-“आप युद्धपर जानेकी नाहीं करतेहो।इसवातसे मुझे वहुत दःखेह |”? 
कहते २ श्रीमतीका जी भर आया । इस गतका केम्पवे साहब पर वह 
प्रभाव पश | उन्होंने खड़े होकर श्रीमतीसे प्राथनाकी:-“आप जेसी कृपालु 
स्वामिनीका चित्त में कभी दुखाना नहीं चाहताहूं । यादि आप आज्ञादेंगी तो में 
एक साधारण सैनिकके नीचेभी शोकरी करनेकी तेयारहूं |” रुठे हुए केम्पबेलके 
गनजानेसे छोगोंकी बढ़ा आश्रर्य हुआ परंतु एक दयालु माताके प्रेमप्रणे कथन 
पर नाहीं करनेकी किसमें शक्ति होसकतीह । 
छाड एलेनवरोकी तरह श्रीमतीने पश्चिम एफ़िका की प्रजाक्के लाभके लिये सर 
जस्याे ग्रेदी बहत कुछ सहायता की थी । सरज्याज देज्ञके से सेवक आर 
प्रीमतीके प्रीति पात्रये । व्रिटिश राज्यकी मान रक्ादा इन्हें बहुत विचार रह 
दाथा । बह न्यीलेंडफे गवनेरके पदपर नियत होकर जब गहांगये तो उन्हें 
माटम होगणाके पार्लियामेटने यहां के विषय नवीन नियम बनाने मे मलकीदे। 
आर एसमे प्रभारसे श्रीमतीरा बसनभंग होगा । ससचाद्स उनकी निनन्‍्दाहों्ग। 


(१४४) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


क्योंकि जंगली छोग यह नहीं जानतेंहें कि, आईन बनानिवाली पार्लियामेंटहे। इ 
विचारोंसे उन्होंने उस नियमका प्रचार न कर लिखदियाकि “ददहजार मीढेे न 
अंतरपर रहकर पार्लियामेंट जो आईन बनातीहै उसमें उसकी अज्ञानता प्रका- 
शित होतीहे इसलिये स्थानीय गवनेरकी यह अधिकार होना चाहिये कि १ 
जिस आईन की अनुचित समझे उसका प्रचार न होनेदे । ” इस बाते 
पार्लियामेंट सर ज्याजे से बहुत अप्रसन्न हुईं परन्तु महारानीने उनके साहस ओ 
बुद्धिमानी की प्रशंसाकी ॥ 

इसी तरह सर ज्याजंग्रे जब पश्चिम एफ़िकोके गवनैर नियत हुए तब उन्हों 
वहां जाकर देखाकि होंटेंटोट सैनिकोंकी पेन्शन देंनेके विषयमें प्रणकर पार्लिय 
 मेंट डनको तोड़ती है । और इस कारण डन लोगोंमें असंतोष फैलता है | १ 

बातसे श्रीमतीका अपमान देखकर उनसे रहा न गया | उन्होंने एफिकाकी १ 

ध कारिणी सभासे रुपया लेकर एक टिंढोरा फेरा और उसमें प्रकाशित व 
दियाकि “श्रीमती अपने वीर सेनिकोंको उनके स्पत्वानुसार पेन्द्ान का द्रव्य दें 
में प्रसन्न हैं। ” अपने २ स्वत्वका द्रव्य मिल जानेसे लोगोंमें शांति. स्थाप 
हुई । पार्लियामेंटने इस बातके लिये सर्‌ ज्याज को बहुत डांटा परंतु श्रीमर्ती 
डनकी बहुत प्रशंसाकी और इस कारण उन्होंने पार्लियामेंटका डांटकी कु 
भी पवोहनकी । इस कार्येके लिये वह सदा किसी प्रकारका पार्लियामेंटके- वि 
रुद्ध साहस करने पूषे श्रीमतीकी सम्मति लेलिया करतेथे। सर ज्याजे- कम्प वे 
लेके सुकार्येसि दक्षिण एफ़िकाकी प्रजामें महारानीकी दया बड़ी प्रसिद्ध हों गईर्थ 
जोहानिसबगेमें सोनेकी खान वालि व्यापारी सोनेका भाव चढद़ानेके हि 
ये ऐसी गप्प उडातेथये कि “श्रीमतीका स्वगवास होगया है। ” वहांकी प्र 
महारानी पर अधिक प्रेम रखतीथी इसलिये इस गप्पकों सनकर खानोंमें का 
करने वाले मजदर काम छोडकर रोनें लगतेथे | 

सर ज्याजें केम्पंबेल महारानीकी उत्तेजनासे समयके अनसार चलकर एः 
बार भारत का भी उपकार कर चुके है। सन ५७ के बलेवे के समय देझ़में विज 
लीका तार नथा और न झीघ्रगामी श्रमपोतेथ | उस समय आवश्यकता पड़ने प 
समयानसार चलनेकी गवनेरोंकोी आवश्यकता पडतीथी | बलवेंके समय सः 
ज्याजको वहां एंक स्टीमर अनिकी खबर मिली । उस समय भाग्नके मट्टी 
भर अंगरेजोंकी रक्षाके लिये पार्लियामेंटकी आज्ञा लेनेका अवसर नथा | डद्हों 


कस _क 


ने आज्ञा लिये बिना भारत गवनमेटकी सहायताके लिये तीन जहाज तेयार 


प्रथम भाग । ( १४५ ) 


कर उनपर सेना ओर सामग्री भेजी । इस कार्यके लिये उन्होंने अपनी गाड़ी- 
के घोड़ेतक देदिये और परों .फिरने छंगे | उसी अवसर पर चीनकी चढ़ाई पर 
 जनिवाली एक स्टीमर वहां आपहुंची | सर ज्याजको यद्यपि विलायतकी आज्ञा 
बिना उस जहानके कप्तानसे कुछ कहनेका अधिकार नहीं था किन्तु उन्होंने उस 
समय पार्लियामेंटकी कुछ भी न गिना और जहाज को अपने ही अधिकारसे 
भारतकों भेज दिया | इसी सेनाकी सहायतासे सर कोलिन केम्पंबेलने लखन- 
ऊझका विजय किया । इस बातपर भी पार्लियामेंटने उनकी अनुचित स्वतंत्रता 
की अच्छा न समझा किन्तु उन्होंने श्रीमतीकी ओरसे प्रशंसा पाई।॥ 
आजकल पश्चिम एफिकाकी प्रजाको महारानीके शासनमें शांति पर्वेक रखनेका 
मंत्रिमंडल प्रयत्त करताहै परंतु वहां वाले इस शासन को अच्छा नहीं समझते और. 
इसीलियें छडते झगडतेंदें किन्तु सर ज्याज ग्रे चाहतेथे कि छोटेशदेशोंकी जोड़कर 
उनकी भिन्नर्प्रजाओंकी एक करदेना उत्तम होगा परंतु मंत्रिमंडल इस वातकों 
पसंद नहीं करताथा। मंत्रिमंडल से सर ज्याजे ग्रेकी इस विषयमें न पटी ओर इसीलिये 
उसने उनकी एफ़िकासे बलवा लेनेका प्रस्ताव क्िया। श्रीमतीका सर ज्याजंसे 
स्वतंत्र पत्र व्यवहारथा और उनकी योजनामें सहानुभूति और प्रेरणाभी आपकी 
होथी ओर श्रौमतीको विश्वास था कि जंगली छोगोंकी म॒द्ठीमें रखने ओर सुधारनेंके 
लिये सरज्याजका प्रयत्न उत्तमहै।श्रीमतीकी सरज्याज ग्रेपर कृपा देखकर मंत्रिमंडल 
की भी भगथा कि वह हमारे कथनसे उन्हें बुलालेना स्वीकार न करंगी। इस विषयकि 
कागज लेकर जब प्रधान अमात्य श्रीमतीके पास हस्ताक्षर करानेंगये तव उनसे 
आपकी क्या बातिहई--इस वातकी तो किसीकी खदर नहीं हुई परंतु इतना सुनागयोंहै 
कि आप प्रधान अमात्यपर इस वातेक लिये वहुत रुष्ट हुई ओर कह्ाकिजिस ब्य- 
क्तिने अपनेको सेपि हुए कार्यससे अधिक करनेका प्रयत्न कियोह जो अपने देश और 
रानीदे लिये परिश्रम कर रहाहे ओर जो रानीका सच्चासेव्कह उसका अपमान कर 
८ पीछाइलालिता योग्य नहीं ह परंतु राजनियमक अनुसार प्रधान अमात्यके प्रस्तावकोी 
अस्वीदार करनेमें पार्लियामेंटकी तोड़ना पड़ताथा क्योने यह प्रस्ताव बहमतसे 
प्सहआथा इसलिये आपने आनाकानीडे अनन्तर टसपर हस्ताक्षर कारदिये । 
५ (स्तावरतों आग्रहमं आकर लाडेडबीने ऋरालिये परंतु पीशेस यह बहुत पदताये 
/».. आर उन्द्ेंनि एक मितन्नसे कहादि “आज मेरें हाथसे एवा अनुन्तित कार्यह्रोप्टा । 
:.. रस गननेरको पदच्युत करना योरय नहींबा! ॥| 


५ ५ 
न ० 


( १४६) महारानी विक्योरियाका चरित्र है 


यह आज्ञापत्र जिस समय एफ़िकामें पढागया प्रजाको बहुतही द:ख हुआ। वहां 
वालने कहाकि “श्रीमतीने हमपरसे दया हआली | ओर हमारे हृदय दखाडालें” 
उन लोगोंकी इतना कहनेहीसे संतोष नहीं हुआ किन्तु उन्होंने सर ज्या्ंग्रेकों फिर 
वाइसराय नियत करनेके लिये प्राथना पत्र भेजा।आज्ञापातेही वह जहाज पर सवार 
होकर इंग्लेंड पहुँचे | उनके पहुंचते ही उनको फिर लोटनेकी आज्ञाहुई। और 
लाडे डरबी का मंत्रिमंडल टूटकर लार्ड पामस्टैन के दीवान होतेही वह. फिर 
एफ़िका को विदाहुए ॥ 

परल्ोंकवासी महामान्य मिस्टर ग्लेडस्टनपर उनका बड़ा प्रेम और पृज्यबुद्धि 
थी। १४ मई सन्‌ ९७ को तीन मासकी बीमारी के वाद जब इनका देहात 
हुआ तब आपने बहुत ज्ञोक कियाथा। उन्होंने सहानुभति प्रकाशित करनेंके लिये 
मिस्टर ग्लैडस्टनकी पत्नीके नाम जो पत्र लिखा वही इस वात का प्रमाणहै। 
उसमें लिखाथा कि-“आपका पति सदाके लिगे विश्राम करता है किन्तु मेग 
हृदय आपके पास है । आज उनकी समाधि करनेकी धूमधाम आपके हिये 
बहुत ही हृदय विदारक होंगी । परंतु इस बातसे आपको हर्षित होना चाहिये 
कि मेरे शासनमें डस परम प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ की योग्यता, नेकचलछनी और 
गणों क लिये प्रजा उसका कितना सम्मान करती है और उसके वियोगसे 
कितनी दं:खी है। मेरे और मेरे कुटंबके सुखके लिये वह जैसे दत्ताचित्तथे उदें मे 
सदा सम्मान प्रवेक स्मरणरक्ख़ंगा । ” इसीपत्रसे मिस्टर ग्लेडस्टन पर श्रीमती 
और प्रजाकी प्ज्यबुद्धि भह्ठी भांति विद्त होता है। मिसर ग्लैडस्टन सर्वेप्रिय 
मनुष्य थे। केघल इंग्लेंड और भारत बम ही नहीं किन्तु भूमंडल भरमें व३ 


हि 


परम बुद्धिमान और उत्तम समझे जातेथे और झात्रुभी उनकी प्रशंसा करतेये। 


अध्याय ५६. 


बे 6 0७५ 
राजबातक कामाम बत्नाव। 
' कुछ काल पूवे किसी समाचार पत्रमें मिस्टर डबल्यू टी स्टीड का एक लेख 
- प्रकाशित हुआथा उसमें लिखाहै कि-- रानी विक्टोरियाका वास्तविक शासन 
सन्‌ १८६१ इं०में आरंभ हुआ है।राज्ञीपतिकी मत्युके पश्चात्‌ हमें रानीके शा 
न से काम पंड़ाहै । जबतक वह जीते रहें राजसी आज्ञापत्रोंमें रानीके हस्ताक्ष 
. रके सिवाय एक भी शब्द रानीका नहीं लिखा रहताथा किन्तु सबही उनके पा. 
क करतेये । ओर उनकी मृत्यु के अनन्तर समस्त लेख रानीके हाथ के 
हीताहे ।?? 


| 


प्रथम भाग । (१४७ ) 


- सन१८८५४०में मिस्टर ग्लेडस्टनकी ओर लाडे सालिस्वर्राकी परस्पर खटपट . 
बट्ती देखकर नवीन पार्लियामेंट का संवटन हीनितक आपने राज्यका काम चल 
नेगें कठिनता पड़ना निश्चय करालेया तव दोनों को दवाकर ऐसा मेल करा दिया 
जिससे नवीन संवटन तक किसी तरहकी गदवड न पडने पाई । रुसके विषय- 
में जिस प्रकारकी नीतिका इंग्लेड बहत कालसे अवल्ंवन करता आयांहे उसका 
लाड़े बीकान्स फील्ड के मरने वाद भग होने वालाथा क्योंकि सवही छोग उस- 
के विरोधी थे किन्तु श्रीमर्ताने अपनी ही इच्छासे उस नीतिका परिवत्तेन न होने 
दिया। सन्‌ १८६१३ ०में एमेरिकाके प्रभात राज्य और सन्‌१८६४ ई ०में जमेनी 
के साथ युद्धमें पारेणत होनेसे श्रीमतीने वचाकर इंग्छेंड पर का बहुत बड़ा क- 
लेक दर कियाथा । 

जब २ पार्लियामेंटका भंग होकर नवीन संघटनका समय आताहे ओर लिब- 
रल आर कंसर्वेटिव दलमें परस्पर खंचातान वट जातीह दोनें! दर्लोंकी दवाकर ठीक 
मार्गपर लानेमें इंग्लेडके शासन कर्ताकी उद्धिमानी देखी जातीदे।वह समय वड़ा 
बारीक होताहै और आपसकी खेचातानमें राज्य और प्रजाकी बहुतही हानि 
: उठाने की संभावना होतीहे।जव ऐसा अवसर आया श्रीमतीने अपने पणे प्रभावसे 
लोगोंकी ठीक मागेपर चलाया । सन्‌ १८३९ ३० में आपकेही प्रभावसे पदच्युत 
होनेका अवसर आनिपरभी लाड़े मेलबोने प्रधान अमात्य रहसके ओर सन्‌ १ ८४५ 
३० में सर रावईस पीछ कोभी आपनेही प्रधानलसे गिरते हुए वचायाथा । उनके 
सामने दशअमात्य हुए । और पंद्रह बार ऐसा अवसर आया जिसमें बिलकुल 
मंत्रिमंडलका परिवत्तेन होंगया ॥ 

भारतवषमें सत्‌ १८५१६० में जो उपद्रव हुआ उसके आरंभमें लाई कानिगने 
रिपोर्ट करते समय लिखाथा कि उपद्रर्म अधिक भयकी सेभावना नहीं है परन्त 
ऑमतीने उनके कथनपर विश्वास ने किया ओर प्रथम दिनकी सचनाईसे 
गदरका काम अधिक गेभीर समझकर मांत्रे सेडलकीं सनेत करदिया ॥ 


जअच्याय ५३. 
जि आन 0 पक, कण 
छाव माद चदकूल | 
पतिकी मठके बाद कछ कालतक एकान्त वास करने के अनेतर श्रीमती जो 
मे मार राजमहल से निमाली तो मेरी अग्पताल देखने पसी | अस्पताल 


$+२+३ 


थे छा चाड़ोह । उसकी गलारियां पाव मील छेश ह। हाऊररों ने सोना कि 
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श्रीमती एकाव गेलरी देखकर थकजायंगी । इसलिये उन्होंने एक गेलेरी देख 
चुकने बाद श्रीमंतीको छीट जानेका अनुरोध किया परंतु आपने कहा कि “यदि में" 
समस्त अस्पताल देखें विना छोट जारझऊंगी तो बहुत से रोगियों की आशा 
भंग होगी ” ॥ 
डब्यक आफ याकैके वालकोंपर आपका बहुत प्रेम था | एकदिन श्रीमर्तीने 
अपने प्रपोत्र ( ड्यूक आफ याककेके बड़े पुत्र ) एडवर्डकी अपने पास बुलाया | 
लडका बडा दंगइथा श्रीमतीके भोजनकी सामग्रीमेंसे इधरडघर लोटपोट करनेलगा। 
आपने डसे धमकाकर मेजके नीचे विठलादिया ओर जब सब तेयारी होगई तो 
पुचकार कर अपने पास भोजन कराया।तवहींसे वालककी “मेजकेनाचे” का नाम 
लेकर आप चिढ़ाया करतीथीं ॥ क्‍ 
श्रीमतीको चित्र निकलवानेका वडा अनुरागथा | इसकारयेके लिये अलग विभाग . 
नियतथा । समय २ पर आपके चित्र ज्दें २ ढंगसे निकालेजातेथे । श्रीमतीके दीप . 
जीवनमें इतने चित्र निकालेगयेथे कि, उनकी सची तैयारहोनेमें कई वर्ष लगेथे। 
आप धर और राज्येक अनेक काम होनेपरभी प्रायः समय निकालकर इन चित्रों | 
को देखा करतींथीं ॥ ल्‍ । 
आपको दिखावट बिलकुछ पसंदनथी । विंडसर केसलके दक्षिणद्वारपर छोहिंका 
फाटक लगाहै उसपर किसी कमैचारीन श्रीमतीकी आज्ञाविना चांदीका गिल्ट 
करवादिया-| एक दिन अनायास आपकी उसपर दृष्टिपडी। देखकर आपने कहा कि . 
इसको अभी छिलवादों । बस आज्ञा पातेही गिल्ट छिलवाया गया ॥ | 
श्रीमतीके णस एक स्काटलेंड वासी अनाडीसा नौकर रहताथा । उसका नाम 
जान ब्रौनथा। रानीकी उसपर बड़ी कृपाथी | वह प्रायः श्रीमतीसे कंहाकरताथा 
कि. “आप बडीकंजसहें | आपका लहंगा पुराना होगया।आपका कपडा मोटहै.... 
इसपर श्रीमती बुरानहों मानतीथी । और राजकटंबके छोग तथा प्रधान मंडल: रे 
पदच्यत .करनेका निवेदन करते तो उसे भी नहीं सनतीथी ॥ 





प्रथम भाग । ( १५१ ) 


अध्याय ५८. 
. # ५. #* र्‌' 0 ८ 
आभामताका छुवण ज्यावद[ | 

ब्रिटिश साम्राज्यके लिये सत्‌ १८८७ ई० का वर्ष बड़ा हर्षप्रदथा । इंग्लेंडके राज 
कर्तीओंकी एग्लों सकसन जातिमें तीनहीं राजा पचास वा इससे ऊपर वर्षकी 
पहुँचेथे | ठृतीय एडबर्ड, हृतीय ज्याने और विकटोरिया | श्रीमतीके पितामह वृतीय 
ज्याजेकी ब्यविद्ञी सत्‌ १८१० ई० में हुईंथी ॥ 

२१ जूनका झुम दिवस इस कार्यके लिये नियत किया गयाथा।डसदिन देशभर में 
कामकाज की छुट्टी यी।लेडनही क्‍या वरन ब्रिटिश साम्राज्यभरके बड़े शनगरोंमें ओर 
भारतवर्षमें हाटवाट गली घर और द्वार, घ्वजा, पताका और बंदनवारोंसे ससाजित 
कियेगयेथे।लेडनके राजमार्गपरलाखों मनुष्योंकी मीडथी मिससमयश्री मतीकी सवारी 
नगरमें निकली प्रजाने हपषनादकिया।एकदशैकने लिखाहकि“टस समय प्रजाकाआन्त 
रिक हप ओर नगरकी शोभा अवर्गनीसथी” सवारीमें भारतवर्षफे कदैएक राजाम - 
हाराजाभी संयक्तये। इनके रंगविरंगे वखत्र ओर अद्भुत प्रकारके आभपण लेंडनवालेको 
विनित्र शोभा दिखारहेये।भारतीय राजाअंमिंसे इंदोरके महाराज श्री मान शिवाजी राव 
होलकर, श्रीमान कच्छनरेश,ठाकुरसाहब गोंडल, ठाकुरसाहव लीमडी ओर ठाकुर 
साहब मोरवीके सिवाय कूचविहारके महाराजभी संयुक्तथे।इनेके आतिरिक्त ईरानके 
पुलतान, जापानके राजकुमार कोमास्ट्र, हवाईकी रानी ओर बहुतसे पर्वायदेशोकि 
राजा महाराजा उपस्थितहुए्ये | सेक्सनीके अंधराजा और आस्ट्रियाके यवराजन 
पधारकर इस उत्सवकी शोभा बद़ाईथी। धमधामके साथ श्रीमतीकी सवारी गिरजेमें 
पहुँची । वहां जाकर आपने उस सिहासनकों प्रगामाक्िया जिसपर प्रथम रामगादी 
शिनियवा उत्सव कियाजातांहे । केंटरवर्राक पादरीके ईश्वरोपासना करलेनेक बाद 
जर्मनाके युवराजने आपके हा थका चंवनकिया। इसकेवाद श्रीमतीके पत्र ओर पृश्नि- 
योंकी अनक्मसे आपने ओड्रपानकेलिय दिया परंतु उन्होंने रीतिके अनुसार 
भमतदि हायचुंम। फिर समस्त राजकुट्चने झक २ कर औमतीसे सलाम किया। तद- 

, नतर भारतके राजाओंका नंबर आया। टनलागासे भी आप बहत सल्तारपर्दक सिर 
ओर एकर करके सब श्रीमतीनी सेवानें उपस्यित कियेगये। उससमय भारत यी 
देशी सनाके कई एक अफसरभी यहां मोहुदथे ॥ 

इसरदिन हंडनमें बहामब्य प्रकाश वियागयाया। है सेर दिन शाह्डपार्कमे घालके| 


है 


पे इफ्रतर ्य 2 2मा्ीते के 
का मेहाया। अनुमान ३०इज्ञार बालक ऋमपर्दक परेड घताकर शीमतीके साममे 
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से निकले।उसदिन उन्हें सरकारी वाग़में खेल करनेकी पूरी स्वतंत्रताथी।सब वा- 
लकोंकी एक नारंगी, लड़ड़ और अन्य खाद्यपदाथ दिये गयेथ।इनके भोज में श्रीमती, 
युवराज और अन्य राजकुट॒बके लोगभी संयुक्तथे । इस हर्षमें इंग्लेंड, वेस्स, स्काट 
लेड और आयलेंण्डकी अनुमान ३०लाखालञ्ियोंने इतनेहीपींड इकट्ठेकर श्रीमतीकी 
भेटकिये। इसद्रव्यकेसाथ ख्लियोंकी ओरका एक अभिनंदनपत्रथा।इसके सिवाय देश: 
देशांतरकी प्रजा ओर राजाओंने असंख्य अभिनंद्नपत्र श्रीमतीके पास भेजे थे | 
उनका उत्तर श्रीमतीने २४ ज्नके सरकारी गजटमें इस तरह प्रकाशित करवायाथा:- 
“वेस्टमिन्स्टर एवीकों जाते और वहांसे लोटते समय मेंने और मेरे वाल- 
कोंने प्रणाकी ओरसे जो आदर पाया उस कृपा, अतीव क्ृषपाके लिये में अंतः 
करणसे धन्यवाद देतीहूं । लंडन और विंडसरमें ज्यविल्ली पर मेरी जो प्रजाने 
अभ्यथना की है उसका मेरे हृदयपर बहुत प्रभाव पड़ाहै । इससे यह निश्चय 
होगया कि पचास पके मेरे परिश्रम और चिंतासे-( जिनमेंसे २२ व मेरे. 
 आधिक हपैके बीते जिनमें कि मेरे पतिका छाया और सहायता थी ) जो मेने. 
कार्य किया उसे प्रजाने जाना है । इस बातसे और मेरे देश ओर प्रजाके लिये 
जो मेरा यावत्‌ जीवन कतेव्य हैं उसके अनुरोधसे अब मुझे अपने काममें और 
भी उत्तेजना मिलीहै | मेरा काम मेरी शोष अवस्थायें अधिक कठिन और झंझट . 
यक्त है। इस महोत्सव पर आश्रय जनक शांति ( व्यवस्था ) और मेरी करो- 


हि 
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डॉ प्रजाका शुभ वत्तीव मेरे अधिक हपेका कारण है । ईश्वर मेंरें देशके रक्षित 
रकखे और उसे बरकतंदें | यही मेरी प्राथना है । 
विक्टोरिया आर और आई. ” 

इस उत्सवंके हपमें लंडनमें कई वार सेनाकी कृवायदें हुईं | उनमें श्रीम- 
तीने प्रजाको दरशन दिये और युवराजकी प्रेरणासे जो इम्पीरियल इन्स्टीटयूट 
बनाया गया उसमें भी आप पधथारी थीं ॥ 

उस दिन. गुलाब आदि परम सुगंधित और सौरमेय पुष्पोंकी महक लंडनमें 
विशेष रुपपर व्याप्त हो रहीथी । पाठक जानते हैं कि वालूपनमें श्रीमतीका नाम 
“मईका कुसम” रक्‍खा गयाथा | इसी कारण गुलावके पुष्पोंका लंडन नगर 
के हाट:बांट,गछी,कूंचे, मकान, छत और खिडकियोंमें ठाठ छगाया गर्या । वैष्ट . 
मिन्स्टर के मागपर ऐसा कोई मकान न था जिसके द्वार और खिंडकियोंमें 
पुष्पेके हार, बंदनवार और जुलदस्ते न हों | डिवनशायर हाऊससे नाता रंगे 
के गुलाबोंका हार समुदाय विकाडिली होंकर श्रीमतीकी मेंटके लिये भेजा गया 
था । ओर राज भवनके फाटक पर चीनी गुलावके गुलूदस्ते रक्खे गयेथे ॥ 


प्रथम भाग । ( १५३ ) 


यह भी सुननेंमे आया है कि जिस समय महारानीकी सवारी उत्सवकी समा- 
सिके अमंतर एवीसे छोटी तो आपने वेंस्ट मिन्स्टर अस्पताल के पास आते ही 
कीचवानका आज्ञा देदी कि “थोडीदेर हमारी गाड़ीकों अस्पताल की खिट- 
कियोंके निकट खड़ी रक्खों ताकि रोगी लोंगभी हमारा मुख देखकर अपने 5: 
खित मनमें समाश्वासन पासके। ” इस ज्यूविल्वीके शुभ अवसर पर एक विशेष 
घटना हुईथी । डससे श्रीमतीके राज्यमें एक देशकी द्वाद्धि देखनेमें आती है | वह 
घटना यही है कि उस दिनसे श्रीमती भार तकी तरह जुललेडकी भी “महारानी” 
कहलाने छूगीं। यह उत्सव एटशो नामक स्थानमें किया गयाथा। महारानीकी 
सुबर्ण ड्यूविलीके हपमें हेदरावादके निजामने भारतीय पश्चिमोत्तर सीमाकी रक्षा 
के लिये तीन वषेतक २० छाख रुपया सरकारके भेंट किया था ॥ 

वर्ष ग्राथि और ईसाई वर्षके प्रथभ दिन भारत वर्ष ओर विलायतमें जो 
उपाधियां वितरण होती ह उनके सिवाय इस उत्सवपर भी पदवियां वांटीगई ।| 

भारत बषेकी प्रजाको इस प्रकारका उत्सव देखनेका प्रथम ही अवसर था 
ओर बह यह भी नहीं जानतीथी कि किसी राजाके राज्यासनपर विराजनेके 
पचासवें वषेमें कोई उत्सव किया जाता है पर॑तु श्रीमतीकी प्रजा प्रीति और बा- 
त्सल्यसे भारत वासियोंकी विशेष प्रकारका हमे हुआ | इस उत्सवकों स्मरण 
रखनेके लिये भारत. पके अनेक नगरोंमें स्कूल अस्पताल आदि बनाये गये । 
उत्सवके दिन बड़े २ नगरोंगें रोशनी, सभा ओर त्योहार किया गया और प्रजा 
ओर देशी राजाओंकी हार्दिक भक्ति देखकर श्रीमती ओर आपके प्रतिनिधि 
लाई लेसडाटनने धन्यवाद दिया। इस उत्सव पर विलायतकें सिवाय भारत 
वासियोंकी जो हपे हुआ और जिस प्रकार उन्होंने अपने हार्दिक हपेकी मका- 
शित किया उसके वर्णन करनेकी मेरी इच्छा होने पर भी स्थानाभाव इस का- 
यम बाधा डालता है । 





ध्या है 
अध्यूय्‌ ५६९, 
हि कर. ॥*र र्‌ जा है... है), 
श्रीमतीकी हीरक ज्यूविली | 

कन्‍्क उहे। किक रर ज्यां 469० लीक दश्व' निरूलकर ब् (7२ ७०२० स्यादि ' फ्रा 

बातदी बातमें सुबण ज्यविद्वलीकी दशवप्त निकलकर हीरके ज्यविद्ीषा झभ 
न (322 गि कं श मजा नो + 5 हे भय शादरन ् या प्णःए ब्कूल 
अबसर आया | १० ज्ञन सन्‌२८०७१० ना सीमताक शासनक ६ ० वष पृथटुए। 
*डपफए “ व डे सकस कप झालतः तक न्कलक.. कक स्र्न # ० डा दे प्रककलिटाफ - नताय हा 
बछटवा गादापर सदस झाषक कालतक शासन खानतदाक दादा तृताद स्थान 
ये दे ४ अँ23 (2॥ न्छुक श् अऋष्रआ०+कम्कताचहन५३-अपकण, यं के स्य्य सु स्लःा गींम न ड्एपा ह/#' मत न ० ४ शासनको याध्थाल- 
ने कया । बहणी उनसठ वी राषश्यदर सननामा हण्व। श्रमताक शासन 


पे रू ण्णे ए॥ शासक क श्सा हट नही प्न्ति पजाएपडन गज्यपादधि और 
7 ॥् पण हुए। शासनना एसा पसा नद्ग हिल्तु भझाइलन, सर्व पक आई 


( १५२ ) महारानी विक्योरिया चरित्र |. 


से निकले।टसदिन उन्हें सरकारी बाग़में खेल करनेकी परी स्वतंत्रताथी|सव वा- 
लकोंकों एक २नारंगी, लड़ड़ और अन्य खाद्यपदाये दिये गंयेथ।इनके भोजमें श्री मती, 
युवराज और अन्य राजकुट॒बके लोगभी संयुक्तथे । इस हर्षमें इंग्लेंड, वेल्स, स्काट 
लेंड ओर आयलेंण्डकी अनुमान३०लाखाञियोंने इतनेहीपोंड इकट्ठेकर श्रीमतीकी 


भेटकिये। इसद्रव्यकेसाथ सत्रियोंकी ओरका एक अभिनंदनपत्रथा।इसके सिवाय देश 


देशांतरकी प्रजा ओर राजाओंने असंख्य आभिनंदनपत्र श्रीमतीके पास भेजे ये | 
डनका उत्तर श्रीमतीने २४ ज्ञनके सरकारी गजटमें इस तरह प्रकाशित करवायाथा:- 

“वेस्टमिन्स्टर एबीकों जाते और वहांसे छोटते समय मेंने और मेरे वाल- 
कोने प्रणजाकी ओरसे जो आदर पाया डस कृपा, अतीव क्ृपाके लिये में अंतः- 
करणसे धन्यवाद देतीहूं । लंडन ओर विंडसरमें ज्यूबिल्ली पर मेरी जो प्रजाने 
अभ्यथना की है उसका मेरे हृदयपर बहुत प्रभाव पड़ाहै । इससे यह निश्चय 


#“.. के 


होगया कि पचास वर्षके मेरे परिश्रम और चिंतास-( जिनमेंसे २२ वर्ष मेरे: 


अधिक हपके बीते जिनमें कि मेरे पतिकी छाया और सहायता थी ) जो मेने . 


कांये किया उसे प्रजाने जाना है । इस बातसे ओर मेरे देश और प्रजाके लिये 


जो मेरा यावत्‌ जीवन कतेव्य हैं उसके अनुरोधसे अब अुझे अपने काममें और े 
भी उत्तेजना मिलीहे | मेरा काम मेरी शोष अवस्थामें अधिक काठिन और झंझट . 


युक्त है। इस महोत्सव पर आश्वयं जनक शांति ( व्यवस्था ) ओर मेरी करों- 
डॉ प्रजाका शुभ वत्ताव मेरे अधिक हपेका कारण है । ईश्वर मेरे देशके रफ्षित 
रखे और उसे बरकतंदें | यही मेरी प्राथना है । 
विक्टोरिया आर और आई. ” 
इस उत्सवके हपेमें लंडनमें कई बार सेनाकी क॒वायदें हुईं | उनमें श्रीम- 
तीने प्रजाको दशैन दिये और युवराजकी प्रेरणासे जो इम्पीरियल इन्स्टीट्यूट 
बनाया गया उसमें भी आप पधारी थीं ॥ द है 
उस दिन. गुलाब आदि परम सुगंधित और सौरमेय पुष्पोंकी महक छंडबर्म 
विशेष रूपपर व्याप्त हो रहीथी । पाठक जानते हैं कि वालपनमें श्रीमतीका नाम 
“मईका कुसुम” रकखा गयाथा | इसी कारण गुलाबके पुष्पोंका लंडन नगर 
के हाट:बाट,गछी,कूँचे, मकान, छत और खिडकियोंमें ठाठ लगाया गर्या । पैंस्ट 
मिन्स्टर के मारगपर ऐसा कोई मकान न था जिसके द्वार और खिडकियोंमि 
पुष्पेंके हार, बंदनवार और गुलदस्ते न हों । डिवनशायर हाऊससे नाना रंगे 
के गुलाबोंका. हार समुदाय विकाडिली होंकर श्रीमतीकी मेंटके लिये भजा गया 
था । ओर राज भवनके फाटक पर चीनी गुलावके गुलदस्ते रक्खे गयेथे ॥ 


| 


प्रथम भांग | (१५३ ) 


_ यह भी सुननेंमें आया है कि जिस समय महारानीकी सवारी उत्सवकी समा- 
प्िके अमंतर एबीसे छोटी तो आपने बेस्ट मिन्स्टर अस्पताल के पास आते ही 
कोचवानकोा आज्ञा देदी कि “थोरडीदिर हमारी गाड़ीको अस्पताल की खिड़- 
कियोंके निकट खडी रक्‍्खों ताकि रोगी लोगभी हमारा मुख देखकर अपने 5: 
खित मनमें समाश्चासन पासकें | ” इस ज्यूविद्वीके शुभ अवसर पर एक विशेष 
घटना हुईथी | उससे श्रीमतीके राज्यमें एक देशकी वृद्धि देखनेमें आती है । वह. 
घटना यही है कि उस दिनसे श्रीमती भार तकी तरह जुलूलेंडकी भी 'महारानीः 
कहलाने लगीं | यह उत्सव एटशों नामक स्थानमें किया गयाथा। महारानीकी 
सुवर्ण ज्यूविलीके हपेमें हैदराबादके निजामने भारतीय पश्चिमोत्तर सीमाकी रक्षा 
के लिये तीन वषतक २० लाख रुपया सरकारके भेंट किया था ॥ 

वर्ष ग्रॉंथे और ईसाई वर्षके प्रथथ दिन भारत वर्ष और विलायतमें जो 
उपाधियां वितरण होती हैं डनंके सिवाय इस डत्सवपर भी पदवियां बांटीगई । 

भारत वषकी प्रजाको इस प्रकारका उत्सव देखनेका प्रथम ही अवसर था 
ओर वह यह भी नहीं जानतीथी कि किसी राजाके राज्यासनपर विराजनेके 
पचासवें व्षमें कोई उत्सव किया जाता है परंतु श्रीमतीकी प्रजा प्रीति और बा- 
त्ल्यसे भारत वासियोंकी विज्ञेप प्रकारका हे हुआ । इस उत्सवकों स्मरण 
रखनेंके लिये भारत. वर्षके अनेक नगरोंमें स्कूछ अस्पताल आदि बनाये गये । 
उत्सवके दिन बड़े २ नगरोंमें रोशनी, सभा ओर त्योहार किया गया और प्रजा 
और देशी राजाओंकी हार्दिक भक्ति देखकर श्रीमती और आपके प्रतिनिधि 
लाडे लेंसडाउनन धन्यवाद दिया। इस उत्सव पर विक्ायतकें सिवाय भारत 
वासियोंकी .जो हपे हुआ और जिस प्रकार उन्होंने अपने हार्दिक हपेकों प्रका- 
शित किया उसके वर्णन करनेकी मेरी इच्छा होने पर भी स्थानाभाव इस का- 
येमें बाधा डालता है । 





अध्याथ ५९, 
.. श्रीमतीकी हीरक ज्यूबिली । 

* -बातकी बातमेँ सुबणै ज्यूबिछीको दह्शर्वव निकलकर हीरक ज्यूबिलीका ड्ाभ 
अवसर आया । १० ज्ून सन्‌१८५७६० को श्रीमतीके शासनके ६०वर्ष पृर्णहुए। 
इंग्लेंडकी गादीपर सबसे अधिक कालतक शासन श्रीमर्तीके दादा ठृतीय न्याज 
ने कियाथा । वहभी डनसठ वर्ष राज्यकर स्वगैगामी हुएथे। श्रीमतीके श्ञासनकी 
६० वर्ष पूर्ण हुए। ज्ञासनभी ऐसा वैसा नहीं किन्तु प्रजापालन, राज्यवाद्धि, और 


(१५४ ) महारानी विक्योरियाका चरित्र । 


इंग्लेंडके सौभाग्य में अद्वितीय । ऐसे डभ अवसरपर प्रजाको हप होना साधार 
बातहे । श्रीमतीने प्रभाकों अधिक उत्साहित करनेकी इच्छांस पहलेसे प्रकाह़ि 
: कर दियाथा कि “में लेंडन नगरमें अपनी प्रजाफे मुखकमलोंका अवलोकन कर 
: और मेरे राज्यके साठ बष सहपे समाप्त हांनेके हपकी व्धाई प्रजासे लेनेके ढि 
राजसीठाटसे स्वयं जाऊँगी । ”” इस ठाटको देखनेंके लिये केवल ब्रिटिश भी 
भारतवपषे की प्रजाहीनहीं किन्तु यरोप, एक्षिया, एमेरिका और एफिका तक 
सैकडों मनुष्य इकट्ठें हुए थे । और भारतवष के अनेक राजा मंहाराजाओं ' 
आतिरिक्त प्रायः सबही उपनिविज्ञोंके प्रधान।और सैनिक, कनाड़ा,आस्ट्रेंलिया ओ 
भारतकी देशी सेनाका कुछभाग.वेस्टइंडीज्ञ, गोल्डकोस्ट और चीनकी सेना तः 
प्रायः समस्त विदेशी राज्यों और साम्राज्योंके प्रतिनिधि उन्नीसवीं जञताब्दि 4 
सर्वोत्कृष्ठ रानीकी मंगल वाद देनेके लिये डपस्थितथे ॥ 
श्रीमतीके सिंहासनासीन होनेके वाद लंड्नमें ऐसा कोई उत्सव नही हुआ* 
जिसकी इसके साथ तुलना होंसके | इसपर ५० हजारके लूगभग सेना इक; 
. हुईंथी । श्रीमतीने इसविषयमें भारतवषत और डपनिवेजश्ञोंकी एकतार दिया था 
- डसका आशय यहंहैः- 
“मेरे अंतःकरणसे में अपनी प्यारी प्रजाकों धन्यवाद देतीहूँ | परमेंश्वर उन 
' प्रसन्न रक्खे ।”? इस तारकों पाकर भारत वासियों को जो हमे हुआ वह अब 
. थनीय है ॥ . 
लेडन नगर की ज्ञोभा जो भमंडल भरके नगरोंका राजा गिने जाने योर 
. है इस समय अपूर्वे थी। इस समय वह इंद्रपुरी के साथ स्पद्धी करता था 
- श्रीमतीकी सवारी अंगरेजी रीतिके अनुसार निकली थी। भारतवषैकी सेना 
- इस सवारी में डचस्थान पाया था। इस उत्सव पर अंसर्य सभा, सेसाइ 
ओर राज्योने श्रीमती को बधाई दी थी। और धन पुण्य भी बहुत कुछ किः 
गया था ॥ 
इस महोत्सव पर भारतवासियोंने जो हप किया वह सरकार और प्रजाः 

चित्तमें अभी नवीनहै । देशभरमें अनेक स्कूल, अस्पताल, घंटाघर।, पुलें,अनाथ 
 छय और नानाप्रकारके प्रजोपकारी कार्य खोलिगयेंथे। ज्यूविलीके दिन स्थान « 
. पर सभायें होकर. श्रीमती और भारतगवर्नमेंटफोी देशीराजा और प्रजाने वा 
दीथी और सरकारने उत्तरमें हार्देक धन्यवाद दियाथा। उससमय प्रजाने ईशवएं 
प्राथनाकी थी कि दक्षवर्षेकि. अनन्तर तीसरी ज्यूविली देखनेका सौभाग्य प्राप्त 
किन्तु प्रभाकीं आशाफलवती न हुईं ॥ 


प्रथम भाग | (१५५ ) 


उत्सवेक कुछदिन बाद लंडनमें एक अपूवे दृश्यहुआथा । व्रिटिश जलसेनाकी 
: १६६ जहाजोंकी कवाइद्थी । राजकुटंबंके लोग दो रेछभरकर देखनेके लियेगये 
थे | श्रीमतीमी राजसी ठाटसे क़वाइद देंखने पंधारीथी । इस सेनामें ३ ०हज़ारसे 
' ऊपर मनुष्यथे । जहाज़ोंपर बिजलीका प्रकाशथा । प्रकाशसे रात्रिका दिन होगया 
था । कवाइदके बाद तीसों हजार मनुष्येनि एकस्वरसे कहा “ महारानीकी जय? 
तीसहजार मनुष्योंका शब्द गगनभेदी हुआ । प्रजा और दर्शकोंने ह्षसे आशी- 
वाद दिया | 





अध्याथ ६०. 
अजाप्रेमका अंतिम उदाहरण । 

सन१८९९६० के माचेमें श्रीमतीने यूरोप की अंतिम यात्राकी।यद्यपि इंग्लेंड 
और फांस का बहुत कालसे वद्धबैर चलाआताहे ओर सोडानमें जबसे फरांसी 
सियोंने इंग्लेड वालोॉंसे हार खाकर नीचादेखा उनका अंगरेजोंपर विशेष 
 डाहहे परंतु श्रीमतीका वहां वालेंने बेर भूलकर स्वागत किया इसी 
लिये आपने दूसरी बार जानेका विचारकिया किन्तु ट्रासवाल युद्धमें 
फरांसीसियोंके गुप्तरुपपर बोरोंकी सहायतादेने और इंग्लेंडकी इसबातमें निन्दित 
समंझनेकी घटना सन्‌१९००३०में हुई | इस वर्ष आप फांस होकर इटाली नाना 
साहतीथीं और इसकाये के लिये सत्‌ १९० १६०की वंसत ऋतु निश्चित कीगईथी 
' किन्तु इससे पूचही असहन शील फरांसीसियोंने महारानीके वित्रका कई बार अप- 
मान किया । इसबातकी ख़बर इंशेंड पहुंचनेपर फांसका जाना रोकदिया गया ॥ 
- - ट्रांसवाल युद्धमें जानेसे पूवे श्रीमतीनें ला रावर्ट्स ओर सरदार किचनरकों 
अपने पास बुलाया और डनका बहुत सत्कार कर उन्‍हें इंग्लेंडकी सेनाकी प्राण 
रक्षा और ब्रिटिशंक सनामकों स्थिर रखनेका अनुरोध किया । दोनेंने वहां 
जाकर बिगड़ी हुईं बात बनादी । मैफकिंग, किम्बर्त्न ओर लेडीस्मियथ का छुट- 
कारा हुआ । और प्रिटोरिया की विजयकर जब हार्ड रावट्रस युद्धक्षत्रसे इंग्लेंड 
को छोटे तों उनका पहलेसे भी अधिक सम्मान कर उन्हें गाटर और अल की 
« डपाधिदीं। श्रीमर्ताके शासनमें यह उपाधि सबसे पीछे दीगई क्योंकि आपकी 
. पत्युसे पे दूसरे किसीकों डपाधिंदेंने का अवसर नहीं मिला । ल्‍ 
“युद्ध क्षेत्रमें घायल सैनिकों की सश्रपा और सेवा करने के लिये वीर ईड्लेंड 
की "लेक साहसी स्त्रियां ट्रांसवाछ जानेको तैयार हुई । आपने विदाहोनेंसे पूवे 


( १५६ ) महारानी विक्योरियाका चरित्र । 


उनको बुछाया और जबवे विदाहुईं तव आपने कहाकि-“तुम्होरे सुकाये, देशसेवा 
ओर साहसको देखकर मेरा हृदयभी तम्होरे साथ जायगा” जबतक आपके स- '. 
मयमें ट्रांसवाल के युद्धसे घायल हो २कर विटिशसेना लोटती रही आप कई वा- 
र उन्हें देखने और समाश्रासन करनेके लिये नेटडी ओर ऊलानिचके अस्पतालों . 
को गई । वहां दखित सेनिकोंने वृद्धमाताके हाथसे गुलदस्ते पाकर बहुत कुछ: 
आरोग्यता पाई । और लंंडन नगर की ओरतसे दी हुईं वालंटियर सेना जब वहां 
से छोटी तब श्रीमतीने उसके स्वागत के हपेमें अपने दौहित्र की मृत्युकी एक 
दिन छिपाकर यह दिखला दिया कियें प्रजाके सुख ढःखको अपने सुख दुःख 
आधिक समझतीहू ॥ 
इंग्लेड वालोंके ट्रांसवाल के बोरों से युद्ध करने और उन्हें घर वैठ सतानेंको 

आयरलैंड वालों ने बहुतही बुग़ासमझाथा और वे प्रकट रूपपर राजद्रोंहकी बातें 
करने लगेथ । डन लोगोंका क्रोव यहां तक भड़काथा कि डपद्नव होजाने का 
सम्भव था किन्तु आयलैंड की सेना संग्राम बहुत वीरताके साथ लड़रही थी । 
ऐसे अवसर पर श्रीमतीने स्वगेवासंस कुछ मास पूवें आयलेंड जानेका मनसूवा 
किया । मंत्रियोंने इसकायसे आपको रोका परंतु श्रीमती को निश्चय था ॥के मेरे 
मुख कमल का अवलोकन करते ही आयलैंड वाले ठंढे पड़ जायैंगे । श्रीमतीने 
हे पूर्वक आयलेंड की यात्राकी। यह यात्रा बहुत वर्षों बादहुईथी । प्रजा माता 
के मुख कमल के दश्नकी बड़ी उत्सुकथी । दशन करते ही सारे दुःखद॒द और 
कत्सित विचारोंकी बिलकुल भुलगई और श्रीमतीका बहुतही भक्ति पूवेक धूमधाम 

के साथ स्वागत किया । वहांसे चलते समय श्रीमतीने आयलेडकी प्रजाके नाम 
एक पत्र लिखा | उसमें लिखा कि “ में तुम्हारी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुई हूं 
और आयलेंड की अंतिम यात्रा मुझे सदा स्मरण रहेगी ।” इसपत्र को पाकर 
वहां वालोंकी. बहुत हपे हुंआ ॥ द 


भ्रथम भाग । 


वद्या महारानी । 
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- प्रथम भाग । ( १५९ ) 


अध्याय ६१. 


महारानीकी अंतिम बीमारी । 


बासठ वषेके निरंतर परिश्रम, वृहत्‌ साम्राज्यकी चिन्ता, पुत्र पौत्रादिकों के 
_वियोगका शोक और वृद्धावस्थाके कारण श्रीमतीका शरीर अनुमान एक वर्षसे 
_ अस्वस्थथा । अनेक वर्षेसि आपके आंखोंमें पीडा रहा करतीथी । डाक्टरोंको 
_ भयथा कि कहीं आंखें जाती न रहें | एक वर्षसे मंदाि और अशक्ति बढ़ 
 चलीथी | दृ॒ढ और विज्ञाल शरीर सूख गया था | महलमें इधर डघर फिरना . 
भी प्रायः पहिये वाली कुरसी द्वारा होता था | थोड़े मास पूषें आपने जी लग 
नेके लिये जब यरोप यात्राका विचार किया तब डाक्टरोंका माथा ठनका था | 
उन्हें इसी यात्रामें आपके शरीरपतन होनेका भयथा किन्तु उन्होंने आपका हृदय 
न दःखनिकी इच्छासे श्रीमतीको वारण नहीं किया था | किसी न किसी बहाने 
; से यरोपकी यात्रा रोकी गई परन्तु आपने अस्वस्थ शरीरसे ही आयंलैंड की 
यात्राकी । यात्रामें किसी प्रकारका विच्न न हुआ किन्तु लोटने के बादसे हीं 
स्वास्थ्य अधिक २ विगड़ता गया | डाक्टरॉने काम काज बंदकर ' एकान्त 
वासकी सम्मति दी परंतु डस समय तक किसीको यह भय न था कि आप 
की मृत्यु होजायगी | १९ जनवरी शनिवारकी सरकारी गजटमे प्रकाशित हुआ 
कि “ गत वर्षसे श्रीमतीकी शक्ति बहुत घट गई है। उनके चित्त को जो अनेक 
वा्तोंका कष्ट हुआ है उससे उनके हारीरकी रक्तवाहिनी धमनियां निवलल पड़ 
गई हैं इसलिये श्रीमतीके डाक्टरोंने यह उचित समझाहै कि आप कामकाज 
छोड़कर विश्रामलें | ? इस समाचार को पाते ही लोगोको चिन्ता उत्पन्न हुईं ।. 
इस अवसरंमें श्रीमतीकी भोजनपर राधे और क्षुधा विगडगई थी । जो लोग गत 
<८० बपैसे आपके स्वास्थ्यकों देखरहे थे उनकी बहुत भय हुआ । क्योंके वे जा- 
. नते थे कि आपके लिये ये दोनों बातें बहुत भयानक हैं । शरीरकी अशक्ति _ 
. के कारणही आप लाडे राबट्रस से अधिक देर तक बातचीत नहीं करसकी थीं । 
अंतिम वर्ष में ऐसा कोई दिन नहीं जाताथा जब ट्रांसवास युद्धकी चचो न हो। 
युद्ध में वीर अंगरेजोंकी मृत्युसे आपको बहुत खेद्होताथा और सुनते ही श्रीमती 
की आंखों में से आंसू बहनें लगते थे | श्रीमती प्राति रविवार और इसाइयोंके 
प्रत्येक त्पोहारकी .गेरेजे में अवश्य जाया करती थीं। १ जनवरीकी प्रार्थनामें 
भी आप संयुक्त हुई थीं । १५ जनवरी की आप गधेकी गाड़ीमें बेठकर 


( १६०.) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


आसकबने के राजमहलके बाग वायुसेवनके लिये निकली थीं | परंतु २१ जनवराे. . 
आपकी स्थिति बिलकुल विगड़ग३। रोगेंकि बल पकड़नेसे बेचेनी वढ़ी | गठियाने 
जोर बांधा । खाना पीना प्रायः बंद होगया। बेंचेनी बढ़गई और पल पर श्रीमती 
के लिये भय चढ़ने छगा। श्रीमतीके स्वास्थ्यकी प्रजाको सचना देनेके लिये घंटे. 
में विजेषपत्र ( 30]6४7 ) प्रकाशितहुए ओर विजलीकी चमक की तरह ताः 
द्वारा श्रीमती की भयंकर वीमारीके समाचार त्रिटिश साम्राज्य क्या वरन दुनिय 
भरमें फेलगये । श्रीमती की चिन्तामें लोगोंनेकामकाज कम करदिया । जहाँदेंस 
वहीं इसबात की कानाफूसी होनेलगी । राजनक्तप्रजाने गिरजे, मंदिर और मसानि 
दोंमें जा २ कर श्रीमती की आरोग्यताके लिये इईश्वरसे प्राथनायें की । नानी 
वैमारीके समाचार सुनकर जमेनीसे सम्राट्‌ द्वितीय विलियम दोड़ेंहुए लंडः 
आये। आस्बनेसे जाकर श्रीमती की मत्युके पूषे झ़निवारकों युवराजने अप 
भानजे जमनसम्राट का स्वागत किया । वह इस समय नानी की वीमारीमें आगे 
इसलिये उन्होंने स्वागतमें कुछभी ध्मधाम न करनेदी । और उतावले चलक 
श्रीमतीके पास जापहँचे । श्रीमतीने उनको पहुँचानकर अपने निकट विठलाये 
परंतु ट्टेफूटे संभाषणके अतिरिक्त अधिक बातचीत नहीं की श्रीमती की अर्शत्ति 
और भी .बढ़गई और राजकुटुंबके सब स्त्री पुरुषोंने आपके पास निरंतर रहन 
आरंभकिया॥ ह 
मंगलवारकी मध्याहके पश्चात्‌ आस्ब॒नमें उपस्थित रहनेवाले मनुष्योंने जाः 
लिया कि समय निकट आपहुँचाहै। महलेके फाटकपर छोगोंकी वहुत भीड़ इकई 
होगई । विशेषता यहथी के इस भीड़में देश प्रदेश और परराज्योंके समाचार प्र 
ः के संवाददाताओंकी संख्या अधिकथी । तीन मदरासी जों इंग्लैंडके उत्तरभागः 
व्याख्यान देतेंय इस समाचारकी पाकर महलेक फाटकपर फुँचे और रानकि मुर्खा 
से बातचीतकर श्रीमतीके अंतिम दर्शन का सौभाग्य प्राप्तकरसंके । चार बजे तब 
लोगोंकी आश्ञा भंग नहीं हुईंथी। नो महलके भीतरसे आता वह यही कहताथावि 
“स्थिति बिगड़ी नहींहे ।” किन्तु एकाएक चार बजे महलमेंसे “ जहाज डबने' 
का शब्द आया | सुनतेही भीड़में सन्नाटा छागया । लोगोंके पैर थरथराने ढगे.' 
हृदय दुःखसे उमड़ आया । इतनेह्दीमें महलकी पुलिसकें अफुसर मिस्टर चार्लेश 
... फेजरने आकर रोते २ कहा:- सर 
“मुझे परम खेदहै कि महारानीका सांढे छः बजे देहान्त होंगया।” 


 अथम भाग । | ( १६९ ) 


क्‍ .._ इस वज्पात्से भीड़को जो शोक॑ हुआ उसको प्रकाश करनेकी लेखिनीमें शक्ति 
५ नहीं है। उसीसमय सरकारी गजटके विश्ेषपत्रमें प्रकाशित हुआः- ..... 
. आस्बने राज प्रासाद २२ जनवरी ६॥। बजे, 
है सायकाल । ह 
श्रीमती रानीका ६॥ बजे सायंकालकों देहांत होगया | उस समय आपके 
पुत्र पौत्रादिक समस्त राजकुंटुब उपस्थित था” ॥ 


अध्याय ६२. 
महारानीकी मृत्यु ओर संप्तारमें शोक । _ 
इस खुबरके पातिही नगरका बाजार खटाखट बंद्‌ होगया।आठ बजेसे पहले २ 
लंडन जन शृन्य दिखाई देने लगा | लोगेंके हृदयमें केव्ठ एक ही बातसे 
संतीष होता था | वह संतोष अप्ताधारण नहीं था। जिनकी अपने आत्मीय 
- बगेमेंसे किसीकी मृत्युके देखनेका काम पड़ाहै वे अच्छी तरह जानते हैं कि 
मरने वालेके अंत समयके कष्टको देखकर उसके प्यारोंको कितनी व्याकुछता 
होती है, अपने परम प्रिय संबंधीके मरनेंके समय अपने ढुःखकों भूलकर वे क्‍यों 
कर कहने लगते हैं कि इस कष्टसे तो छूटना अच्छा है। परंतु यह बात श्री- 
मतीको भोगनी न पड़ी । शरीरकी अज्क्ति और किंचित्‌ पीडाके सिवाय. आ- 
पकी कुछ दुःख न हुआ । “अनायासेंन मरणम्‌ विना देन्येन जीवनस्‌ । ?? 
इस लोकोक्तिक अनुसार एक देवताकी तरह पुण्य पुरुषफे समान बिना कष्ट 
प्राण प्रयाण कर गया । श्रीमतीका शव कई दिनोंतक मत्यु मंदिरमं रक्खागया 
और दीन किसानसे लेकर बंड़ेसे बड़ें अभीरतककी आकर दशैन करनेकी . 
स्वतंत्रता दीगई । और सदाकी तरह उन दिनोंमें भी श्रीमतीके शवके पास . 
भारतवासी सेवकोंका पहरा रहा | ः 

इस मत्युसे ग्रेट ब्रिटिंनकी प्रजाको जो शोक हुआ उसका अनुमान रूंडनः नगर 

के प्रसिद्ध देनिक समाचार पत्र “टाइम्स” के छेखसे होताहै । “टाइम्स'वहांपर 
बडा प्रभावज्ञाली पत्नहै। उसकी सम्माति प्रजाकी वास्तविक सम्माति समझीजाती 
है। उसने लिखाँंहै कि-“यद्यपि इंश्ैंड राज्यके नियमोंसे बढ़कर रानीने कभी पैर 
नहीं रकखा किन्तु वह अपने कतेव्य पालनमें कभी -विमुख न रहीं | वह ब्रिटिश 
जातिकी प्रधान न्यायाधीश बनकर सदा काम करती. रहीं और जब कभी 





(१६२) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


आवश्यकता हुईं उन्होंने अपने राजत्वके पदके अनुसार मंत्रियोंकीं अनुचित 
कार्यसे रोकनेमें डुटिनकी | भीतरी और बाहरी वखेड़ोंकिे समय यदि उनकी ' 
नेक चलनी और योग्यता सहायक न होती तो अनेक वार उपद्रव होना 
संभवथा । य्रोपके राजनेतिक विषयोंमें उनका कितना प्रभाव था ६ 
बात की साक्षी केंकल इतिहास ही दे सकते हैं पर॑तु हमें इसके बहु 
प्रमाण मिले है कि जिनमें उन्होंने देश ओर देशांतर के ८्टे बखेड़े मेटनेमें वह 
सेवाकीथी । बह सेवा इतनी बढ़कर थी कि अब उनके न होंनेसे हमारे साम्र 
ज्य और हमारी जातिकी स्थिति औरकी ओर हो जायगी | शक्ति, उन्नां 
सुख, शांति और प्रजाकी वृद्धि जो उनके प्रारब्धसे, उनके दीध जीवनमें प्रता 
प्राप्हुईं वह अनंतहै । ओर इसकारण इतिहासके एष्ठों पर विक्टोरिया का सुः 
जीवन सदा अंकित रहैगा जिनकी म॒त्युपर आज हमको परम, परम ज्ञोंक है 
यह समाचारपत्रोंकी सम्मति की बानगी है किन्तु इस संवादको पाकर ग्रेट 
और आयर्लैण्ड की प्रजाको जो ज्ञोक हुआ उसे विलायती पत्रोंने अकथन 
बतलायाहै । उनका कथनहै कि समग्रदेंशा डससमय शोकसागरमें निम्न थ 
इसके चिह्न सत्र दिखलाई देते थे। झंडे आधे झुकादियें गयेथे, लोगोंने का 
वस्त्र धारण किये, व्यापार ओर राजकीय कार पूणे रूपपर बंद रहा । प्रत्येक न 
रके लाडमेयर, जज और प्रभावज्ञाली पुछ्॒पों की प्रेरणासे महती समायें एर्का 
तकर शोक प्रकाशित किया गया और राजकुट्ुब की सेवा सहानुभातिसूच 
तार वा पत्र भेजेगये । यही दशा श्रीमर्ताके वृहत्‌ साम्राज्यके प्रत्येक नगर 
ग्राम की थी। यावत्‌ डपनिविज्ञोंसि इसी प्रकारके समाचार आतिये। 

फांस बहुत कालसे इंग्लेंड का कट्टर शत्रु है । ट्रांसवाल युद्धमें इंग्लेंड ' 
अनुचितकाय मानकर वहांकी प्रजाने महारानी और युवराजके चित्रोंका अपम 
कियाथा ओर लोगों के ऐसे२मालिन विचार देखकरही श्रीमती तथा. युवराज 
थोड़े मासपू्वे फांसकी यात्रा वंद रक्खी थी किन्तु इस ढःखदायिनी घटना 
समय एकस्वरसे फरांसीसी लछोंग श्रीमतीके गुणोंका गान करने लगे। वहां: 
गवनमेंट की ओरसे विदेशीय विभागके मंत्री एम डेलकासी और अन्य मं: 
वर्ग प्रेसीडिंट वाल्डेक रोसियोकी लेकर विटिशराजदतके पासगंये और जो 
जासके उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजकर मान्यवर मिस्टर माइकल हवैटे ब्रिटि 
राजदृतसे शोक प्रकाशित किया। फांसकी प्रजाफे विचार पैरिस के प्रभावशाः 
पत्र 'फिगेरा? से विद्तहोंते हैं। उसने लिखाहै कि-“इस प्रभावशालिनी रा' 
... के साथ ही एक दीवे कालीन और वैभव सम्पन्न शासनका अंत होगया ओ 


प्रथम भाग।._ ( १६३ ) 


ः एक सदगुण सम्पन्न व्यक्ति उठगया । रानी विक्टोरिया की मृत्युसे ब्रिटिश 
५ सामांज्य की ४० करोड़ प्रजाको ही केवल श्ञोक नहों हुआ है किस्तु यूरोप 
7और यावत्‌ सम्यसंसार इससमय ज्ञोकम निम्न है । संसारमें 
! जितनी जातियों की ब्रिटिशञके साथ मित्रता है उसमें से फ़ांस को 
' सबसे बढ़कर शोक हुआ है। हम उन्नीसवीं जञताब्दिकी परम विभव शालिनी 
रानीकी संमाधिपर प्रतिष्ठा प्वेक शिर झकाते हैं और अपने श्ञोकको ब्रिटिश 
लोगोंके शोकमें संयुक्त करतेहें । अब जिस व्यक्तिने ब्रिटिश सामाज्य का ज्ञासन 
अपने हाथमें लिया है वह प्रजाप्रिय, प्रीतिपात्र और मिलनसार मनुष्य हैं | ? 
फरांसीसी पत्रों में “ मैटिन ” ब्रिटिश नीतिका खंडन करने में बहुत प्रसिद्ध है 
उसका कथनहै कि “विक्टोरिया अब संसार में नहींहे | उनकी वृद्धावस्था, डनके 
उत्तम काये और प्राचीन राजाओंके समान उनके सुशासन की जो प्रतिष्ठा 
थी उसका अंत आगया। यह कहना अनुचित नहींहै कि उनकी मत्युसे संसारमें 
बहुत लौटफैर होगा । और बड़ी २ घटनायें होंगी विस्माकैकी मृत्यु इसके. 
_ सामने कुछ नहींहै | थोड़े ही दिनों में मालूम हो जायगा कि इस राजसी 
“ समाधिने क्या २ करडालछा । हम जानतेंहें कि ६७ वर्षके राज्यमें ग्रेट ब्रिटेन 
की बहुत कुछ उन्नति हुईं है । ” यद्यपि यहसंवाद रुसकी राजधानी सैंट- 
पीट्स वगी मे २३ जनवरी को ही पहुंचगया था किन्तु प्रकाश उसका दूसरे 
_ दिन हुआ था । राज्यके झंडे आधे गिरा दिये गये और सेनाध्यक्ष, मंत्रिगण 
और राजकुटुंबके अनेक लोगोंने ब्रिटिश दतके पास जाकर सहानुभूति प्रकटकी 
 थी। पहांके समाचार पत्रोंने अपने कालमोंके काले बाडर लगाकर इस ज्ञोकको 
| प्रकाशित कियां था । और इस प्रसंगपर कितनेही पेंपरों ने श्रीमतीका चिंत्र भी 
' छपाथा । जमेनी के सब पत्रों ने मुख्य लेखोंमें इंग्लेंडका इतिहास छापा और 
' महारानी का शोक बड़े प्रातिष्ठित शब्दों में लिखा । यद्यपि उन लेखों में दक्षिण 
| एफिका के युद्ध के विषयमें महारानी के ज्ञासनकी निंदाकी गदईैथी किन्तु 
' उनके लिये बहुतही प्रशंसा थी । और जहाँ २ पर निंदा कीं गई वहां अमात्य . 
' बगे को दोषी बतलाया गयाथा । बलिनके सरकारी गजटमें जमैन सम्राटकी 
| ओरसे आस्बर्नसे २३ जनवरी की लिखी एक आज्ञा म॒द्वधित हदथी जिसमें लिखा 
/ था कि-मरी प्यारी परम प्रतिष्ठित सदास्मरणीया नानी विक्टोरिया ग्रेट ब्रिटेन 
| और आयहैंडकी रानी तथा भारत वर्षैकी महारानी का देहान्त होनेसे अझे 
| और मेरे कुटुंबकों परमशोक हुआ । उझे भरोसाहै कि मेरी सेना मेरें इस 
| अप्तद्म कमें साथ देगी और इसीलिये में आज्ञा देताहूँ कि मेरी सेना के 


(१६४ ) महारानी विक्टारियाका चरित्र । 


समस्त अफसर लोग चोदह दिन तक श्रीमती का शौक पार्ले । ग्रेट ब्टिन 
रानीके नामकी जमेनीमें फरटेडेंगून सेनामें तीन सप्ताहतक शोक मनाणण 
जाय और इनमें से प्रथम तीन दिन सेना और सब साधारण दफ्तरोंके झंडे 
आंधे झके रहें |? 
बेलजियमके समाचार पत्रों ने काले वार्डरके साथ विद्ञोष पत्र म॒द्वित किये। 
वहां नाटक बंद रक्खेगये, झंडे आधे गिराये गये और प्रजाने बहुत शोक किया 


हालेंड, इटाली, स्पेन, यूनान, डेनमाके, आस्ट्रिया और यूरोपके सबही देश 
रुस, फांस और जमनी की तरह शोक मानागया । प्रृशियामें चार सप्ताह, सेतरसके 
बगेमें छः सप्ताह; पुतेग।/लमें एकमास,रोमेनियामें दशसप्ताह,सेक्‍्सनीमें तीनसप्ता 
स्पेनमें तीनसप्ताह, आस्ट्रिया हंगेरीम एकमास, मोंटनेग्रोमें तीनसप्ताह, बलगेरिय 
में चार सप्ताह, इटालीमें दो सप्ताह, वेलजियममें आठ सप्ताह, डेनमार्कमें १ 
फरवरी तक, बेडनमें तीनसप्ताह,स्वीडनमें तीन सप्ताह और रुसमें तीनमासतः 
राजरीतिपर शोक रहा ॥ 


यह संवाद जिससमय न्यूयाके ( एमेरिका ) में पहुंचा सा्यकालके ६॥। बः 
थे। समाचार पत्रेंके कायोलयोंके द्वारॉपर उस समय बडीभीड इकट्ठी हो रहीयी 
सनतेही लोगोंने व्यापार बंद करदिया ।सरकारी मकानोंके झंडे आधे गिरादिः 
गये । एमेरिकाकी राजधानी वाज्िंगटनमें समाचार पातेंही ब्रिटिश दतसेः वह 
के मंत्रेमंडलने सहानुभति प्रकाशित की । प्रजातंत्रेक समस्तं मेबरोंकी सभ 
इकट्ठी होकर प्रेसीडिंट मेकिनलीने राजासप्तम एडबडेकों सहानुभाते स्चक ता 
दिया । इस अवसरमें वहां एक घटना हुई । म्यनिसिपोलिटकिे “ सिटीहाल ' 
. पर जो झंडा डड़रहाथा उसको नगरके लाडेमेयर बेनविकने न॑ झुकानिदियां | 
 . 'यहांतक कि प्रेसीडेंट मेकिनढीने भी उनको समझाया परंतु उन्होंने यही कह 
कि “ एमेरिकाकी गवर्नमेंटने जब हमको बोर जनरल ज्जबटेकी म॒त्युके समय 
झंडा न उत्तारने दिया तो अबभी हम न झुकावेंगे!।!इसबातस लोंग उनपर बहुए 
: अप्रसन्न हुए परंतु उन्होंने अपना हठ न छोड़ा । यह घटना न्यूयाकैकीहैं | कह 
“ट्रिग्यून! बहुतप्रभावशाली पत्र समझा जाताहै । उसने प्रथम पृष्ठपर श्रीमतीक 
चित्र देकर बहुत विस्तार पूवेंक उनका और नवीन राजाका चरित्र प्रकाज्ञितकि 
या और चीनके वांशिंगटन स्थितप्रतिंनिधिने डसपत्रकों लिखाकि-“विक्टोरिय 
बहुतही वृद्धाथीं | उनके दीवे जीवनका में बहुत आदर करताहूं। ईश्वर ने 
... अनेक गुणोकी जानताथा । जो सम्मान माताकी माताओं और पिताओंकी 


प्रथा भाग। ( १६५ ) 


7 माताओंका करना चाहिये वही विवटोरिया रानीके लिये उपयुक्तहै । उनके न्याय 
और सरलताकी इतिहास वेत्ताओंमें बडीपतिष्ठा होंगी ।” एमेरिकांके समाचार 


“>> क/ >< है» उ॥)7 


" जऔज७ न औै> कनयक 


"आस हसऋ 932 #+*% के च्ण्ण्क्श्फू क+ न्‍न्‍न्‍ ' 


# >्चाब््क यह 


को _यन्१३० वक. का » > चर 


पत्र बड़े स्वतंत्रह । घहांके प्रेसिडियके विषयमें लिखते समयभी कभी दो तीनएष्ठ 
से अधिक नहीं लगातेंहें किन्तु प्रभावशाली “ट्रिब्यून” ने सातपृष्ठ में महारानी 
की प्रशंसा की ॥ 





ष्ट हुक 
अध्याय ६२. 
५. 4५ [काका 
महारानांका समा । 

श्रीमतीका देहान्‍्त २५ जनवरीके सार्यकालकों हुआ था किन्तु समाधि दी 
गई २ फरवरी शनिवारकी । उनका शव २७ जनवरीको संदृकमें रक्खा गया। 
उसके ऊपर हीरोंसे जड़ा हुआ श्वेत साटिन मंढाथा और डस पर राज मुकुट 
ओर श्रीमतीके पदक जो डनको भिन्न २ राज्योंसे मिलेथे रंक्खे हुएपे | जब- 
तक समाधि न हुईं लरुंडन नगरके गिरजोंमें महारानीकी आत्माको ज्ञांति मिल- 


:नेंके लिये प्रजावगने प्राथनाकी और राज कुटंबके सब लोग शववके पास बेठ- 
; कर प्राथना करते रहे | ७ फरवरीको आस्वनेके राज भवनसे महारानीकी स- 


वारी निकछी | उनका संदक तोपकी गाड़ीमें रकखा गया | उसे आठ धघोड़ोंने. 
खेंचा | संदकके साथ २ सैनिक वरदीपहने नवीन सम्राट जमैन नरेश, डर्चक 
आए्‌ू कनाट रहे ओर इस अवसर पर फ़ांसका प्रतिनिधि, बेलजियम, यनान 
आर पुतेगालके राजा संयुक्त हुए। जिस समय श्रीमतीको जहाजपर चढाया 
गया सलामीमें उनके वयकी सूचनाके लिये ८९ तोपें चलाई गई । इस समय 
विदेशी राज्योंके सात सैनिक जहाज जिनमें एक फांसका था डपस्थित थे | 


सब मिलाकर साठ जहाज श्रीमतीकी नोकांके साथ चलतेथे | ज़हाजसे उतार 


कर शव जिस समय लंडनके गिरजेंमें लेजानिंके लिये भूमिपर छाया गया उसके 
आगे सेनाकी लिये हुए .छाड़े राबंट्स और नवीन सम्राट्‌ जर्मन. नरेश तथा वि- 


देशी राजा पीछे चले | उस समयका दृश्य बहुतही हृदय द्वावक था| इस 


अयसर पर स्यामके राजकुमार और सीलेोन,. हांगकांग मलाया और. लाबु- 


; आनके प्रतिनिधि सर सेसिल हकीमेंटीमी आपहुंचे थे। श्रीमतीको देखकर 
, प्जाका हृदय भर आया । छोगोंकी आंखोमेंसे आंस बहने लगे और सबहीने 
: पुकार २ कर महारानीकी प्रशंसाकी | इसके वाद सन्नाटा छागया । लाखों 
. भनुष्योंकी भीड़को फाड॒ती हुई महारानीकी अंतिम सवारी स्मशानमें पहुंचाई 


( १६६ ) महारानी विक्टोरियाका चारित्र | 


गई । मागेमें मेमोरियल गिजमें प्राथना करने बाद जिस समय शत 
ज्ञव फाग मोरमे पहुंचा सेनाने मा्गके दोनों ओर सफ बांधकर अंतिम सलार्म 
ली । इसेके अनंतर जो क्रिया हुई वह प्राइवेट थी इसलिये - राज कुटुंवके सि 
वाय वहां कोई डपस्थित न हो सका । वहाँ पहुंचने पर पादरियोंते ईसाई पंगी 
अनुसार धार्मिक महारानीकी अंत्येष्टि क्रियाकी। फिर श्रीमतीका शव उने 


'पतिकी कबरके निकट रक्‍्खा गया । श्रीमती की आज्ञासें उनकी प्यारी अंगूठी 


जो साठ वर्ष पष अपने पतेकी ओरसे उन्हें प्रथममेट मिलीथी उनकी अंगु्म 
पहनाकर उनके शावके साथ रवखीगई। यद्यपि यह अंगूठी बहुमूल्य नथी परत 
श्रीमतीका उसपर इतना प्रेमथा कि पांच मिनटका वियोगभी आपको सहन का 
होताथा । इनकी अंत्येष्टिक्ेयामें कुछ ३२५॥ हजारपौंडका व्यय कूतागयारे | 
और कृवबरके ऊपर लैटिनभाषामें इसतरह खुदवायागया:- 










यहां परमपवित्र, शक्तिमती, और सर्वोच्च रानी 
विक्टोरिया 


| /> पक 


धमकी मथम रक्षका, ग्रेटाब्रेटनकी रानी ओर 


भारतवषेकी महारानी का 
शरोर रक्खहि । 


अध्याय ६४ 


भारतवषम शोक ओर वाइसरायका व्याख्यान । 


श्रीमतीके स्वर्गवाससे तीनदिन पहले जबसे भारतवर्षमें आपकी वीमारीके समाचार 
पहुंचे छोटेसे लेकर बड़े तकके घरमें यही चचौथी। हाट बाद गली दूकान औ 
जहां देखो वहीं छोग श्रीमतीकी प्रशंसा करतेथे । हिन्द, मुसलमान ईसाई पारी 
अपने २ मंदिर, मसजिद,. गिरजे ओर अभिमंदिर में इकट्ठे हो.२ कर श्रीमर्तोर्क 
आरोग्यताके लिये प्राथना करने लगे | महारानी की बीमारी की चिन्‍्ता; भेति 
घ्यत्‌ प्रबंधका विचार और इसी प्रकारकी बातचीतमें छोगोंने मनभर कामकरती। 


छोड़दिया । बड़े नगरेंकि दैनिक समाचार पत्नोंने विलायती तारोंसे श्रीमर्तीर 


प्रथम भाग | (१६७ ) 


दिन २ विगडताहुआ स्वास्थ्य सुनाकर प्रजावगैको चिन्तामें डुबो रक्खाथा इतने 
; हमें ३३ जनवरीका प्रभात हुआ | प्रथम दिन रात्रिके दो बजेकी आईं हुईं ख़बर 
४अतिशीमरही सब नगरोंमें जहां २ तारघरहे पहुंचगई | अन्यत्र दूसरे तीसरे दिन 
' पफुँची । विना किसी की प्रेरणाके व्यापारियोंने व्यापार बंद किया, द्रकानदारों 
ने दूकानें उठादीं और कायौलयोंमें छुट्टीवीगई । जगह २ महारानी की द्याशी- 
-छताकी प्रश्ांसा और उनकी म॒त्युपर खेदके सिवाय किसी तरहकी चरचोनरही। जिन. 
लोगोंने कभी श्रीमतीके दर्न नहीं कियेये, जो नवीन शिक्षा न पाकर भ्रिटिश्ञ 
राज्यका प्रबंध पालियामेंट और महारानीके विषयमें भी कुछ नहीं जानतेथे 
उन्होंने भी महारानीकों सराहा । उनके हृदयमें महारानी की वह दया नो श्रीमती 
समय २ पर भारतकें अपराधियोंके प्राण बचाकर दिखाया करतीथों, निवास 
कर रहींहै। उसीकी यादकर दानभारतवासियोंने आंसू वहाये ।पुत्रको माताकी मत्यु 
से जैसा कष्ट होतांईे, छोटे वारक माके तनिकदेर हटने पर मा| मा| कहकर 
-पुकारने लगते हैं, वेसेही अभांगे भारतवासी ज्ञोकान्वित होंगये । जिनलोगोंका 
पराषाणके समान हृदय था जो दूसेरे के दुःखपर हंसा करते थे उन्हों नेभी देश 
- माताकी मत्युपर शोकाश्र से वच्र भसिंगो दिये | इसमें कुछ आश्रय्य नहीं है। 
वह साक्षात्‌ दयाकी मूर्ति थीं। जबर भारतवासियोंपर कष्ट पडता था वे 
श्रीमती तक अपनी गुहार पहुंचानेका प्रयत्न करते थे | वे अच्छी तरह जानते 
थे कि माताके पास प्राथना न पहुंचनेही से उनपर विपत्तिहे | श्रीमती समय २ 
पर अपने प्रेम संभापणसे भारतवासियोंके मनको प्रशांत करती रहती थीं । 
एसी माताकी मत्यु सनतेही देशव्यापी ज्ञोक हुआ । छोटे से लेकर बड़े 
तकके हृदय में ममाहतहुआ ॥ 


ज्ञोकही शोककी चचोमें एक सप्ताह निकलगया | २ फरवरी को महारानी 
की समाधिका दिन निकट आया । उसदिन प्रजाने अपनी इच्छा से बाजार 
'बन्द्‌ कर दिया | तेल और लछूवणभी मिलना कठिन होगया । भारत व्‌ में उस- 
'दिन ऐसा कोई नगर न रहा जहां हड़ताल न हुईहो ।.पंटे लिखे छोगों ने मिंछ- 
कर स्थान २ पर सभायें की | अपदभी इन सभाओं में संयुक्त हुए । मंदिरों, 
मसजिदों और गिरजों में श्रीमतीकी आत्माको शांति मिलनेके लिये ईश्वरसे 
'प्राथना की गई । उसदिन कलकत्ता और बंबईका अपूवे दृश्य था । कलंकत्ते के 
मैदानमें श्रीमतीकी मूर्तिके निकट सबही जाति और -धमैके मनुष्य- इतने 
इकट्ठे हुएये. कि पैर रखनेकी जगह नहीं मिलतीथी । चारोओरसे « हारे. 


॥ ४ 


(१६८) महारानी विक्टारियाका चरित्र । 


बोल २१ का शब्द गूजरहा था । अमीर गरीब सबही नंगेपैर हिन्दओं 
धमोनुसार स्मशान भमिक्रे योग्य वस्त्र पहनें इधर उघर फिरते और भीः 
घुस २ कर मूर्त्तेके दशन करनेका प्रयज्ञ करते थे उसदिन भारतवा 
रंगावेरंगे वस्र पहनना भूल गये थे | भीडमें श्वेतकके सिवाय और रंग 
दिखाई देताथा। यही दशा बंबदकी थी | हजारों वरन लाखों मनप्य श्रीमती: 
मातिके पास इकट्ठिथे | लछोगोंने अपना हार्देक प्रेम प्रकाशित करनेके लिये मर 
र फूलाके हार चट्रायेथ | उस दिनकी भीडको मार्त्तकि पाससे हटनेमें पुष्टि 
भी असमथ थी | जिस समय गिरजेसे छोटकर वंबईके गवनेर लाड नाथेक 


वहां आये प्रजाका आन्तरिक प्रेम देखकर छक्क होगये । देशी रजवाड़ोंमें सब 
शोक सूचक सभायें, शोकके वर्त्रोंका धारण करना, अंगरेजी रीतिके अनुप्त 


तोपें दागना, उत्सवकी बंदी ओर राजधानियोंमें हड़ताल हुई । जोधपुर नें 
अपने भाई बेटे ओर कमचारियों सहित देश माताकों वास्तविक माता मा 
कर हिन्द धमकी रीतिके अनुसार तालाब पर सतक निवृत्तिके लिये स्नान 
या । उस अवसरमें मुसलमानोंका कोई घार्मिक त्योहारथा परंतु असहलम 


राजाओंने किसी प्रकारकी धमधाम न की ॥ 


अंगरेज अफसरोंने उसादिन गिरजेमें स्थानीय अगेरजोंके साथ नमाजें पई 
बाइसराय और वंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कलकत्तेमें और अन्य स्थान 


. गवनेर अपनी राजधानियोंमें राजरातिपर इस प्राथनामें संयक्तहए । वाइसर 


२ कक. 45. 3 


ने सरकारी कमेचारियोंकी आज्ञादी और अन्ण्बत्रिटिशप्रजासे अनुरोध कि 
कि सबलोग ६ मार्च तक पूरे और [७ अपरेल तक आंध शोक सूचक सर 
धारण करें | डपाधे वितरणके लिये कलकत्ते में जो राजाओं का एक छोटा 
दबार होने वालाथा वह बंद रहा और उससमय देझ्भर में एक साथ जोक 
बादल छागये ॥ 


भारतवासियेंके हृदयमें श्रीमतीकी मृत्युसे कितना ज्ञोक हुआ उसका अनुम 


' न २७ जनवरीके 'पायोनियर' से होता है | उसने लिखाथा कि “भारत व 


के सब भागोंसे, हमारे समस्त संवाददाताओंकी ओरसे और अधिक तर ४ 
छोगोंकी ओरसे जिनका कभी हमने नाम तक नहीं सना है इतने तार आ' 
हैं जिनसे हमारा दफ्तर भरा हुआ है | इस समय देझ भरमें ज्ञोक छा गया 
इस साम्राज्यने शोक प्रकाशित करनेके लिये गवर्नमेंटके अनरोधका मागे परत 
क्षण नहीं किया है किन्तु प्रजाके हृदयमें सच्चा दःख है और उसी को वह ६ 


प्रथम भाग । ( १६९ ) 
तरह प्रकाशित कर रही है । ” यह संवाद २५ जनवरीका है । भारत वासि- 
योंके ज्ञोककी बानगी 'पायोनियर” जैसे पत्रमें प्रकाशित होना ही वास्तविक शी- 
कका गांभीय बतलांये देता है। दूसरा प्रमाण भारत वर्षके बाइसराय लाडे 
कजैन ( बैरन कर्जन आए केडस्टल् ) का व्याख्यान हे जो उन्होंने १ 
फरवरीकी भारत गवनमेंटकी व्यवस्थापक सभामें दिया था। उसका 
सार यह है:- 

“ग्रेट ब्रिटिनके सकने हमकी इस सभामें उपस्थित होंकर भारत वासियोंकी 
भलाई के लिये आईन बनानेकी शक्ति दी है । उस मक़टको एक शताब्दिके 
दो तवृतीयांश वर्षोतक धारण करने वाली भल्ली महारानीके लिये जो बहुत वर्षों- 
तक सुशासन कर प्रहंसा प्राप्त करनेके बाद सिधार गई हैं कृतज्ञ होनेकी आज 
हम यहां इक्ठे हुए हैं | ऐसी प्रतिष्ठित, बुद्धिमती, पवित्र और निर्दोष रानी 
( राजकर्त्री ) ब्रिटिश राज्यमें कमी उत्पन्न नहीं हुई थी। भारत वर्षने भी उब- 
केसमान कोमल हृदया, उदार, न्‍्यायी ओर अपनी यावत्‌ प्रजाकों, चांहे वह किसी 
जाति और देशकी क्यों नहों, पत्र सम छलालन पालन करने वाली महारानीको 
असंख्य वर्षेमिं देखाथा | भारतके देशी राजाओंको ऐसी झद्ध हृदया: महारानीके 
होनेंका गवथा और भारतकी यावत्‌ प्रजा उनमें माता और रानीके संयुक्त गुणोंकी 
देखती थी | सरकारके सेवक चाहे जहां नियुक्तहों डनसे आज्ञाथी कि वे प्रज्ञाकी 
रक्षाकर और उनके आदरशीपर चलें | भारतवर्षेके शञासनमें उन्होंने जो सकाये 
कियेथे उनके कहनेका आज अवसर नहीं है | क्या भारतके जश्ञासन और संबंध 
का यावत्‌ उल्लेख, सन्‌ ५८ के प्रासिद्ध ढिंढोरे में जो हमारे लिये स्वर्णाक्षर य॒क्तनि- 
ताहै, नहीं हैं? इतिहासोंमे राजाओंकी प्रशंसा करने की चालहे | ऐसा हम व्जिता, 
न्यायी, पराक्रमी ओर साधुओंके विषयमें पढते आयेहें । परंतु इस जगह प्रश॑सामें 
अत्युक्ति का नामतक नहीं है। श्रीमती अपने पतिके लिये उत्तमका विशेषण दिया 
करतीथीं वही उनके लिये डप्युक्तहै | यदि उनके राज्यमें कुछ दोष हो वा कभी 
डनेके ज्ञासन की निन्‍्दा हुई हो तो उसका कारण श्रीमती नहींथीं। वह सर्वेपरि 
थीं। उन्होंने प्रत्येक मनुष्येक मनपर अपने गुण अंकित करदियेये | आजदिन 
भारत वर्षमें जेसा सच्चा शोकहै वेसा ब्रिटिश राज्यमें कहीं नहीं है । गत दश् दिन 
में मेरे पास भारतवर्षैकी अनेक जातों और अनेक मनुष्योंके इतने तार और 

८ 


(१७० ) महारानी विक्दोरियाका चरित्र । 


पत्र आयेहें जिनका ठेरसा छगाहुआ है । इस समय भारतवर्ष शोकमें डबरहारै 
समाचार पत्रभी इस बात का पूरा प्रमाणंह कि लोगोंको हार्दिक हःखेहे। हमें केवर 
उनकी मत्युपंर खेदही नहींहे बरन गवषेभीहे। उनका जश्ञासन एक शताब्दिके चार 
पंचमांझ को पहुंचकर अन्य राजाओंके शासन कालसे बढ निकलाथा । परम 
वृद्धावस्थामें अन्त तक वह प्रेम और दृद्धि के लिये सदा युवतीके समान काम, 
करतीथीं । उन्हें राज्य और प्रजाके लिये कोई काये करना होष नहीं रहाया .। 
और न किसी प्रकारंकें वेभवमें न्यूनतायी । उन्होंने ग्रेट ब्रिटिनंके साथ भारत 
वर्षकी जोंडकर उस राज्यकी जगत्‌ प्रसिद्ध करदियाथा । केवल ब्रिटिश राब्यमे 
ही क्‍यों बरन संसारभरमें यदि कोई व्यक्ति महारानी के समान गुण रखने वाह 
वीसवीं शताब्दिमें जन्मघारण करे तो संसार का सौभाग्य समझना चाहिये | म 
आज इसी लिये इस कॉसिलमें कुछ काम नकर इसे एक सप्ताह के लिये वन 
करता हूँ ।? 


श्रीमानके व्याख्यानंसे महारानी विक्टोरियांके सच्चे गुग ओर भारत वापि- 
यॉके हार्देक शोक का बोध होतांहे । भारतवासियोंके लिये वाइसरायके वाक्य 
एक सनद के समानहें । उन्होंने सन्‌ ५८ के ढिंढोरे को जो अपना नेता बतल्ाः 
याहै वह भी ध्यान देनेयोग्यहै । भारतवासियोंके शोकपर श्रीमात्‌ नवीन सम्नाद 
सप्तम एडबर्डने जो धन्य॑वाददिया उसका उछ्ेख इसीपुस्तक के अंत उनके 
चरित्रमें किया गयाहे ॥ 





प्रथम भाग । ( १७९१ ) 


भारतीय सेवक सहित महारानी । 
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प्रथम भाग। ( १७३ ) 


अध्याय ६५. 


महारानी पर भारतकी प्रजाका प्रेम । 

. जिन महारानीके भारतवासियेंने कभी दशैन नहीं कियेये, जो भारतीय 
प्रईंधमें कमी हाथ नहीं डालती्थीं और जिनकी पार्लियामेंट और मेंत्रिमंडलमें 
भारतका एक भी प्रतिनिधि नहीं है उनपर भारतवासियोंका इतना प्रेम क्‍्यों- 
था जिनके स्वगेवास हेनिपर यहां वालोंने इतना ज्ञोक क्यों किया और जिन्हें 
इस देश वाले देवीके समान क्यों समझतेथे १ चरित्रके अंतमें इन बातोंपर भी 
विचार होना आवश्यक है । ईंड्लेंड के राज्यप्रबंधेक अनुसार राजाकों प्रबंधक 
भीतरी कामोंमें हाथ डालनेकी सत्ता नहों है । राजाकी सम्मतिके प्रतिकूल यदि 
पार्लियामेंट और मंत्रिवगका काम होतो वह दोनोंको बदल सकता है किन्त 
उनके किये हुए का्मोंमें हाथ नहों डाल सकता है | भारत प्रबंधका संघटन 
विचित्र है। ब्रिटिश उपरनिविशेकि निवासियोंकी पुकार पार्लियामेंटमें पहुंचने का 
“ मांगे है किन्तु भारतकी ओरका एक भी प्रतिनिधि नहीं है । इस कारणसे श्री- 
मतीके कानतक देशकी सच्ची दशा पहुंचानेका कोई उपाय नहीं था। इतना 
होनेंपर भी जो बात आपके श्रवण गोचर होती थी डस पर आप अच्छी तरह 
विचार कर भारत वासियोंकी सहायता करती थीं । आपने देशियोंपर प्रेम दि- 
खलाने के लिये उस अवस्थामें, जब भारत वासी स्वगेकों प्रयाण कर जाते हैं 
और जो जीते हैं वे बिलकुल अशक्त होतेहें, भारत वषकी मुख्य भाषा उदँ जो 
द्िन्दी का एक रुपान्तर है सीखी थी। आपको इस देशपर विशेष प्रकारका 
प्रेमथा इसीलिये इंग्लेंडमें वहांकी रीति भांति जानने वाले बाढ़ियासे बढिया सेवक 
विद्यमान रहते हुए भी वह अहमदखां और गुलाम मुस्तफा नामक दो सेवक 
सदा अपने पास रखती थीं । दोनों सेवक श्रीमतीके परम कृपापात्र हैं। श्रीम- 
ती अधिक अज्ञक्त होगईथीं इसलिये येही आपको उठाने बैठानिका काम कर- 
तेये । श्रीमतीकी समाधिसे पूवें उनकी मरण झण्याका पहरा इन्हींकों सौंपा 
ग़या था। दोनों सेवक मुसलमान थे । आपके पास कोई हिन्द नहीं था | इस- 
का कारण यह नहीं समझना चाहिये कि डनको हिन्दुओंसे घृंणाथी किन्तु 
उच्चवर्णके हिन्दू आपकी सेवा स्वीकार नहीं कर सकते हैं ओर नीच वर्णका र- 
सना श्रीमतीकी इच्छा और वहांके राज नियमेंकि विरुद्ध था। श्रीमतीने डई 
आगरो निवासी हाफिज अवदुछ करोम साहदसे सीखीथी और अपने भारत 


( १७४ ) महारानी विक्टोरियाका चारित्र । 


वासी सेवकॉंके सिवाय आप राज कुमार ड्यूक आफ कनांट और उनकी 
पत्नीस भी जो बहुत कालतक भारत वर्षमें रहेथे प्रायः उदमें बात चीत किया 

करती थीं॥ 

जब कभी भारतवर्षपर अकाल, देशव्यापी रोग, रेलवे दधेटना और पहा 
टूटपडने आदिकी विपत्ति पड़ती थी श्रीमती दीन ढुःखियाओंके लिये सहानुभू! 
प्रकाश करती और उनकी सहायताके लिये चंदा देंनेमें सबसे अग्रणी वनतीः 
इसबातका ताजा प्रमाण सन्‌१९० ०६० का अकाल और दार्जीलिंगकी टेट 
है। श्रीमतीको पति पुत्रोंके मरणका जब२ कष्ट सहना पड़ा तब ही तव भारत 
प्रजाने आपके ढःखकों अपना दःख समझा और महारानीको “ महारानी ” १ 
पदवा मिलने तथा ज्यबिली आदिके महीत्सवर्में भारतवासियोंके हृदयका सः 
हे देखकर श्रीमतीकी इसदेशकी प्रजाकी भक्तिका निश्चय होगयाथा । : 
जानतीथीं कि भारतवासो सदासे राजाको इंश्वर का विज्ेष अंश वा अवृत 
मानते आयेहें ओर सन्‌ ५७ के डपद्रवके बाद जब अंगरेंज लोगेंके को 
नलकी ज्वालामें इंग्लेंडके मंत्रिमंडल की नीतिमें पड़कर भारत वासी भस्महो: 
चाहतेथे उससमंय पतिकीं सम्मातिसे आपहीने इस देशका धम बचाया था 
सन्‌ ५८ काढिंढोरा श्रीमतीकी इच्छासे ही लिखागयांहै। यदि उसमें आप उचि 
परिवतेन न करतीं तो न माछूम भारत वषैकी क्‍या द्शाहोती | इसका वर 
अन्यत्र होचकांहे इसलिये यहां लिखनेंकी आवश्यकता नहीं है । श्रीमतीका सः 
रित्र और वयोवृद्ध होनामी उनपर भारत वासियों की पृज्य वुद्धिका कारणह 

श्रीमर्ताके भारतंप्रेमकी सवसे बढ़कर साक्षी आपकी “दिनचयी (डायरी ) 
है । इसमें श्रीमती नित्यकी घटना में लिखा करती थीं। यह अभीतक विलाय 
में प्रकाशित नहीं हुई है । छपनेसे बडी २ बातें मालूम होंगी ॥ 


अध्याय ६६. 


ओमतीका भारतम स्मारक । 


श्रीमर्ताके नामपर भारत वर्ष के मुख्य २ नगरोंमें आपकी म॒र्त्ति।कालिज, स्कू 
अस्पताछ और अनेक स्मारक इस समय विद्यमान हैं। श्रीमर्ताके स्वंगेव! 
होनेपर इस देशके वाइसराय लाडे कर्नने देशभरकी ओरसे एक स्मारक वनानिः 
संकल्प कियाहे । यद्यापे सरू७७ और १९००के लगातार अकालने देशको दां' 
“-- द्वता के क्षिर॒पर पहुंचा दियाहै, इस देझ़में जे छोग घनाढयके तामसे प्रसिद्ध वे 





प्रथम भाग । (१७५ ) 


अकाल और प्रेगसे दीन होने उपरांत अकाल फंड और ट्रांसवाल के युद्धमें घन 
और मनुष्योंसे बहुत कुछ सरकारकी सहायता करचुकेहं परंतुवे इससमय अपनी 
दीनता को भूलकर “विक्टोरिया जातीय स्मारक फंड ” में मुक्त हस्तसे रुपया दे 
रहेंहें । इस पुस्तक के प्रेसमें जाने तक इस फैडमें पचास लछाखंके लगभग रुपया 
इकट्ठा हो चकाहे । इस देज्ञकें राजा प्रजाने केवल इसी फंडमें रुपया नहीं दियांहि 
बरन जातीय स्मारक के सिवाय प्रान्त २ और नगर २ में स्मारक बननेकी 
जुदी व्यवस्था होरहीहे ।अभीतक कोई नहीं कहसकताहै कि, कह्वांपर किस 
प्रकार का स्मारक बनाया जायगा ॥ 

यद्यपि देशके अनेक विद्वान प्रभा ओर कितनेही ऐंग्ली इंडियन समाचार 
पत्र ( पायोनियर आदि ) कलकत्तेमे एक वृहत्‌ भवन बनवानेंके विरोधेहें और 
वे चाहतेंहें कि श्रीमती देशियोंपर जैसी दया रखती्थी उसके अनुरुप ऐसा स्मारक 
बनायाजाय जिससे भारतवर्षकी दरिद्रता दरहो किन्तु लछार्ड कजेनने कलकत्ते 
के मैदानमें एक विज्ञाल भवन बनाना निश्चय किया है इसमें श्रीमती की एक 
मूर्ति ररखी जायगी और महलके भीतर भारत वर्षके इतिहाससम्बन्धी अनेक 
पदार्थ प्रदर्शित होंगे । अभीतक ठीक २ निश्चय तो नहीं है कि, इसमें क्या २ 
होगा किन्तु श्रीमानने कलकत्तेक डल्होसी इन्स्टीट्ब्ूटमें वक्‍ततादेते समय कहा 
है कि-“ विक्टोरिया हालमें बादशाह बाबरके समयसे आजतक जितने वीर 
मत प्रवर्तंक, प्रसिद्ध राजा, श्र, देशहितैषी और विद्धान होचुकेंहँ उनकी प्रतिमृ- 
तियां रक्खी जाँयगी । और दाशैनिक, कवि, और ग्ंथकारोंकोभी इसमें स्थान 
मिलेगा | इसके सिवाय अकबरकी पगड़ी, जहांगीरका बखतर तथा भारतवए 
की प्राचीन और अवीचीन कारीगरीके नम॒ने भी इसमें स्थान पावेंगे ? ॥ 





अध्याय ३६५७. 
३१ # ५ ४५: 
भामताका आशावाद । 
गत अध्यायमें जिन स्मारक चिह्रोंका वर्णन हुआहे वे चर्मचल्लके अगोचर 
नहीं है किन्तु आपका मुख्यस्मारक भारतके प्रजाकी हृदयमें विद्यमानहै | श्रीमती 
की दया, श्रीमतीके सदृगुण और सचरिज्ने भारतवासियोंके हृदयमें निवास 
कियाहै । वही स्मारक सबसे वढ़करहे और वही चिरस्थायीहे । जिसका 


(१७६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


संसारमें यशहे, जिसने जन्मसे लेकर मृत्यु तक अपना जीवन परोपकार 
बिताया है, जो अपने दुःखंसे प्रजाेके दःख को अधिक समझतीं रहीः 
जिन्होंने शत्रु परभो दयाकर दयाकी मर्ति खडीकी थी, जिनके लिये 
ब्रिटिश ओर भारतवंधकी प्रजाके सिवाय अन्य २ देश्ोंके छोग भी श्ोकके 
आंसू बहाते हैं, जिन्होंने भलाईके सिवाय बुराईका कोई कार्य नहीं किया, जो 
सदा गृहस्थीके काये ओर विशज्ञाल राज्यका वोझा जिसपर होने पर भी 
ईश्वर भक्तिमें दत्तचित्त रहीं, जिन्होंने पतिकों ईश्वर जाना उनका स्वगे- 
वास हेोनेमें संदेह नहीं है । श्रीमतीने इस असार संसारमें अपने 
कतेब्यका प्णेतया पान कर वृद्धावस्थामें स्वगैका मांगे लिया है उनका 
वहां भी आदर है। परमेश्वर उनका सदा आदर करे ओर वह अनेक युगोंतक 
देवलोकमें निवास करनेके साथही भारत वासियेंकि सुख दःखकी इश्वरतक 
गहार पहुँचाकर मोक्षपदकी प्राप्त हों यह मेरा हार्दिक आशीवाद है | केवह 
मेराही नहीं श्रीमतीकी असंख्य प्रजाका आशीवीद है ॥ 

श्रीमतीने वृद्धावस्थार्म स्वगेकों प्रयाणकर ब्रिटिश साम्राब्यके शासन करते 
के लिये अपने बड़े पुत्रकीं पूर्णे वर्यमँ संसारका पूरा अनुभव प्राप्तकर श्रीमती ' 
समान गुण ग्रहण करनेके अनन्तर छोड़ा है| ईश्वर डनको अपने पुत्र पोत्रादि 
सहित प्रसन्न रक्ख । और उनके ज्ञासनमें प्रजाको अधिक सुख हो ॥ 

वर्तमान सम्राद सप्तम एडवर्डका चरित्र इस पुस्तकके अंतमें दिया गया है | 







भ्रथमभाग समाप्त । 


श्री: । 
श्र रह 


 श्रीमतीकेशासनकी सुख्यघटनायें । 
भागदूसरा । 


अच्याथ 3. 
प्रथमवषकी तीन बातें । 

श्रीमर्तीके सिंहासनासीन होने पू्वैेसे ही इंग्लेंडमें यहूदियोंकी धमम दवेषसे 
गवर्नमेंट कीसेवामें बड़े २ पद नहीं दिये जाते थे । श्रीमती के गादी विराजनेके 
चौथेंही दिन मिस्टर मोटी फ्योर नामक यहूदी लंंडन नगरका शेरीफ नियत 
किया गया । और इसके बाद नवंबर मासमें उसे नाइट की उपाधि दीगई । 
इस बातने गवर्नमेंट और प्रजाकी दृष्टिमें प्रमाणित करदिया कि श्रीमतीका शासन 
परस्पर के धरम द्वेषकों छोड़कर सब जाति और सब देंश़के लोगोंके साथ समान 
होंगा । इस सिद्धान्त का ज्ञासनारंभके साथ जैसे आरंभ हुआ था वेसेही अंत 
तक निवाह हुआ ॥ 

आपके ज्ञासनारंभसे पूर्व इंग्लेंडफे राज्यमें यह नियम था कि जो मनुष्य 
जाली कागज बनाताथा उसे फांसीका दंड दिया जाताथा । यह नियम बहुतही 
भयंकर था । इंग्लैंड जैसे सम्यंदेह्में जिसने संसारमें सम्यता फेलानेका बहुत 
कालसे बीडा उठा रक्खाथा इस नियमका होना लोगोंकी . दृष्टिम बहुत निनद्‌- 
नीय समझाजाताथा । इंग्लेंडकी प्रजा इस नियमसे बहुत अप्रसन्नथी । केवल 
थोड़ेसे हगीले केसरवेटिव लोगों के आग्रहसे यह नियम चलरहा था । राजा 
चौथा विलियम लिबरल होनेपरभी उन लोगोंके दवावसे कुछ नहीं कह सकता था। 
श्रीमर्ताके सिंहासन पर विराजनेंके सत्ताईंसवें दिन. इस नियमकी उठादेने क। 
बिल पार्लयामेंटमें उपस्थित हुआ। डदारनीति रानीकी हार्दिक उदारताने हठी 
छोके चित्तपर ऐसा प्रभाव डाला कि उन्हें यह वात स्वीकार करनी पड़ी | बहुत 
वादानुवादके पश्चात्‌ नवीन आईन पासहोगया और डसीदिनसे जालसाज लोग 
फांसीपर जाकर प्राणदेनेसे बच गये ॥ 


(१७८) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


तीसरी बातने संसारका बहुतही डपकार किया। उपकार ऐसा वसा नहीं जिससे 
केवल बड़े २ मनृष्योंकी वा इंग्लेंडकी प्रमाकोही छाभ पहुंचाहीं। इसकार्यसे मनुष्य 
मात्रकी स्थितिभें एक आश्रर्यंजनक परिवत्तेन हुआ । काय यहथा कि विद्युत श्ञाख्रके 


मुख्य आचाय मिस्टर हीटसन ओर कूक जो वहुतकालसे इस वातकी शोधमें हगे 


थे, श्रीमतीके शासनके प्रथम वर्षमें छंडनमें यूसुन स्कैर मुहछेत केमडनतक तार 
लेगानेगें समर्थ हो सके । यादे विजलीक बलसे तार लगानेकी क्रिया संसारमें व 
होती तो आज कल सम्पदेशोंकी जेसी उन्नति देखनेमें आतीहे उसका दद्गवां 
हिस्साभी न होता । श्रीमतीके शासन के प्रथम वर्षमें इस शक्तिका आविष्कार 
हुआ जिससे मानों यह सुचना मिली कि आपके राज्यमें कलाकीशल्यकी बुत 
उन्नति होंगी। इस विषयमें भी श्रीमतीके शासनने जिन बातोंका आरंभ कियागा 
उनकी उन्नतिके शिखरपर चढ़ाकर छोड़ा ॥ द 


अच्याथ २. 
काबुलका प्रथम युद्ध । 





जिससमय श्रीमतीके जश्ञासन का आरंभ इंग्लेंडमें ऐसे उत्तम प्रकारपर हुआ 


भारतके शासनने एक भिन्नही मांगे ग्रहण किया । सप्रसिद्ध यात्री कप्तान एे 
कजेंडर बनेंस काबुलके अमीर दोस्त मुहम्मदके साथ व्यापार संबंधी कामेंमे 
संधि करनेके लिये काबुल गया । प्रसिद्ध इतिहास कतो और पालियार्मेटके मेम्व 
. मिस्टर जस्टिस मेंकार्थी तथा कप्तान बर्नेस ने लिखाहै कि अमीर दोस्त मुहम्म' 
ब्रिटिशगवर््नमेंट और प्रजाके साथ मित्रता रखतेये । डनको ब्रिटिश गवः 
मेंट की इतनी खातिर स्वीकारथी कि यदि कप्तान साहब चाहते तो रुसीदूतक 
जो डउससमय काब॒लके दबारमें आने वाल्ाथा अपने पास. न बुलाकर कहरसेईं 
टरकादेते परंतु विलायत और भारतंके अंगरेज अधिकारयोंफी रुसकी ओर 
इतना संदेह होगयाथा कि उन्होंने अमीर -दोस्त मुहम्मद का विलकुछ विश्वास १ 
कर उन्हें शात्नु मान लिया । पंजाब केसरी महाराज रणजीतसिंह काबुलवे 
ज़न्रु और भारत गवर्नमेंटके मित्रथे । अमीरने अंगरेजोंसे कहकर पंजाब नरेश 
मित्रता करना चाहाथा परंतु सरकारने उनकी बातपर ध्यान - न देकर अमीरे 
युद्ध करने का ठहराव किया | मिस्टर जस्टिस मेकार्थी ने लिखाँहेकि इसविषयमे 
: कप्तान बनसने जो खूम्मतिदीथी उसे डलटी तरह पालियामेंट में उपास्थित कर 
- उसके कथन का यह आशय समझागयाकि कप्तान काबुलसे युद्ध करना चाहत 


ः 


|| 


दूसरा भाग। (१७९ ) 


: है| भारत वर्षके गवर्नर जनरल लार्ड आकलेंडने दोस्त मुहम्मद की गादी 


का 9 


_ज्ञाहशुजाको दिलाना निश्चयकिया | ज्ञाहझ्ज्ञा गादीके लिये उम्मेद्वार नहीं हुआथा 
' किन्तसनाहैकि उसे गादी देनेकी उत्तेजना दी गईं | काबुलेके साथ प्रथम युद्धहों शाह 


शुजा अमीर बनायागया। उसे वहांकी प्रजा नहीं चाहतीथी इसलिये रक्षाकरनेकेलिये 
सरकारकों आठ लाख सेना काबुलमें रखनी पढ़ी | अफृगानिम्तानकी प्रजाने 
सन्‌ ४१ के नवम्बर में बलवा किया । ब्रिटिशसेना बिलकुल काटडाली | इसपर 
भारत गबर्नमेंटकी फिर सेना भेजकर काबुलियों का दमन करना पड़ा परत 
अंगरेजी सना अधिक कालतक वहां ठहर न सकी । भारत वर्षके नवीन गवनेर 
जनरल लाडे एलनबरोने १ ०अक्टूबर सन्‌ १८४२ है ०को एक मंतब्यमें यह प्रकाशित 
किया कि “ काबलके विष पुराने गवनेरजनरलोंकी युक्ति निष्फल हुई । 
काबुल जैसी स्वतंत्र प्रजापर उसकी इच्छाके विरुद्ध राजा नियत करना ब्रिटिश 
नीतिके विरुद्धहे इसलिये अफगानिस्तानवाले अपने यहां जिसे अमीर वनाना 
चाहें वही गवनमेंट को स्वीकार । और अंगेरेजी सेना काबुलमें न रक्खी 


* जायगी।और प्रकृतिने भारत वषकी जो सीमा निद्धाररित कींहे उसीपर गवर्नमें- 


_ गब जा आज 


>> के. च्ऋ आ. 


अदाा#+-# बडी. अऋ. 


“ टकोी संतोष होगा ॥ ” 


इस युद्धमें सर एलेकूजेंडर बने सर विलियम मेकीनाटन और उनकी समग्र 
४००० सेना काटडाली गई | और इस भयंकर दुर्धटनाकी ख़बर देनेके लिये 
केवल एकही मनुष्य डाक्टर बाइड बचे जो छुटकते पुटकते नवंबरके चले १३ 
जनवरीकों जलालाबाद पहुंचे | नवीन ठहरावकें अनुसार दोस्त म॒हम्मदकी फिर 
गादी मिलगईद । जनरल पालकने काबुल जाकर मारने काटनेंसे जो छोग 
बचे बचाये थे डनको छुड़्ाया और दोस्त मुहम्मद से नवीन ठहंराव के 
अनुसार सांधि कर बतिंटिश गवनमेंटका अफगानिस्तान में दबदबा 
स्थिर किया ॥ 


अध्याय ३. 
कर $ रे ९ . 
व्यापूरकासवतत्रता आर वाध्ययत्र । क्‍ 
श्रीमर्ताके ज्ञासनके द्वितीय वर्ष में वाष्पकी सहायतासे प्रथम वार “ ग्रेटवे- 
स्टने ? नामक धमपोत इंग्लेडसे चलकर पंंद्रहवें दिन एमेरिका पहुँचा | इससे 


पहले जहानें केवल पालके सहारे से चलाई जातीथी और इस कारण उन्हें 
भारत के अने में छःमासके लगभग लगते थे | इस सफलतासे संसार भर 


(९१८०) महारानी विक्दोरियाका चारित्र । 


में व्यापार की बुहत्‌ उन्नातिका आरंभ हुआ । ओर इसीके द्वारा युगे- 
पियन लोगोंने प्रृथ्यी भरके समुद्रों की यात्रा कर एक पेंडू २ धरतीको भी 
देखनेसे न छोडा ॥ 

सन्‌ १८१५ ३० में इंग्लेंडकी पालिया मेंटने एक ऐसा आईन बनाया था निसके 
अनुसार अन्नका भाव प्रत्येक कार्ट पीछे अस्सी शिलिंगका नहीं वहाँ तढ़ 
बाहरका अन्न इंग्लेंडमें नहीं आने दिया जाताथा । यद्यपि पीछेसे इसमें थोड़ा 
बहुत संशोधन हुआथा किन्तु इस आइनसे दीन लोगोंकी महंगीका वहुतही कट 
भोगना पड़ताथा । और कई बार भूखोंके मारे प्राणतक न्योछावर कर डाहे- 
थे। इस कष्टसे प्रभाको बचानेके लिये श्रीमतीके श्ञासनके द्वितीयवर्षेमें एक 
सभा नियत हुईं | इसके सभापति पालियामेंटकें पिताकी उपगा पाने वाले मिस्ठा 
चार्लेस व्हील्स हुए।अनेक वर्षोतिक अविश्रांत परिश्रम करने वाद सन्‌ १८४९६. 
के जनवरी मासकी.३१ तारीखकों इन छोगोंकी सफलता हुईं | और ग्यारह. 
के परिश्रमंस उन छोगोंने इंग्लेंडमें बाहरसे आनिवाले अन्नका महसूल डठवा दिया। * 
इस नियमके प्रचारसे पृ आयरलेडम वारंवार अकाल पड़ाकरता था। लोंगोक़ी 
केवल आलूपर निवोह करना पड़ता । सरकारने दीनोंकी कामदेने ओर चने 
आदिसे सहायता करनेका बहुत कुछ प्रयत्न किया परंतु कुछ लाभ न हुआ 
ओर लाखों मनुष्य वहसे भागकर एमेरिकामें जाबसे । ग्रेटब्रिटिन की उजाढ़े 
करने वाला आईन उठकर जबसे अप्राति बंध व्यापारकी प्रणालीका प्रचार हुआ 
तबहीसे वहांके लोगोंकी उन्नतिका आरंभ हुआ ॥ 

सन्‌ १८३९६०अथौत्‌ श्रीमतीके शासनके दृतीय वर्षमें भारत वर्षके विषयमें 

एक बात हुई। दक्षिण एफिकामें बसने वाले अंगरेजों के दवावसे यहां की गवने- 
मेंटने एक नियमका प्रचार किया जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनीकी सीमाके 
बाहर काम करने वाले भारतवासी मजदरोंकों दक्षिण एफ़िकार्मे छेजाना बे 
हुआ । इससे दक्षिण एफ़्काममें व्यापार करने वाले अंगरेजोंको बहुत चिन्ता है 
और ं पीछेसे यह नियम उठानापड़ा । फिर उनलछोगेनि ऐसे नियमोंका प्रचार के 
वाया जिनसे आजकलके भारतवासी कुछी डपनिवेज्ञोंमें जाकर बिटिश राज्यमे 
दासत्व भोगरहेहें | और कुलियोंको भरती करने वाली डिपोमें अनेक प्रकारें 

कपटकर दीनों को छलाजातांहै ॥ 


दूसरा भाग ( १८१ ) 


अध्याय ७. 
चीनसे लड़ाई, अदनका बंदर ओर दास व्यापार । 


सन्‌ १८३९ ६० में भारतवर्ष से चीन जाने वाली अफीमका वहांके बन्दरोंमें 
उतरना चीनगवरनेमेंटने बिलकुछ बन्द करदिया और उस खेपभ॑ जितनी अफीम 
गईथी उसे समुद्रमें डलवाकर डसका रुपया अंगरेज व्यापारियोंकों देदिया और 
'आगेसे अफीम आने का कठिन निषेध किया । इससे पूरे चीन गवर्नमेंटने एक 
नोटिस देकर भारत गवर्नमेंटफो सूचना देदीथी परंतु इंस्ट इंडिया कम्पनी की 
आयका अफीम एक मुख्य साधनथी इसलिये केंपनीने उक्त नोटिसकी कुछ 
पवोह न कर फिर अफीम चीनको भेजी जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत 
 गवर्नमेंटने चीनपर चढ़ाई की । युद्धमं चीनकी हार हुईं । हांगकांगका बंदर 
विटिश गवने मेंटके हाथ आया ओर अन्य पांच बंदर पर स्वतंत्रातासे अंगरे- 
जोंका माल उतरने देनेकी बात लाचारीसे चीनकी स्वीकार करनी पड़ी । शि- 
; टिश गवर्नमेंटने चीनसे ४५ लाख पॉंड दंड लिया और १५॥ लाख पोंड 
व्यापारियोंकी हजोनेंके दिलाये । इस युद्धसे चाहे भारतके व्यापार को पूरा लाभ 
हुआ किन्तु चीनकी इच्छाके विरुद्ध हृट्टे कट्टे चीनियोंको अफीमची बनाकर 
डनकी शारीरिक और आधिक दर्देशाका लड़ाईसे आरंभ होंगया और सत्व 
इंश्ेंडके पनेमें पड़कर निर्बेह चीन अपनी प्रजाको अफीम खानिके दराचारसे 
न रोकसका ॥ । द 
अदनका बंदर ब्रिटिश सेनानि इसी वर्षमें विजय किया । यह बंदर व्यापार 
तथा जहाजोंके आवागमनके लिये बहुत ही आवश्यक है । अंगरेजों के विला- 
यत जानिका अदन एक नाका है। इसमें भारतकी सेना रहकर वहांकी रक्षाकर- 
ती है और यह बंबईकी गवनेमेंटके अधिकारमें है। स॒एजकी नहर बननेते 
विलायत जाने वालोंकों मिसरका चक्कर दिये बिना सीधे जानेका मागे खुल: 
गया है ओर जो मागे डेढ मासमें समाप्त होताथा उसमें अब केवल १७ दिन 
लगते हैं | इस नहरकी रक्षा इसी बंदरकी सेनासे होती है । जमनी और फां- 
सके वारंवार दबाने पर भी अनेक कोसलसे ब्रिटिश गवर्नमेंट मिसरकों इस 
नहर॒पर अपना-आधिपत्य रखनेके लिये नहीं छोडती क्योंकि नहर हार्थमें रहे 
बिना अंगरेजोंसे भारत दूर पडता है ॥ जिओ 
श्रीमतीका विवाह होने बाद थेड़िही दिनेंमिं आपके पति प्रिंस एलबटेकी प्रेर- 
णासे संसारसे दास व्यापार बंद करनेके लिये एक सभा स्थापित हुईं | इसके 


(१८२) महारानी विक्टारियाका चारित्र । 


सभापतिका आसन राज्ञीपतिने स्वीकार किया । इनके प्रयत्नसे अंतमें इंमेंह 
ने दास व्यापार बन्द करा संसारमें नाम पाया ॥ 

इसी वर्ष/ इंग्लेडने डाक विभागमें बहुत कुछ उन्नतिकी । पहले चिट्ठी ओर 
पारसलका महसल, पहंचनेका स्थान जितना ही दर होताथा उतना, अधिग 
लिया जाता था| महसूल लेनेमें पत्रके तोलके सिवाय उसके प्रष्टठ की भी गण 
'ना की जातीथी। चिट्ठीका महसूल कमसे कम चार आना था। इसके सिवाय 
डाक आज कलकी तरह नित्य आती नाती नहीं थी। पार्लियार्भटके संभावद 
सर रेलिंड हिलके प्रस्तावसे सन्‌ १८४०६० में १० जनवरीको नवीन नियमद्ा 
प्रचार हुआ । इसके अनुसतार आधे आंडस ( १। तोला ) तोलके पत्रकी एक 
पेनी लेना निश्चय हुआ । थोड़े कालके अनंत्तर इस योजनाके अनुसार भासतम 
भी थोडा बहुत सुधार हुआ ॥ 

सन्‌ १८३७३० में बोर छोगोंने नेटाल प्रान्तमें निवासकर उसको आवादकिया 
और वहाँका स्वतंत्र ज्ञासन आरंभ कियाथा किन्तु सन्‌ १८४५६० में अंगेरेजोनि 
बोरोंसे यद्धकर नेटाल डनसे छीन लिया | तबसे नेंटाछ ब्रिटिश गवमनमेंटके 
अधिकार में है ॥ | 








अध्याय ५ 
सोमनाथके मंदिर्के किवाँड । 
काबुलके अमीरके युद्धका चाहे भारत गवनमेंटके लिये परिणाम केंसाह 
हुआहो परंतु हिन्दुओंके लिये इससे एक प्रकारके हषका कारण हुआ । हिन्ँ 
धममसे द्वेष रखनेवाला महमद गजनवी सोमनाथके मेदिरकी तोड़कर उतरीं 
म॒त्ति, जवाहरात ओर सोने चांदीके किवाड दक्षिण देशसे गजनीकी लेंगयाथा। 


तबसे वे किंवाड गजनीमें रखे हए थे । काबलसे विजयकर दोस्त मुहम्मदके| 
दुबारा वहांकी गादीपर नियत करनेके बाद वहांसे जो सना भारतको लोटी के 
गजनीसे किंवाड़ लेती आई। सन्‌ १०२४३६०में महमद गजुनवीने मारतपर चढ़ा* 
कर यहांके हजारों मंद्रिंकों नष्ट करडाछा था । काबुलके इस युद्धसे देह 
बारह वर्ष पवे पंजाव केसरी महाराजा रणजीत सिंह ज्ञाह सनाको इस शत 
पर काबल दिलाना चाहतेथे कि वह गादीपर बैठकर सोमनाथके मन्दिरके किया 
भारत वर्षकी लोटादे। यह शते शाह सुजाने स्वीकार नहीं कीथी। भारतके गवनर 
जनरल लाड एलन बरोने विचार कियाथा किये किंवाड फीरोजपरसे सोमनाथ तर्वे 


.. बड़ी धूम धामसे पहुँचाये जाबें जिससे भारत: वर्षकी प्रजाका गवर्नेमेंटके सी 


दूसरा भाग | (१८३) 


प्रेम बंदेगा | इस कार्यके लिये छाट साहबने देशाराजाओं ओर प्रजाके नाम एक. 
दिंढोंरा प्रकाशित करनेके विचारमे उसकी पांडु लिपि स्वीकार करनेके लिये 
इग्लेंड भेजी थी । उसका आशय यह थाः- है 
“४ हमारी विन्यिनी सेना सोमनाथके मन्दिरके किवाड़ अफृगानिस्तानस 
लौटा लाईहै । उनके बिना गजनीमें महम्‌द्‌ गजनवीका मकबरा. खंडहर होगयाहै.। 
आठसी वर्षके अपमानका बदला अब लिया गयाहै। सोमनाथ के मंदिरके 
किंवाड़ आप लोगोंकी हारकी जो अबतक सचना देते थे वेही अब तुम्हारी 
कीर्तिका विकाश करतेह-ें । उनके लौटा लानेंसे निश्चय हुआहै कि सिंधुनदीके 
उसपार बसनेवाली प्रजासे आपल्लोग सैनिक बलमें बंदे चढ़े हैं | ।सिराहिंद, 
रजवाडा, मालवा ओर गुजरातके राजा तथा सदोरोंकों में इस युद्धकी सफलता 
की कीत्तिका चिह्न अपेण करताहूं | आपलोग धृमधामके साथ इन चंदनके 
किंवाड़ोंकी अपने देझ़से सोमनाथके नवीन मंद्रितक पहुंचाना । हमारी 
विजायेनी सेना सतहून नर्दीके पुलपर किंवादढ आप लोगों को नियत 
_ तिथि पर सिपुदे करेगी | तिथे नियत कर उसकी सूचना पीछे से दी 
“जायगी ॥ 
ब्रिटिश गवनेमेंटकेलिये आप लोगोंके प्रेमपर में सदासे विश्वास रखता आयाहें। 
वह आपके प्यारके लिये कितनी योग्य इसे आपलोग अच्छीतरह जानतेहें 
क्योंकि वह आपके सम्मानकी अपना सम्मान समझतीहे। और अफ़गानलोगोंके 
आप लोग- अधीन थे डस समयको स्मरण दिलाने वाले मन्दिरके किंवाड़ 
आपको लोटानेमें उसने अपनी सेना काममें लगाईहै। मेरे ( निजके ) लिये मुझे 
इतनाही कहनाहै कि मेरे छाम और विचारोंकी आप छोग अपने छाभऔर विचारोंमें 
मिलाकर ब्रिटिशंसनाकी इस वीरताके काम परजो हे आप प्रकाशित करतेहों उसमें 
में संयुक्त होताहू | इसकार्यसे मेरे देशकी और आपकेदेशकी जिसे मेंने अपना 
अभी घर बंनायांहे कभी न भलने योग्य सम्मान प्राप्त हुआहे । हमारे दोनेकि 
देशोंके संयोगका निर्वाह और संशोधन दोनोंही की उन्नातेके लिये आवश्यकहै।! 
मैं इसबातपर स्रदा ध्यान देताहूँ | इसी संयोग से भारतपर पहले जो वारंवार 
संकट पड़ते थे उनका नाश्ञ होगा। इसी सँयोगसे ब्रिटिशंसनान गजूनीके खंड- 
हर और काबुलके वालाहिसार किलेपर अपना झंडा फहरायाथा । परमेश्वरने 


हे) आस कक 


इससमयत॒क जैसी मेरी रक्षाकीहै वैसीही वह अबभी करतारहै जिससे में अपनी 
शक्ति और अधिकार का योग्य उपयोग कर आप लोगोंकी उन्नति करने और 
दोनों देशों के रूयोग को सदा स्थिर रखनेके लिये चृठ पाये पर लाने में गक्ति- 
वान्‌ होऊझ॑ ?)॥ 


(१८४) महारानी विक्टोरियांका चरित्र। 


. इस प्रस्तावसे इंग्लेंडमं बड़ी चची हुई । इस वातके लिये गवर्नर भनरह्रे 
डांट बतानेके लिये पार्लियामेंटमे इस आशयका प्रस्ताव हुआ कि यह ढंग मूरःे 
पूजाको उत्तेजना देने और मुसलमानोंकों भड़काने वाला है| इसका कारण मई 
थाकि गवनेर जनरल लाडे एलनवरोने भूत पूषे गवनर जनरलोंकी योजनाढ 
बिलकुल उलट कर सिंधु नदीको अफगानिस्तानकी सीमा नियत करना ॥रि 
श्रय किया था | यह बात भारत की प्रजाको बहुत पसंद हुईं थी । वाह 
रायने श्रीमतीके नाम दिल्लीस सन्‌ १८४३ ई० की १९ फरवरीको एक प्राय 
पत्र लिखाथा:- 

“लाडे एलेनबरों ५ फरवरीको दिल्ली आये। आस पासके समस्त राज 
उनसे वहाँ पर मिले | बीकानेर, अलवर, भरतपुर, कोटा और धौलपुरके गज 
तथा टोंकके नव्वाबकी सेनाने दिल्‍्लीके किलेके चारों ओर छावनी डाल खई 
है और कई ओरस नगरके भीतर भी जा घुसी है | वें अपने साथ कुक 
सेना, नौकर चाकर कुटंब और जागीर दारोंकी लाये हैं । डनकी संख्या पाए 
हजारसे कम नहीं है ॥ 

औरंगजेबके शासनके बाद आधीन राजाओंका इतना बड़ा जमघटा य 
कभी नहीं हुआ था। वे छोग सकोर के सत्कारसे बहुत प्रसन्न हुए हैं | क 
लार्ड एलेनबरोंने उनकी ११ रेजिमेंटकी कवाइद और अठारह तोपें देखने 
लिये बुलायाथा । इसे देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए थे ॥ 

सोमनाथके मेद्रिके किंवाड जो हमारी रक्षामें सिक्स राज्यके पांचसो सैनि 
दिल्ली लाये हैं उन्हें दिल्‍्लीसे मथुरा और वहांसे आगरेकी भरतपुर और अल 
के राज्योंकी सेना ले जायगी ॥ 

युद्धफे विजय चिह्न लोटानेके लिये भारत वषैकी प्रजा चारों ओरसे व्रिटि' 
गवने मेंटकी धन्य वाद देने लगी हैं वह इस कार्येके लिये सरकारका बंद 
डपकार मानती है। इस बातसे मुसलूमानोंको बुरा नहीं लगाहै | वे इस कार्य 
धममसे संबंध नहीं मानते हैं किन्तु भज्ञाकी एकता समझते हैं | पानीपत नगएं 
लगभग मुसलमानोंकी ही बस्ती है । हिन्दुओंके मन्दिरोंका नाइझकर महंः 
गजनवीने वहां पर जों मसजिद बनाई थी वह अबतक विद्यमान है | वह 
लछोगोंने इस कार्यके लिये जेसा हपें प्रकाशित किया है उससे वढ़कर प्रस॑न्र्त 
अन्यनत्न न बताई जायगी ॥” 


दूसरा भाग । ( १८५) 


: लाडे एलेनबरोंकी डचित योजनाको. पार्लियामेंटने मिथ्याश्रमरमं पड़- 
कर डड़ा दिया और उनके कथनानुसार दिल्‍्लीसे किवाड न हटाये 
४गये । इस बातसे लाट साहंबके चित्त को कितना दुःख हुआ होगा इससे 
वही जानते थे ॥ 





] 


| 


अध्याय ६. 
कर ७७०७ “३ खि 0 पक. 
सिंधके अमीरों ओर ग्वालियर नरशसे युद्ध । 
सन्‌ १८४३६० के आरंभमें सिंधके अमीरोंसे संग्राम हुआ | काबुलेक ऊपर जो 
चढाई की गईथी वह उन्हें पसंद न था ओर इस काये में उन्हेंने वाधाभी डाली 


थी। उनसे ठहराव यह था कि सिंध नदी के मांगे से जो.माल लेजाया जावे उसपर 
अंगरेज कर्मचारियोंकी इच्छासें अधिक वे लोग कर न ले सकें। उन्होंने इस ज्ञते 


' को तोडडाला । काबुलेके अमीरकी तरह वे भी अपने यहां अंगेरेज़ी एजेंट रखना 


नहीं चाहतेंये परंतु उनकी इच्छांक विरुद्ध सरकारने हैदराबादमें एक एजेंट 
“नियत किया । और उसकी रक्षाके लिये सेना रकखीगई । इसी कारण उन्होंने 
काबुल की चढाई में ऋुद्धवोकर बाधा डाली । इस बातसे सरकारने उनके साथ 


' नवीन संधि की । इसका आशय यह था कि:-* राजस्व ( खिराज ) के बदले 
उनसे कुछ भमिलीजाय, सिंधु नदीमें जितनी अंगरेजी स्टीमेरें फिरें उनके लिये 


३ 


कोयला अमीरोंसे लियपाजाय ओर सिक्काचलानेमें उन्हे स्वतंत्रता रहे । यह बात उनकी 
दबाकर स्वीकार कराई गई और इस संधिपत्र पर हस्ताक्षर करानेके लिये उनको 
वाधित कियागया । इसका परिणाम यह हुआकि सरकारके जिस सेवकने इन 
लोगोंकोीं दबाकर हस्ताक्षर ऋरायेथे उसके मकानपर संधिपत्र तेयार होनेके 
दूसरे ही दिन आक्रमण हुआ । यद्ध आरंभ होगया । इस लडाईमें थोडी हार हो- 
नेके वाद सरकारका विजयहुआ । अभमीरोंकों देशानिकालका दंड देकर गवरने 
मेंटने सिंधप्रदेश बंबरप्रान्तमें मिलालिया ॥ । 

सिंधके अमीरों से य॒द्ध समाप्त नहीं होने पायाथा कि इतने ही में गव्नमेंटका 
ध्यान दूसरी ओर आकर्षित हुआ । ग्वालियरके महाराज दौलतराव सेंधिया 
सन्‌ १८२७ ३० में संताति विना मरगयेथे | उनकी गादी एक संबंधीको 
दीगईथी । वहभी सन्‌१८४३६० में वारिस विना मरगया । उसकी विधवा रानींने 
दूरके संबंधियोंमें से एक पुत्र दत्तक लिया । नवीन महाराजका-वय केवल आठ 
वर्षेका था । इसलिये गवनमेंदने राज्यप्रबंध के लिये मामा साहव नामक सरदार 


(१८६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


की नियतकिया । यह बात राजमाताकों पसंद न हुई और इस कारण माग , 
साहब को तीनही मास बाद ग्वालियरकी सीमा छोड़कर अंगरेजी राज्यों . 
भाग जाता पड़ा । उनकी जगह राजमाताने गवर्नमेंटके झत्रु दादा साहा 
खासगी वालेकी नियत किया | यह वात सरकार ओर ग्वालियर 
संधिके विरुद्धथी इसलिये गवनेर जनरछने दादा साहव खासगी बाह्य 
ग्वालियर छोड़जनिकी आतज्ञादी | परंतु इस वातपर ग्वालियर राब्यो 
बिलकुछ ध्यान न दिया । और साथही राज्यके कई एक अंगेरेजका: 
चारियोंको नोकरीसे अछग करदिया । सरकारने इस चालसे ऊुद्ध होकर ग्वाहि 
यर पर सेना भेजी । महाराज पुर ओर पनीयारके युद्धमें ग्वालियरकी सेनाने हार 
खाई | इसका परिणाम यह हुआ कि ग्वालियरके वालक महाराजकों ( १) 
अंगरेज रेजीडेंटकी सम्मतिपर विना ज्ञते काये करना ( २ ) ग्वालियरकी सेन 
४० हजारसे घटाकर ९ हजार रखनी ओर तोपें २०० के बदले ३२. रा 
( ३ ) ग्वालियरमें अंगरेजीसेना रखनी और इसका खचे ग्वालियर राम्फों 
लेना और ( ४) महाराज जबतक योग्य वयके नहों राज्यका प्रबंध 
कोंसिलसे :करवाना और अंगरेज रेजीडेंटकी इस कार्यमें सम्मति लेगी 
शर्तेसि संधि करनी पड़ी ॥ 





अच्याथ 3. 
कंपनी ओर लाट साहबकी खटपठ । 


सिंध और ग्वालियरद्ले युद्धके पश्चात्‌ अधिक कालतक लाड एलेनवरो 

तके गवर्नर जनरलके पद पर न रहसके । ईंस्टइंडिया कम्पनीके डाइरेक्ट 
उनकी यह चाल पसंद न हुई । उन्होंने यह अभिज्ञाप लगाया कि ... 
पूर्वक काम करनेके बदले लाडे एलेनबरोको लड़ाई झगड़े बहुत प्रियहें | डा 
रेक्‍्टरोंने ब्रिटिश गवर्नमेंटकी आज्ञाविना छाट साहबकी पदच्युतकर विलय 
बला लेनेकी आज्ञादी | क्‍ 

छा एलेनबरो श्रीमतीके कृपापात्र थे । उनकी मसहायतासे ही भारत शाप 
नमें कंपनीकों कुछ मार नहीं गिनते थे । उन्होंने अपने बचावमें श्रीमती 
नाम एक पत्र वारकपुरसे १४ जुलाई सन्‌ १८४४ ई० को लिखाः-झुझको अर 
पदसे अलग करनेके विषयमें कंपनीकी आज्ञा मुझे १५ जूनकों मिली । | 
तुरंतही देशी राजाओंके नाम पत्र भेजकर सुचना देदी कि मेरी बदली होगे 


दूसरा भाग) ( १८७ ) 


गवर्नमेंटकी नीतिमें किसी बातकी छोट फेर न होंगी । इस कार्यसे पूषे ग्वालि- 
'यरमें थोड़े कालसे कुछ गड़बड़ मच रही थी । वहां इस बातकी गप्प ड़ 
'रही थी कि मेरे बिलछायत चले जानेसे दादा साहब खासगी वाले फिर ग्वालि- 
'यरको बुलालिये जांयैगे । मुझको पदच्युत करनेके विषयमें कंपर्नाके डाइरे- 
'क्टरॉने जों कारण बतलाये हैं उनका खंडन, मेने अलछे आफ रिपनके नाम 
'एक पत्र लिखकर, उसमें कियांहै । प्राथना है कि श्रीमतों उनको ध्यानप्वेक 
पढ़ें | मुझे भारत वर्षमें बड़ी कठिनतासि काम करना पड़ा है और वह काठिन्य 
'डाररेक्टरोंकी शत्रुतासे और भी बढ़ गया है | ” इस कज्जन्रुताके विषयमें 
सन्‌ १८४३ ३० की १८ जनवरीको उन्होंने श्रीमर्तीके नाम एक पत्र लिखाथा 
जिसका आज्ञय यह हैः- “ मेरी सम्मति यह है कि भारतवषेकी स्थानीय गवने- 
मेंटकी अनुचित और ऊटपर्टॉग चालसे देशी राजाओंका इस साम्राज्यमें आदर 
'नहीं है। उनके स्वत्व पर आधात किया जाता है और सदा वे भयभीत 
रहते हैं कि हमारा राज्य छीन लिया जायगा | यादि श्रीमती भारतका 
शासन कंपनीसे लेकर अपने हाथमें रकखेंगी तो यह कठिनता दर होजा- 
यंगी और भारतपर्षके राजा महाराजा श्रीमर्तीके अधीन राजा रहने में 
अपनी ज्ञोभा समझेंगे । ओर इस कार्येसे इस बृहत्‌ प्रजाकी भावी संतान ब्रिटिश 
गवर्नमेंटकों देझञकी उन्नतिमें अंतःकरणसे सहायतादेंगी । भारतवषका प्रबंध 
यहांके लोगोंकी इच्छा ओर बहमके अनुसार,उनका भछाकरने के निश्चयंस किया 
जायगा और दूरदेशके जिन निवासियोंकों ईंश्वरने यह वहत्‌ राज्य सॉंपाहे 
डनको धनाठ्य बनानेंकी इच्छासे न किया जायगा तो आगे जाकर भारतवर्ष . 
की कितनी उन्नति होंगी इसबातके कहनेमें में अज्ञक्तहूँ ? ॥ 


अध्याय <. 
आर रे आफ जज # 

सक्खसयुद्ध आर काहन्र हारा । क्‍ 
सव्‌ १८४४ ई० में लाड़ एलेनबरों के विकायत जाने और उनकी जगह लाड्ड 
हार्डेजके अंतिही सिक्खयुद्धका अवसर आया | पंजावके सरी महाराजा रणजीतं 
: सिंहकी मृत्युके वाद डनकी ६०हजारसेना वेकाबू होगई । उनके वालक पुत्र दली- 
पसिंह राजाहुए और रानी राज्य प्रबंध करनेलगीं | वह सेनाका वेतन समयपर 
निर्में असमथथहुई इसलिये सेनाने छाहोर लूटनेकी तैयारी की परन्तु उनकी श्षिक्ख 


- 


राज्य छोड़कर अंगरेजी राज्य छूटनेफी सलाह दीगई । इसवातसे सिक्खसेनाकी 
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अगेरेजी सेनासे लड़ाई हुईं और सन्‌ १८४६ ई० में सरकारनें लाहोर छेलिया। | 
यह बात गवनेरजनरलकी पसंद न आई और पंजाब प्रान्तपर सिक्‍्खोंके शास्त्र 
स्थिर रहनेका उन्होंने एक बार फिर अवसर दिया । रानी अपने थुत्र दलीपमि 
के नामस पंजावका शासन करती रहीं परन्तु सिक्खसेना ६० हजारके बढ़े ' 
घटाकर २० हजार रक्खी गई और वहाँ अंगरेज़ी सेनाभी रखनीपडी परनु के 
बातका अधिक दिनतक निवाह न हुआ | उसी वषेके अंतमें रानीकी पदच्य॒त का 
पंजावराज्यके प्रबंधके लिये आठ सिक्‍्खोंकी एक कीन्सिल नियत हुई ओर लहीएे 
अँगरेज रेजाडेंट सर हेंनरी लारेन्स उसके अध्यक्ष हुए। इस योजनानेभी बहुत सम: 
यतक काम न किया । दोवषेके अनन्तर गवनेर जनरल लाडे डलहीसाकि समय 
पंजाबमें फिर बखेंडा हुआ । यह बखेड़ा यहाँतक बढ़गया कि, काबुलका अगीए 
दोस्तमूहम्मद्‌ चढ़कर पेशावर तक चलाआया । उसने अठकका मोरचा अपर 
हाथमें लेकर उपद्रावियोंकी सहायता करना आरंभ किया | लाचार होकर वि 
गवनेमेंटकी पंजाबपर फिर चढ़ाई करनी पड़ी | सत््‌ १८४९ ६० के फरवरी मारी 
२१ तारीखको गुजरातके निकट युद्धकर विजयपाया | और छाडे डलहीपीे 
शासनमें पंजाबका प्रदेश सदाके लिये ब्रिटिश साम्राज्यमें मिलालिया गया। 
तबहींसे पदच्यत महाराजा दलीपसिंह पेन्शन पाकर विलायतमें रहे ॥ 

पंजाबके साथ स्वगेवासी पंजाब केसरी महाराजा रणजीतसिंहका वहुमूल 
आभूषण भी सरकारके हाथ आया । इनमें नगत्त प्रसिद्ध 'कोहनूर' हीरा ्ग 
सरकारकी मिलगया | इससे बढ़कर हीरा संसारमें अभीतक सननेमें नहीं आय 
है।सऋ १८५८ ह० में ईस्ट इंडिया कंपनीने इसे श्रीमतीकों भेटकिया । तबसे कई 
श्रीमतीके राजमुकुटमें विराजकर अपने प्रकाशसे मुकुटको प्रकाशित कर रहा है! 
यह हीरा मछली पट्टनके निकट गोदावरी नदीमें किसी मनुष्यको मिलाथा! 
सन्‌ १३०४ ३० में सलतान अलाउद्दीनकों मालवाके राजाके यहांसे प्राप्तहुआ-। 
डनके कुटुंबके पाससे दिल्लीके प्रथम मुगल सम्राट्‌ वाबरके पास पहुँचा । उल्ीत 
अपने चरित्रमं लिखा था कि “संसारके दैनिक व्ययका आधा द्रव्य इस हीरे 
मल्यके समान है । सर १७३९ ह० तक अगल बादशाहोंके हाथमें रहकर १₹ 
ईरानके बादशाह नादिरशाहके यहाँ पहुँचा | जिस समय नादिरश्ाहने दिल 
बादशाह मुहम्मदाहकी परास्तकर वहांका कोष छीना उसमें हीरा न॒ मिल | 
उसको इस वांतसे बड़ी निराश्ञा हुईं । उसने सुहम्मदश्ञाहकी एक बेगछुदाएं 
समाचार पाकर दिल्लीका राज्य मुहम्मदशाहको लौटादेनेका ठहराव किया। 


:-.. इस विचारसे उसने दिल्लीमें एक दबौर कर उसमें राज्य मुहम्मदशाहको .पारण 


दूसरा भाग |. (१८९) 


, सोंपते समय पंरस्पर पगड़ी बदललीवलकी। मुहम्मद्ज्ञाहकी पगर्ड़के साथही हीरा 
” नादिर शाहके पास चछा आया । तबसे वह कुछ कालतक ईैरानमें रहा। 
' फिर नादिरशञाहके वारिसोंने अफ़गानिस्तानमें ईरानी बादशाहत स्थापन करने- 
' बाले अहमद ज्ञाहको देदिया | डसीको काबुलके अमीरशाह झजासे पंजाब 
"केसरी महाराजा रणजीतसिंहने छीनलिया । और उनकी मत्युके बाद पंजाब 
' राज्यके साथही वह हीरा ब्रिटिश गवनेमेंटके हाथमें पहुंचा । इंग्लेंड पहुंचने बाद 
' डसकों विसकर स्वच्छ और सुडौल करनेमें आठ हजार पौंड व्यय हुआ | इस 
: कार्यसे हीरेंके तोलमें अस्सी केरट अथोत्‌ १॥ तोला २॥ रतीके लगभग 
' न्यूनता होगई ॥ 





अध्याय ९, 
,. इंग्हैंडमें सूरतके नव्वाब ओर भारतकी रेलवे । 
.. सूंरंतके नव्वाब सन्‌ १८४४३० में इंड्रैंड गये। इससे पहले भारतवर्षका कोई 
भी राजा महाराजा विलायत नहीं गया था इस लिये वहां पर इनका बड़ा सत्कार | 
हुआ | इस विषयमें “एन्युएल रेजिस्टर” में लिखाहे कि २१ जुलाई दिनके 
१२ बजे सूरतंके नव्वाव जिस समय चांसरी कोर्ट देखने गये लोगोंकी 
इतनी भीड़ थी कि खड़े रहनेकी जगह नहीं मिलती थी। यहांके सरदार 
और उडमरावोंको भीडमें जब नव्वाब साहब न देख पड़े तो वे कुरसियों 
पर खड़े होगये ॥ 
सम? ८४७६० तक भारतमें रेस्वेका नाम नथा। यहां वालोंमें यह कोई नहीं 
जानता था कि रेलवे किस चिडियाको कहते हैं । उस वर्ष भारतमें रेलवे लाइने 
बनानेके लिये इंड्रेडमें कई एक कम्पानियां खड़ी हुईं | इनकी प्राथनाओंको 
स्वीकार करने पवे ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतके छाठट साहबकी ७ मईको एक 
पत्र लिखा । जिसका भाषान्तर यह है कि-“ रेलवे छाइने उसी जगह बनाना 
लाभदायक है जहां बनवानेका ख्चे और उनके प्रबंध करनेका व्यय 
निकल सके । इंझ्लेंडको अनुभवसे विदित हुआ है कि रेलवे कंपनियोंको अधिक 
आय माल्से होती हे । परंतु इस विषयमें भारत वर्षकी स्थिति भिन्न प्रकारकी 
है | भारत वषे धनी और धनाव्य वस्तीवाला नहीं है। वहाँके निवासी दीन 
हैं और दर २ थोड़ी २ संख्यामें निवास करते हैं। किन्तु वह प्राकृतिक पदा- 
थैसि भरपर हैं परंतु उन्हें लाने ले नानेंक लिये सस्ता और ज्ञीत्र चलनेवाला 


दूसरा भाग । (१९१ ) 


जात न सुनी । वह था तो थुतेंगाढी यहूदी किन्तु अगरेज़ी प्रजा गिनाजाता 
था । इस बहानेसे ईग्डंडमें उपानिवेश्ञ विभागके मंत्री छाडे पामस्टेनने युनानसे 
युद्ध ठान दिया अगेरेज़ी सेनोने यूनानका समुद्र किनारा घेरनेके विचारसे 
भ्रयाण किया । लाडे पामस्टेनको श्रम था कि यूुनानमें जो फरांस्तीसी दूत 
गहता है वही इस झगड़ेका मूल है । यूनानने बीचमें पड़कर इंश्रेंडसे निपटारा 
करादेनेके लिये फ्रांस ओर रुससे प्राथना करी । और प्राचीन संघिके अनुसार 
काये करनेके लिये दोनोंने इंग्लेंडकी समझाया । आरम्भमें ला्ड पामस्टेनने इस 
(बातकी अस्वीकार किया इस कारण फांसने अपना दूत इंग्लेंडसे छोटा लिया । 
“इस बातसे यरोपमें भयानक सेग्राम होनिका भय हुआ ॥ अंतममें इंग्लेंड सैभ- 
/छगया ओर डान पेसिफिकी का झगड़ा यरोपियन राम्योंके प्रतिनिधियेंकी पंचा- 
/यतको सोंपना उसने स्वीकार किया । जांच करनेसे विदित हुआ कि डान पेसि 
(!फिकोंका दावा स्वीकार न करनेमें यनानने कोई कार्य अनुचित नहीं किया है 
॥क्योंकि उसने हानिसे तीस गुना दावा किथाथा । वह बड़ा मूर्ख था। उसने 
इस दाबेमें एकही पलंगका मुल्य १५० पोंड लिखवायाथा । लाडे पामस्टनकी 
इस कुचालपर इंग्लेंडकी छाडे सभामें एक निनन्‍दा सचक प्रस्ताव भी हुआ ॥ 


अच्याथ 3). 


,  इंग्लैंडकी वहत्‌ प्रदर्शनी, ओर बह्नंदेशका युद्ध । 

. श्रीमतीके प्रिय पातिके उद्योग और प्रेरणासे सन्‌ १८५१ $० में देश विदेशके 
नाना पदार्थीकी लंडनमें एक बड़ी भारी प्रदर्शिनी हुईंथी उसके विषयमें इस 
पुस्तकमें लिखा गया है। यह कार्य श्रीमतीके ज्ञासनकी मुख्य घटनाओंमेंसे था 
इस लिये यहां पर भी इस विषयमें कुछ लिखना आवश्यक है । राज्ञीपति 
प्रिंस एलब्ट शिव्प कलाकों उत्तेजना देनेवाली “सोसाइटी आफ आटेस ?” 
सभाके अध्यक्ष ये। .सन्‌ १८४९३० के ज्ञनकी ३० तारीख़को इस बातका- ठहराव 
कर सन्‌५० में श्रीमानकी अध्यक्षतामें एक कमीशन नियत हुआ । उसी बे लाडे 
मैयरके भोजमें प्रिंस महोदयने अपने छलित व्याख्यानमें इस बातकी आवश्यकता 
दिखाई। उन्होंने कहाकि-“ शिल्प ओर व्यापारमें मनुष्य जातिने अबतक कि- 
तनी. उन्नति कीहै इस वातकी ठीक जांच करने ओर इस कार्येके लिये होनहार 
उन्नतिके उपाय सोचनेका प्रदशेनी उत्तम साधन है । ” प्रिंसफे सीधे और डप- 
योगी कथन को उस समयके बड़े बड़े लोगोंने डलटा समझा और. पार्लिया- 





(१९० ) महारानी विक्टोरियाका चारीत्र। 










साधन न होनेसे लाभदायक वामारका वहां अभाव हैं | इस लिये यह हे 
पधाहिये कि इस समय रेट्ेकी मुख्य आयका आधार यात्रियों पर न हो 
केवल मालपर रहेगा । इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है कि ॥ 
खोलनेसे छाभकी संभावना हो वहां प्रचलित करने में सहायता और उ 
देना चाहिये । इस लिये एमेरिकांके दो चतुर ओर अनुभवी इंजिनियर हम 
दो इंजिनियरोंके साथ भेजे जाते हैं। ये लोग साधारण लंवाईकी एक लाइन _ 
करनेकी जांच करेंगे। उस नांचकी आप स्वय॑ देखे और उसके लिये जो कफ 
खड़ीहो उससे शते करनेंके विषयमें रिपोर्ट करें |” उसी वर्षमें ग्रेट इंडिफ 
पेनन्छाला रेलवे ( जी. आई. पी. ) और ईस्ट इंडियन रेलवे कम्पनी खड़ी हैँ! 
भारतकी प्रबन्धकारिणी ईस्ट इंडिया कम्पनीने व्याजकी गैरेंटी देकर उन्ते 
९९ वषेका पट्टा करदिया । ईस्ट इंडियन रेलवे कलकत्तेसे दिल्ली और आग! 
तंथा जी. आई, पी. रेलवे वबई से कल्याण और मेहम तक तैयार हुईं । जे, 
आई. पी. का काम सन्‌१ ८००३ ०में आरम्भ होकर सन्‌ ५४ में समाप्त हुआ। 





अध्याथ ३४०. ः 
इंग्लेंडका रूस ओर फ्रांससे विरोध । 

सन्‌ १८२९-३० में रुसने रूमकी इंसाई प्रजाकी ओरसे बखेड़ा उठा 
यूनानको रुमसे स्वतंत्र कर दिया था । इस विषयकी जो सन्धि हुई दस 
इंग्लैंड और फांसका संयोंग था। सच्‌ १८४७४६० में एक तुच्छ बातपर इंगट 
यूनानसे लड़ाई ठानना चाहा । यदि पॉछिसे मेल न होगया होता तो # 
समय यूरोपमें एक भारी संग्राम होनेकी सम्भावना थी.। डान पेसिकिको नाम 
एक पुतेगाली यहूदीने यूनान पर ३२ हज़ार पौंडका दावा किया। ईसाई पमे 
संस्थापक प्रभु ईसामसीहको फँसाकर रोमन लोगोंके हाथमें देनेवाले ओर उरी 
बधकरनेंमें अग्रणी यहूदी जुड़ास इस्केरपटका तिरस्कार करनेके लिये ग्नाव 
प्रतिवष ईस्टरके त्योहारपर उसकी मूत्ति बनाकर जलादेनें की चालथी । एं' 
१८४७६० में यूनानकी गवर्नेमेंटने यह चाल बंद करदी । इससे यूनानी ढोगी। 
समझ लिया कि उस राज्यमें अब यहदियोंका प्रभाव बढगया है। डान पे 
फिकी डन दिनों एथेन्समें रहता था । यूनानियोंको मांछृूम था कि वह हैँ 
है । उन्होंने अपना धमैसम्बन्धी वैर लेनेके लिये उसके : घरवारका नाश कै 
।देया। इस कारण उसने यूनानकी गवर्नमेंट पर दावा किया। यूतानने उरी! 


दूसरा भाग .। ( १९१) 


जात न सुनी । वह था तो पुतेंगाढी यहूदी किन्तु अगरेजी प्रजा गिनाजाता 
'था । इस बहानेसे इंग्लडमें उपानिवेज्ञ विभागके मंत्री लछाडे पामस्टेनने यनानसे 
युद्ध ठान दिया अगेरेज़ी सेनाने यूनानका समुद्र किनारा घेरनेके विचारसे 
प्रयाण किया । छाडे पामस्टैनको श्रम था कि यूनानमें जो फरांसीसी दूत 
शहुता है वही इस झगड़ेका मल है | यूनानने बीचमें पड़कर इशेंडसे निपटारा 
ःकरादेनेके लिये फ़रांस ओर रुससे प्राथता करी । और प्राचीन संघिके अनुसार 
'काये करनेके लिये दोनोंने इंग्लेंडकी समझाया । आरम्भमें छा्ड पामस्टैनने इस 
बातकी अस्वीकार किया इस कारण फांसमे अपना दूत इंग्लेंडसे छोटा लिया । 
४इस बातसे यरोपमें भयानक संग्राम होनेंका भय हुआ ॥ अंतमें इंग्लैंड सैभ- 
(क्गया और डान पेसिफिको का झगड़ा युरोपियन राज्योंके प्रतिनिधियेंकी पंचा- 
/यतकी सॉंपना उसने स्वीकार किया । जांच करनेसे विदित हुआ कि डान पेसि 
'फिकोंका दावा स्वीकार न करनेमें यूनानने कोई कार्ये अनुचित नहीं किया है 
| क्योंकि उसने हानिसे तीस गुना दावा किथाथा । वह बड़ा मु्खे था। उसने 
इस दावेमें एकहा पलंगका मृल्य १५० पॉंड लिखवायाथा । लाड पामस्टनकी 
इस कुचालपर इंग्लेंडकी छाड़े सभामें एक निनन्‍्दा सचक प्रस्ताव भी हुआ ॥ 


अध्याय ३१. 
,  इंग्लैंडकी वहत्‌ प्रदशनी, ओर बह्नंदेशका युद्ध । 


श्रीमतीके प्रिय पातिके ड्योग और प्रेरणासे सत्‌ १८५१ ३० में देश विदेशके 
गाना पदार्थीकी छंडनमें एक बड़ी भारी प्रदर्शिनी हुईथी डसके विषयमें इस 
पुस्तकमें लिखा गया है। यह कार्य श्रीमतीके शासनकी मुख्य घटनाओंमेंसे था 
इस लिये यहां पर भी इस विषयमें कुछ लिखना आवश्यक है । राज्ञीपति 
प्रैंस एलबट शिल्प कलाकों उत्तेजना देनेवाल्ली “सोसाइटी आफू आ्टस ”? 
सभाके अध्यक्ष थ। सन्‌ १८४९६० के ज़्नकी ३० तारीख़की इस बातका- ठहराव 
कर सन्‌ ७० में श्रीमानकी अध्यक्षतामें एक कमीशन नियत हुआ । उसी बे लार्ड 
मेयरके भोजमें प्रिंस महोंद्यने अपने ललित व्याख्यानमें इस बातकी आवश्यकता 
दिखाई। उन्होंने कहाकि-“ शिल्प और व्यापारमें मनुष्य जातिने अवतक कि- 
तनी उन्नति कींहे इस वातकी ठीक जांच करने और इस कार्यके लिये होनहार 
डन्नतिके उपाय सोचनेका प्रदशेनी उत्तम साधन हैं। ” प्रिंसोफे सीघे और उप- 
योगी कथन को उस समयके बड़े बड़े छोगोंने डलटा समझा और पार्लिया- 





दूसरा भाग । .( १९३ ) 


अध्याय ३२. 

दृस्टइंडिया केपनी का नवीन पढट्ढां । 

) . सन्‌ १८५३ ३० में ईस्टइंडिया कम्पनी के पट्टेकी अवाध् पूरी होगई । ब्रिटिश 
/ गवर्नमेंट ने उसे दूसरी सनद्‌ देनेका विचार किया। सर चालेंस उड़ने इस विषय . 
में ३ जुन को पार्लियामेंट में एक िछ डपास्थित किया | मद्रास की नेटिय 
' एसोहियिशनकी ओर से इंस्टइंडिया केपनी के विषय में पालियामेंट में एक 
प्राथेना पत्र गया था | उसमें कंपनी के प्रबेध की निन्दाथी | उसमें लिखा था 
कि केपनी न्याय का काम ठीक २ नहीं करती है। इसका उत्तर उक्त साहब ने 
यह दिया कि-भारत वर्ष में एक २ आने के लिए झूठे शपथ खानिवाले साक्षियों 
की बहुतायत है इसलिये न्‍न्यायका काम बंडा काठिन है तथापि यह काम 
वहां प्रशंसाके योग्य होतांदे । प्रजाके काम पर वहां खूब ध्यान दिया 
जाताँहै । १ करोड़ ४० एकड़ भूमि सींचनेके योग्य तैयार की गई 
है ।. भारत गवर्नेमेंटकी विशेष आय भूमिकरसे है । लवण और अफीम 
>परभी करलिया जाताहै । लवणकर जैसा कठोर बतलाया जाताहै 
वैसा नहीं है । मुसलमान ओर देशी राजाओंके जश्ञासनके साथ ब्रिदिश्ञ राज्यकी 
तुलना कीजाय तो अंगरेजी राज्यमें दासव्यापार, सतीदाह, बालहत्या, नरबलि, 
तथा लूट खसोट नहींहोतीदे । किसानबड़े सुखीहें अब वे जीवनकी आवश्यक वस्तुयें 
>धिक वतेने छगेहेँं । सन्‌ १८३४-३५ ई० में भारत में ७९ छाख ९३ 
हजार पॉोडका माल वाहरसे आयाथा । पंद्रह वर्षके बाद इस आयमें सौ. पीछे 
१४० की वृद्धिहोंकर सन्‌ १८४९-७०३६० में १ करोड ७३ छाख १३ हजार पैड 
का माल आया | कंपनी अब अपने प्रबंधम कुछ छोटफेर करना चाहतीहै। उसने 
विचार कियांहे कि डाइरेक्टरॉकी संडया घटाकर ३० की जगह १८ रकखी जाय 
और इनमें ६ ऐसे रहें जो दर वर्ष तर भारतमें रहकर ब्रिटिश गवनेमेंटकी सेवा 
कर आंयेहों । सरकारी नौकरीपर अबसे कंपनी किसीको नियत न करसकैगी 
किन्तु. सिविल सार्वेस परीक्षा सब जातिके लिये ख़ी रक्खी जायगी । 
नोकरी पानेका स्वत्व गरीब अमीरके लिये समानहोगा। सैनिक पदोंकी ब्येवेस्था 
में तो पारिवत्तेन न होगा किन्तु बंगारूकी गवनेरी स्वतंत्र नियत की जायगी | 
आईन बनाने वाली सभामें गवनेर जनरल दो सभासद अपनी ओर से और 
प्रत्येक प्रान्तका व्यापारी समाज अपनी ओर का एक ३२ सभासद्‌ नियत 

९, - 


६ 


(१९२)  भहारानी विंक्टोरियांका चरित्र । 


मेंटके अनेक मेंबरोंतकने इस बातमें संदेह किया कि नाना देश और नाकिे 


लोग इस मेलेमे इकट्ठे होनेसे उपद्रव ही जायगा | उस समयके समाचार प्र 
इसके विरोधी हए | उन्हों ने लिखाकि मेला ५खनेके बहानेसे देद्ा देद़ाके हत्ने ह 
फंगे इकट्ठे होजायगे ओर उनसे प्रजाकी शांतिका भंग होगा । अधिक उ्येः 
करने और लोगोंकी समझाने वुझानेसे भय दर होंगया और इंग्लेंडकी गिल 
न्नतिके लिये इसका बहुत अच्छा परिणाम हुआ ॥ 
अंगरेज व्यापारियोंनें भारत गवरनमेंठसे आग्रह पूवेंक कहाकि अह्मदेशो 
राजा हमारे व्यापारमें विप्र डालतेहें | सन्‌ १८५२ ६० में भारतके गवनेर जनए 
छाडे डलहौसीन इस बातकी जांचके लिये एक सैनिक धरम पोत रंगूव्रो 
भेजा । मिस्टर कोमोंडर लेम्बट ने वहां जाकर आवार्मे लाटसाहव का पत्र वहः 
देश के राजा को दिया । राजा ने इसबात पर रंगून के गवनर ( सवा ) के 
पदच्युत कर दिया क्‍योंकि अंगरेज व्यापारियों ने उसी पर नालिश की थी। 
इसकी जगह जो नया सृबा नियत हुआ वह इनलेगों की पहलेवाले की औओए' 
भी अधिक दुःखदायी जान पड़ा।अंत में कोमोडर लेम्बटने राजा का एक जहा 
खालसे कर लिया । इसपर युद्धआरभ होगया । कलकत्ते में समाचार पहूँ 
तेही ८ हजार सेना विदा हुईं। सेना ने आकर रंगन वेसिन श्र प्रोम १ 
एक २ करके छीन लिया और ब्रह्मी छोगों को उत्तर ब्रह्मा की ओर भागः 
पड़ा । पेगू के परगने पर सरकारी अधिकार होने बाद छाडंडल्हौसी ने अह्नदेश्ञ' 
राजाके विषय में एक नोटिस लिखा कि आवा( ब्ह्मदेश ) का राजा यदिफ 
की तरह ब्रिटिश गवनमेंट से मित्रता का संबंध प्रचलित न करैगा ओर पेग्‌र 
रगना जो हमने लेलिया है उसे लौटानिका प्रयत्न करेगा तो उसके 
कठोर दंड दिया जायगा । उसका राज्य छीन लिया जायगा शोर उसे तः 
उसकी संतान को नष्ट श्रष्टकर देश निकाल देदिया जायगा | इस नोटिस ४ 
पानेके अनंतर राजाने किसी प्रकार के संधिपत्र पर हस्ताक्षर तो न किये कि 
भखसे यह स्वीकार करलिया कि जो देश वा स्वत्व अंगरेजों: को लेना हो हें 
इसमें में हस्ताक्षेप नहीं करूंगा । इरावदी नदी में स्वतन्त्रता से अँगरेजों 
व्यापार करने को भी उसने स्वीकार कर लिया।गवनैर जनरर ने दूसरा तो 
स प्रकाशीत कर उसमें लिखा कि“ राजा ने संधिपत्न पर हस्ताक्षर तों नहीं कि 
किन्तु उसके प्रण और ज्ञांति के कामों को देखकर यद्ध बँदाकियागया ह “| 
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अध्याय १२. 
इस्टइंडिया केपनी का नवीन पढ्टा । 
फ . सन्‌ १८७३ ३० में ईस्टइंडिया कम्पनी के पट्टेकी अर्वाध पूरी होगई । ब्रिटिश 
४ गवर्नमेंट ने उसे दसरी सनद देंनेका विचार किया। सर चार्लेस उड़ने इस विषय 
में ३ जून को पार्लियामेंट में एक बिक डपास्थित किया | मद्रास की नेंटिव 
 एसोहियिशनकी ओर से ईस्टइडिया कंपनी के विषय में पार्लियामेंट में एक ' 
' प्राथना पंत्र गया था । उसमें कंपनी के प्रबंध की निन्‍्दाथरी | उसमें लिखा था 
कि कंपनी न्‍्याये का काम ठीक २ नहीं करती है। इसका उत्तर उक्त साहब ने 
यह दिया कि-भारत वर्ष में एक २ आंने के लिए झूठे ज्ञपथ खानिवाले साक्षियों 
की बहुतायत है इसलिये न्यायका काम बड़ा काठिन है तथापि यह काम 
हां प्रशंसाके योग्य होतांहै । प्रजाके काम पर वहां खूब ध्यान दिया 
जाताँहे । १ करोड़ ४० एकड़ भूमि सींचनेके योग्य तैयार की गई 
है ।. भारत गवर्नेमेंटटी विशेष आय भूमिकरसे है । छूषण और अफीम 
>परभी करलिया जाताहै । लछवणकर जैसा कठोर बतलाया जातहैं 
वैसा नहीं है । मुसदमान ओर देशी राजाओंके जश्ञासनके साथ ब्रिडिश राज्यकी 
तुलना कीजाय ते अंगरेजी राज्यमें दासव्यापार, सतीदाह, बालहत्या, नरबलि, 
तथा छूट खसोट नहींहोतीदे। किसानवड़े सुखीहें अब वे जीवनकी आवश्यक वस्तुयें 
>धिक वतेने लंगेहेँ | सन्‌ १८३४-३५ है० में भारत में ७९ छाख ९३ 
हजार पॉडका माल बाहरसे आयाथा । पंद्रह वर्षफे बाद इस आयमें सो पीछे 
१४० की वृद्धिहोकर सन्‌ १८४९-७०३० में १ करोड ७३ छाख १३ हजार पेड 
का मारू आया | कंपनी अब अपने प्रबंध कुछ लोटफेर करना चाहतीहै। उसने 
विचार कियाहे कि डाइरेक्टरोंकी संख्या घटाकर ३० की जगह १८ रक्खी जाय 
और इनमें ६ ऐसे रहें जो दज्ञ वष तझ भारतमें रहकर ब्रिटिश गवनेमेंटकी सेवा 
कर आंयेहों । सरकारी नोकरीपर अबसे कंपनी किसीको नियत न करसकैगी 
किन्तु सिविल सार्वेस परीक्षा सब जातिके लिये ख़ढी रक्खी जायगी । 
नौकरी पानेका स्वत्व गरीब अमीरके लिये समानहोगा | सैनिक पदोंकी व्यवस्था 
में तो परिवत्तेन न होगा किन्तु बंगालकी गवनैरी स्वतंत्र नियत की जायगी। 
आईन्‌ बनाने वाली सभामें गवमर जनरल दो सभासद अपनी ओर से और 
प्रत्येक प्रान्तका व्यापारी समाज अपनी ओर का एक २ सभासद्‌ नियत 
९, 
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करेगा । इसके सिवाय हाईकोर्टका चीफू जस्टिस और अन्य जज मिलाकर हु: 
१२ सभासद होंगे प्रान्तेंकि प्रत्येक नगरमें छोटी कोर्ट नियत होंगी और देगी: 
न्यायाधीशोंकां वेतन बढ़ाया जायगा । ? इसबिलके विषयमें पार्लियामेंटमें बहुत 
. विवाद हुआ । कामन्स सभामें सर ज्याजे ह्लाकेनें हिछ्ुओंकी नीतिमत्ताको 
सराहा । ओर कहाकि सतरहवीं शताब्दिकी चाल ढाल देखकर भारतके अंगरेज 
जैसे भारत वासियोंकी निन्‍्दाकरतेंह वेसीही निन्‍्दाके योग्य उस समयके अंगेरेज 
भी थे | मिस्टर फिलिमोर ने कहाकि सत्‌ १८३ ३६० के प्रतिज्ञापत्रमें लिखे जातिभेंद 
विना सब लोगोंकों समान गिनने के कार्यपर कंपनी ध्यान नहीं देतीहै। देशियोंकी 
निन्‍्दा करने में मिस्टर ( छा ) भेकाल प्रसिद्ध गिने जातेहँ । उन्होंने कहाकि- 
“देशियोंकी भारत वर्षके प्रबंधसे अलग रखनेके प्रयत्न में उनकी प्रवृत्ति मेंग 
कर हम लोग अपने ज्ञासन को दृठ वा दीब काल तक चलने योग्य कहीं. 
“ बना सकेंगे | उन्हें वहमें करनेके लिये अथवा उनपर अधिक काल तक शासन 
करनेका स्वत्व वा अधिकार प्राप्त रखनेंके लिये उन्हें अज्ञान रखना में कभी अच्छा 
नहीं समझताहूं” ॥ द 





अय्यात डे. 
नागपुरका खाल्सा ओर भारतमें तार । 


कक तीन आविष्कार । कर 

सन्‌ १८५३ ई०में गवर्नमेंटनें नागपुर राज्य खालसे करनेंका ठहराव किया | 
वहांके राजा राधोजी भोंसला इस वर्षमें अपत्र मरगये । लाडे डल हौसी उससमय 
भारतव्षके . गवनेर जनरल थे । वह चाहतेंथे कि शनेः २ समस्तदेश्ी राज्य 
खालसे कर लिये जॉय ओर किसी राजाको गोद लेनेकी सनद्‌ नदी जाय | 
उन्होंने नागपुरके राजाके अपुत्र मरनेसे गादी खाली होतेही अपनी नीतिका पालन 
किया । और उसीके अनुसार एक आज्ञापत्र प्रकाशितकर नागपुर राज्यकों 
सरकारी राज्यमें मिला लिया |सत्‌ १८५७ ३० में भारतवर्ष में जो उपद्रव हुआ 
उसके अनेक कारणोंमेंसे एक छाडे डलहोसीकी यह नीति भी मानी जाती है ॥ 

भारतवषेमें रेलवे बनानेका कार्य जिससमय जी. आई. पी. और इंस्ट . 
 इंडियनरेल्वे कंपनीने आरंभ किया तबही तारका काये आरंभ हुआ था। सन्‌ 
१८५०-७१ ० में गवर्नमेंटने प्रथम- बंगालमें तारवर स्थापिताकिये । दूसरे 
हो वे ६२१९० ) रुपयेंके व्ययसे ८३ मील लाइन तैयार हुई । बंबई वंया 
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भदरास प्रान्तमेँ यह कार्य सन्‌ ५४ में हुआ। सन्‌ ६७-६८ में भारतवषमें तर 
. विभाग द्वारा ३०२१९१ समाचार आयेगयेये ओर उस पे भारतभरमें कुछ 
१३४७३॥ मील तारकी लाइन थी ॥ 
सन्‌ १८४६ में परीक्षके बाद यह निश्चय हुआ कि सरफ्यूरिक इंथरके 
प्रयोगसे रोगीके शरीरपर किसी प्रकारकी कठोर चीरफाड करनेपरभी उसे उस 
का दर्द विदित नही होताहै । और इस दवाको संंधानेसे रोगी बिलकुल अचेत.. 
होजाताहै । इसबातके प्रकाशित होतेही लोगोंके हपेका ठिकाना नरहा किन्तु इस 
से भी बढ़कर “झोरो फामे” निकला । इसकी जांच सन्‌ १८४७ इईं० में हुईं । 
दोनो पदार्थोंकी तुलना करनेंसे जानपड़ा कि ईथरकी अपेक्षा क्रोरोफार्मकी थोड़ी 
मात्रा अचेत अधिक करदेतीहै, उसका प्रमाण अधिक शीघ्र और प्रा २ होता है, 
आधेिक समयतक टिकता है और उससे रोगीकों प्र्ाप नहीं होता है । उसमें खर्च 
कम होता है ओर केवल रुूमार पर छींटकर संवादेनेहीसें मनुष्य अचेत होता 
हे किन्तु इंथरमें यंत्रकी आवश्यकता होतीहै ॥ 

खगोल शाख्रके विषयमें दो बड़े आविष्कार सन्‌ १८४५ ओर ४६३० में ह्थे। 
'एस्ट्रिया, नेपच्यून और य्रेनस ग्रहकी शोधहोचुकीथी । इन वर्षेमिं फेंच ओर जमेन 
विद्वानेंने हो वी, एरेस, और ऋोरा नामक ग्रहोँंकी गति का निश्चय किया । 
इसी वषेमें पांच धर्मकेतु अहोंकी चाल मालम हुईें। और सन्‌ १८४८० में 'मेटिस? 
सन्‌ ४९ में “हाइजिया बारबनिकडा” सन्‌ ७० में “परसनोपी? (विक्टोरिया? 
ओर “इगेरिया' ग्रहका शोध हुआ । इनके सिवाय ज्ञनिग्रहकें अष्टर्म उपग्रह और 
नेंपच्यूनके एक उपग्रहका आविष्कार भी इसी वर्षेमें हुआ ॥ 

ये साल नवीन ज्ञोधोके विषयमें बहुत बढ़कर निकले । सन्‌ ४७६ और ४७ में 
रसायन शाखत्रके विषयमें तीन बड़े २ आविष्कार हुए | प्रथम शोध गनकाटनः : 
वारूदकी, दूसरी काचको झुका वा मरोंड सकनेकी और तीसरी कागजकी बोलें: 
वा किंवाड बनानेकी । इस ज्ञोधके अनुसार पानी भरनेसे कागज़ गलता नहीं 


हैं। कागजसे बने हुए पात्र घरतीपर डालनेसे नहीं टूटते हैं ओर इसपर तरो 
यह कि वेपारदशेक होते हैं ॥ 


अध्याय १४. 


२ कस वि 
त्रगामयाका युद्ध | 
सन्‌ १८७४ ई० का वर्ष यूरोपके लिये वहा भयानक था। रूम राज्यत्ते 
अनेक प्रान्तोमे रुसोधर्म मानने वाले (रुसवालेके बेज्ञधर) छोंग निवास करते थे। 
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३.0. 


उन लोगोंके साथ रुमका जैसा बत्तौच था वह रुसको पसंद न था। रुस सम- 
झता था कि रुसके इसाइयोंकी रक्षा करनेका काम मेरा है । रुसने इस विप- 
यमें रूमकी जो निनन्‍्दाकी उसे अन्य यूरोपियन राज्योंने सत्चा समझा परंतु 
उनको संदेह हुआ कि कहीं ऐसी बातकें बहानेसे रुस किसीभारी राजनेतिक 
लाभके लिये चालतो नहीं चलरहा है।इस भयसे उन्होंने रुसकी वातका 
समयेन करनेके बदले उसकी योजनाको भंग करनेका प्रयत्न किया | रुकी 
गवनमेट अल्पकालमें छोटेसे राज्यसे एक बृहत्‌ साम्राज्य वनगया था ! यरोपमें 
ऐसा जनरव था कि रुस राज्यका संस्थापक पीटर दी ग्रेट आपने वसीयत नामेंमे 
लिखगया है कि मेरे उत्तराधिकारियोंको जहांतक वालाटेक समुद्रसे उत्तरी 
ओर और काले समुद्रके किनारेपर दक्षिणकी ओर सीमा स्थापित करनेका 
अवसर न मिले चुप न रहता चाहिये | इस कारण बवड़ें राज्योनि अनुमान किया 
कि रूमके विषयमें बखेंडा कर रुस उसका कुस्तुनतुनिया और बासजरस हेता - 
चाहता है इस लिये उन्होंने निश्चय किया कि रुमके अप्रबंधसे रुसको 
लाभ उठाने देना डचित नहीं है। रूस झनेः २ भारत लेनेकी इच्छासे मध्य 
एशियामें अपनी सेना बढ़ाता जाता था इस लिये उसकी यह चाल इंग्लैंड 
की अधिक बुरी छगी | इंग्लेंडने सोचा कि, रुसका विरोध करनेके लिये रुमसे 
मेल करना चाहिये । और रुस रुमके युद्धमें इंग्लेंडकी रूमका साथ- देना 
डचित है। इस विचारमें फांसके नवीन सम्राद नेपोलियन ने साथ दिया । उसने 
अपने विचार कौशलसे फ़ांसका राज्य प्राप्त किया था और वह जानता था कि 
जबतक में किसी कार्यसे वहांकी प्रजाको प्रसन्न न करसेकूंगा मरा टिकाव होता 
कठिन है ॥ 

ईसाई धर्मके अनेक स्थान रूम राज्यमें थे । इन पर आधिपत्य रखने के 
विषयमें रुस और फांसका झगड़ा था । इसका निपटारा करानेके लिये फ़ांस 
इंग्लेडके संयुक्त हुआ | दोनोंने मिलकर रुमकी ओरसे रुसके साथ युद्ध नि 
श्रेय किया । देनेनें रुससे कहलाया कि सत्‌ १८२७-२८ में रुसने 
रूमके साथ जैसा बत्तोंच किया था वैसा अब न करने दिया जायगा । हमारे 
जहाज काले समुद्रमें जाथंगे | वहांपर यदि कोई रुसी जहाज मिलेगा तो हम 
उसे सेबस्टोपलकी. ओर लोटादेंगे ओर रूम राज्यपर किसी प्रकारका बलात्कार 
रुसकों न करने देंगें। इस बांत से युद्ध ठनगया । जमैनी (प्राशिया ) और 
आस्ट्रिया इंग्लेंडके मित्र गिनेजातें थे परंतु इस अवसर पर वे अलग होंगये । 
इग्लेंडके प्रधानमण्डलमें भी इस वविषयमें मतभेद हुआ । लाड़े एबडीन और 


दूसरा भाग |. ( १९७ ) 


मिस्टर ग्लेडस्टनने इस यद्धका विरोध किया परंतु इग्लेडकी प्रजाका आधिक 
भाग युद्धमें कीचि सम्पादन करनेंकी ठृष्णसे युद्ध करनेकी सम्मतिमें छाड पा- 
मस्टंनका साथी हुआ । उनर्क। सम्मतिके अनुसार १४ सितम्बर सन्‌ १८५४ 
३० को यद्धका आरम्भ हागया । और मीषण संग्रामके बाद सन्‌ १८५६ ई 
के फरवरी मासमें इसका अन्त हुआ | दोनों ओरकी सेनाओने बहुत वीरता 
दिखाई किंतु इंग्ठेंड, फांस और रूमकी संयुक्त सेनाके सामने रुसी सेना टिक न 
सकी । परिणाम यह हुआ कि रुसने सन्धिका प्रस्ताव किया। इस बातका ठहराव 
करनेके लिये फांसकी राजधानी पारेस नगरमें इंग्लैंड, फ़ांस, रूस, आसस्ट्रिया, 
प्रश्ञिया और सार्डीनिया ( इटाली ) राज्यके प्रतिनिषियोंने मिलकर निम्नालि- 
खित हार्ते पकी की-( १) रुमके प्रबन्धमें हाथ डालनेका रुसकों दावा न 
करना चाहिये ( २ ) काले समुद्र पर किसी राज्यका अधिकार नहीं है ओर 
वहां छः से अधिक जहाज रुस न रखसकेगा ( ३ ) डेन्यूब नदी व्यापारके 
लिये खली रखनी होगी ( ४ ) रूमके माल्डेविया और वेल्केयाना प्रान्त ६ रोमे- 
निया) और सौबयाके प्रान्तोंकी प्रजाशासनका अधिकार देना और स्वियामें 
रुमको सेना रखने देना और ( ५ ) परस्परके जीते हुए राज्य जिसके 
जिसे देदेना होगा? ॥ द 





अध्याथ १५. है 

क्रीमियाके युद्धके समय इंग्लेंडकी स्थिति। 
यद्यपि इस अध्यायमें प्रायः उन्हीं बातोंका समावेशहे जिनका वणेन इस 
पुस्तकके प्रथम भागमें होना चाहिये था किन्तु क्रीमियों का विषय एकत्र 
रहनेसे पाठकोंके चित्तपर बात अच्छी तरह ठसती समझकर यहांपर लिखना 
उचित समझा गयाहै | जिप्त समय क्रीमियाके युद्ध रुससे विजय पांनेकी 
इच्छासे इंग्लेंडकी सना डक आफ केम्ब्रज्ञके अधिकारमें विदाहई श्रीमती 
उसका सत्कार करनेके लिये स्वयय॑ गई थीं। एक ओर युद्धके लिये बह़ें २ 
राज्योंके प्रधान कमेचारी अपने शिर पचा रहे थे ओर दसरी ओर राजाओं में 
परस्परका मेल मिलाप होता था। इसी वीचमें राज्ञीपति प्रिंसरलवर्ट फांसके 
नवीन सम्राट नेपोलियनसे मिलने गये । वहांसे छोटनेपर मालम हुआ कि 
अध्यक्षोंकी वेपरवाहीसे ब्रिटिश सेनाके मनुष्य बहुत ददशासे नश्ट होते हैं। 
गवनमेंटने इस वातपर सेनाध्यक्षोंकी बहुत छथाडा और ,महारानीके चित्तमें 


( १९८ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र | 


इतना दुःख हुआ कि वह इस संवादका सुनकर बीमार . होंगई । मिप्त फ्होरेंप 
नाइटिंगेलने जिसका कुछ वर्णन इस पुस्तकके प्रवे अध्यायों में हुआहे जाकर 
साहस ओर परिश्रमसे घायल सैनिकोंकी सेवा सश्षपाकर हजारोकेप्राण बचाये ॥ 

ब्रिटिश और फांसकी संयुक्त सेनाकी बहुत हानि होनेपर भी जब रुसने तोपों 
की मार सहने उपरांत सेबस्टोपछका किला न छोड़ा तबइंग्लेंडकों बहुत निरात्ा 
हुई ओर इस बातका विचार करनेंके लिये पार्लियामेंटमें एक विछ उपस्थित . 
हुआ किन्तु उसी समय रुसके सम्राट दसरे निकोछसकी अकस्मात्‌ मृत्यु होगई 


इस लिये क्रीमिया यद्धका शीघ्रही अंत होगया । युद्धसे घायल होकर लोटे हुए 
सैनिकोंकों श्रीमतीने चेथामके अस्पतालमें देखकर उनका समाश्रासन किया ॥ 


इसी अवप्तरमें फ़ांसके नवीन सम्राद्‌ छुई नेयेलियन अपनी रानी सहित श्रीम- 
: तीसे भेट करनेंके लिये इंग्लेंड आये | श्रामतीनें उनका बहुत सत्कार किया 
और सत्कारकी वृद्धिकि लिये नेपोलियनने सम्मानपर्वक श्रीमर्ताके होंठोंका 
चंबन किया । इस बातसे फांस्में प्रजा तेत्रप्णाढ्ली स्थापन करनेकी इच्छा रखेने 
वाले पक्षकों बहुत बुरा लगा और उन्होंने नेपोंलियनपर गालियोंका मेह वरसाया। 
नेपीलियनके सन्मानमें वाटले महलूमें एक नाच हुआ जि प्र॒में उन्होंने बहुत योग्यता 
दिखाई । इस विषयमें श्रीमती ने अपनी दिनचयीा में लिखा है कि “ में तीसरे 
व्याज॑की पौत्री इंग्लेंडके कट्टे शत्रु सम्राट्‌ प्रथम नेपोलियनके भतीजेके साय, वाटर 
के राजभवन में, उस व्यक्ति के साथ जो छः वर्ष तक देश विदेश भटक कंर 
ईंग्लेंड का आश्रय लेचका है नाच, इसे इंश्वर की विचित्र लीलठाही समझना चा- 
हिये ।” इस अवसर पर श्रीमती ने सम्नाद को नाइट आफ दी गाटेरकी उपाधि 
प्रदान की ॥ 

अच्छीतरह दावत चखने वाद जब सम्राट्‌ नेपोलियन फासकों गया श्रमतीने 
क्रीमिया के युद्ध में पराक्रम करनेवाले सेनिकों की पदक, पारितोपिक और 
पद्वियोदीं | इनमें अनेक छूले, लंगड़े, हाथ बिनाके और अंगमग ये दक्ष 
ओर श्रीमती की सेवा में उनकी यह दशा हुई थी इसालडेये आपको बहुत 
दुःख हुआ । आँखों में पानी भरआया। श्रीमती के हाथ से पदक पाकर उन्हें 
बड़ा संतोष हुआ। थामस्त टाऊब्रिज नामक शरकों जिसके दोनों पैर इसयुद्ध 
में कटगये थे आपने अपना झरीर रक्षक ( एडी कैंप ) बनाया ॥ 

सितंबर मास में सेवलस्टोपलछ नामक हृढ ढुगे घोर संग्राम के पश्चात्‌ इंग्लैंड 
के हाथ आने की जब खबर पहुंची प्रजाके हपे का ठिकाना न रहा | बालमोर 
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 दूरसा भाग... (१९६ ) 
में निवास करनेवाले लोगें। ने एक पहाडीपर चेद्कर आग जलाई । औआमती 
अपने महलूकी खिड॒कीमें से खड़ी २ इस अद्भुत दृश्यकों देखती रहीं । वहांके 
ग्रामीण लोगौंने उस अभिके पास अद्भुत प्रकारस नाच किया, गाया, ढोल वजाये . 
और बंदूकों के फेर किये । क्रीमिया से विजय प्राप्त कर लछोटीहुई सेना. का 
श्रीमती ने एल्डरशाट में निरीक्षण करते समय कहा:- आज यहांपर एक 
वृहत सेना इकट्ठी हुई है। उससे मेरा कथन है कि वह पूृण आरोग्यताके साथ 


लौट आई जिसका मुझे हर्ष है । उसने कष्ट और विपात्ते उदारतापषेक सहन 


की है उसके लिये धंन्यवाद देनिकों में बहुत आतुर थी । और जो लोग अपने 
देश के लिये मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनके लिये में द:खित हूं । और इसीतरह 
जिन्‍्हों ने वीरतापूर्वक युद्ध किया है उनेके लिये मुझे बड़ा गये है । में परमेश्वर 
का डपकार मानती हूं कि अब भयक बादल बिखर गये हैं। आपलोगों के 
यश्स्वी कम की कीर्ति सदा रहैगी और मुझे आशा है कि फिर जब कभी. 
आवश्यकता पंडेैगी जिसका मुझे भरोसा है क्रीमियाके युद्ध में आत्मसमपेण 
करनेकी तरह फिर भी आप लोग प्रेम प्वेक देश सेवा करनेके लिये-तत्पर होगे? 
इस आज्ञाकों सनकर सेनाने श्रीमर्तीके लिये एक स्व॒रसे “इंश्वर श्रीमतीकी 


. शक्षो केरे। ” इस वाक्यकों कहा ॥ 


अध्याय १६. 
4५ ३ ४5 >> किक. 
रूमका रक्षाम तावच राज्याका मल । 

इस भागके अध्याय १४ में जिस संधिका वर्णन हुआ है उसके सिवाय सन्‌ 
१८५६ ३० के अपरेलमें इंग्लेंड, फांस और आस्ट्रियामें रूमके पिषयमें एक 
संधि ओर हुई थी जिसमें २ इर्ते थीं( १) तीनों राज्य रूम राज्यकी रक्षा 
का वोझा अपने ऊपर लेते हैं और (२) पोरैसमें ३० माचेको जो संयुक्त 
राज्योंका इस विषयमें संधिपत्र लिखा गया उसके नियमोंका भंग जो कोई 
'करेंगा उप्तसे हमतीनों मिककर लंडेंगे। सन्‌ १८७१ ई० तक इस संधिका वत्तोव 
ठीक २ होता रहा | सन्‌ ५६ ई० की ३० माचेको सब राज्येनें मिलकर पोरि- 
समें जो संधि की थी उसमें एक झते यह भी थी कि “काले समृद्रको स्वतंत्र 
गिनना और वहां रुसकी मेगजीन तथा छःसे अधिक सैनिक जहाज न रखने 
देना चाहिये?। सन्‌ ७१ ६० में इस संधिका भंग होगया । और प्रकाश रुप पर 
रुसने कह दिया कि“अब हम इस वातके नियम वद्ध नहीं हैं | इस संधिपत्रकी 


(२०० ) महारानी विक्योरियाका चरित्र । 


अनेक हार्तोकी और २ राज्यों ने भंग कर डाला इस लिये केवल हम पर ही इसमे 
निरवोह का दवाव डालना न चाहिये! | उन दिनों में फांस और जमनीका थोर 
संग्राम हो रहाथा | इस लिये दोनों राज्य इस काममें न बोलसके । इसी तरह 
इंग्लेडने भी इन दोनों राज्योंकी युद्धीी आना कानी करते- देखकर रुससे एक 
की लड़नेका साहस न किया । आस्ट्रिया विलछकुछ ही चुप साथ गया। परत 
पैरिसके संधिपत्रकी बात हवामें डड़ाकर चुप रह जानेसे निंदा समझ कर रंप 
विस्मार्कने एक चाल खेली । डनकी सूचनांके अनुसार रुसके अनुचित काये प 
विचार करनेके लिये लंडनमें एक सभा हुई । इसमें बड़े २ राज्येंकि प्रतिनिः 
इकट्वेहुए ।इन्होंने निश्चय किया कि “रुसने जो मार्ग ग्रहण किया है वह अनुचित 
नहींहे ओर उसके विरुद्ध कोई काम न करना चाहिये।”” इस वातके प्रकाश होतेई 
रुसने रुमका दवा लिया और रुस रुम&। लड़ाईमें रूमकी हार होनिका इसी 
अवसर आया । केवल इतनाही नहीं किन्तु इस कार्यसे रुस बहुत बढ़गया ओ 
यह भी कहा जाता है कि यूनानके विरुद्ध रुमकी ओरसे सब राज्येनि प 
किया जिसका कारण भी यही संधिपत्र है ॥ 





अध्याय १७. 
अवधका खालसा । 
सन्‌ १८७६ ६० के फरवरी मासमें अवधके नव्वाब॒का राज्यखालसे कर वाजिद 


अलीजश्ञाहकी गवनेमेंटने पेन््रान देदी । इस कार्यमें नियम विरुद्ध चाल चहनेके 
कारण सरकार पर जो आश्षिप होता उससे बचनेके लिये भारत वर्षेके गवनेरजन- 
रल ने एक आज्ञापत्र प्रकाशित किया जिसमें लिखाथा-कि“अवघके नव्वावसे जिने 
बातोंमें संशोधन करनेकी सम्मति दीजातीहै उनपर ध्यान नहीं देंतेंहें और उस 
राज्यमें छूट खसोट बहुत होतीहे । इन कारणोंसे अयोध्याका डपजाऊ प्रदेश 
नष्ट हुआ जाताहे। ” गवरनरजनरलने आरंभमें नव्वाबसे ( १ |अवधकी दीवानी 
फोजदारी तथा सैनिक सत्ता सदाके लिये अंगरेजी सरकारको देनाहोगा (२)नव्वा- 
बका पद्‌ सदा स्थिर रखना और यह पद वंशपरंपरा तक चलने देनाहोगा ( ३-) 
नव्वावके साथ सम्मानपूर्वेक वर्तना और लखनऊके महल तथा दिल्खुश और 
बीचीपर वागमें केवल नव्याबका अधिकार रहेगा किन्तु म॒त्युका दंड देनेकाउन्हे 


कि 


अधिकार न होंगा (४) नव्वाव वाजिद अलीशाहकी उनकी प्रतिष्ठाकी रक्षाके लिये 


की 


वारह छाख रुपये वाषिक और महलकी रक्षाके लिये तीनलाख रुपया वार्षिक 


दूसरा भाग ।.. (२०१) 


. - गवर्नंट्से दिया जायगा और ( ५ ) उनके उत्तराधिकारियोंकों बारह छाख 
: वार्षिक पेन्शनके अतिरिक्त उनके पुत्र कल्त्रादिके वेतंनका स्वतंत्र प्रंबंधकिया 
: ज्ञायगा -इन झर्तेंसि संधि करना चाहाथा । इस संधिपत्रपर हस्ताक्षर करने 


के लिये नव्वाबकी तीन दिनकी अवधि दीगईथी । अवधि समाप्त होते उपरांत 
नव्याबने संधिपत्र पर हस्ताक्षर नहोंकिये । बस इसलिये अपनी आज्ञाके अनुसार 


'गवर्नमेंटने अवध प्रंदेशमें खालसा करलिया। नव्बाबको दारह लछाखकी पेन्शन दी 


: “गई जिसे उन्होंने आक्टूबर माससे स्वीकार कर लिया । डससमय सरकारने 


. ह चल 


राज्य फिर प्राप्तकिया ॥ 


यहभी प्रकाशित किया कि नव्वाब साहब जब तक जियेंगे उनका नव्वाव पद 


 बनारहैगा किन्तु उनके पीछेसे उनके उत्तराधिकारी इस पदके अधिकारी न होंगे। 


और न उनके समान वापिक पेन्शन उनके उत्तराधिकारियोंकी दीजायगी ॥ 

. यह बात अवधकी प्रजाकों पसंद न आई। एकवपषबाद नानासाहबकी प्रेरणासे 
जो बलवा हुआ उसमें छ॒त॒नऊकी सेनाका अधिक भाग बलबा करने में था ओर 
अयोध्या ही इस डपद्गरवका केद्धथा । नपालके जंगबहादुरने ५ हजारसेना भेजकंर 
अवधका उपह्व ज्ञांतकिया । और उनकी सहायतासे सरकारने अवधका 





अध्याय १८. 
इरान ओर चीनसे गवनमेंटके युद्ध । 

इसी वर्षमें भारतगवर्नमेंटको इंरानराज्यसे लड़ाई करनी पड़ी । ईरानराज्यने 
हिरातपर चढ़ाई कर सन्‌ १८७५ ३० की २५ आक्टूबरकोी उसपर अपना 
अधिकार करलियाथा । भारत गवर्नमेंट उसकी इसचालको पसंद न करसकी 
क्योंकि गवर्नमेंटका कथनहे कि अफगानिस्तान और हिरात पर भारत वन 
मेंटके सिवाय दूसरे किसी का आधिपत्य नहीं है। इस युद्धमँ ईरान राज्यकी हार 
हुईं। और उसे छाचार होकर भारत गवर्नमेंट्से संधि करनीपड़ी । ईरानके 
साथ जो संधिपत्र हुआ उसकी इहर्तें ये थीं-« हिरात नगर और अफगानि- 
स्तानकी भूमि पर आधिपत्यका दावा ईरान राज्य छोडताहै, हिरात और 
अफगानिस्तानके राजाओँसे करलेंने अपने नामपर खुतबा पटवाने और अपने 
सिक्के का वहां प्रचार करनेका दावा डसे अब स्वीकार नहीं है । और स्वीकार 
करताहे कि अबसे पीछे अफ़गानिस्तानके स्थानीय कामकाज में न पड़ूंगा 
और हिरात तथा अफुगानिस्तानकों स्वतंत्र गिन्ृंगा | अवसे अफगानिस्तान 
और हिरात राज्यके झुगड़ोंका निपदार करनेंके अंगरेजी सरकारको पंचायत 


(२०२) महारानी विक्श्रेश्याका चरित्र । 


करना चाहिये ।” इस लेखपर हस्ताक्षर करने वाद अंगरेज राजदूतके तेहेशनो 
पीछे पहुंचने पर पहले अपमानोंके लिये इंरानका क्षमा मांगना ठहरा । झुज| 
' भयाहे कि ईरान झ्ञाहनेके अंगरेज दतके विषय अपने प्रधान अमात्यको लिखाथ 
कि-“ मिस्टर मरे मुख और पागलहें क्योंकि राज्योका तक का अपमान का 
:डसने सीख लियाहै । और वह ऐसी मखता करने लगाहै ?॥ क्‍ 

ईरान युद्धकी समाप्ति होतेही चौनपर चढ़ाई करनेका अवसर आया | बीत 
'गवनमेंटपर अभिजश्ञाप यह लगायागया था कि उसने अंगरेजी झंडेका अपगात 
कियाहै । 'एरो? नामक जहाज में ७ अक्टूबर सन्‌ १८५ ६ ३० को कितनेही . 
'चीनी कमेंचारी आये और डस जहाज मेंसे बारह मनष्योंको पकड़लेगये। 
. _ जहाजके मालिकने उसपर अंगरेजी झंडा चढ़ाकर यह प्रकाज्ित किया कि यह्‌ 
जहाज अंगरेजीहे और चीनने इसका अपमान कियाहै। इसवातकों चीनने न सुना 
और कहदिया कि “यह अं गरेजी जहाज नहीं है किन्त चीनी जहाजेहे । और ३९ 
अंगरेंजी झंडा चढ़ानेका अधिकार नहींहै।? 'मिस्टर जस्टिस मेकार्थी ने अपने इति- 
हासमें लिखाहे कि“चीन गवर्नमेंटका कथन सत्यया। ओर जहा के मालिकने अपने 
छाभके लिये थोड़े समयके लिये कहींसे झंडा ताप्तकरलियाथा।” परंतु कंटानके बंदरका 
अंगरेजी दूत बखेड़िया था और इसलिये उसने पे किन स्थित अख्यदूतकी झूठी खबर 
देकर बहका दिया था।निस समय इस बातकी ख़पर इंग्लेंडमें पहुँची वहांके कितनेही 
राजनीतिज्ञोंने इस चालकी बहुत निनन्‍्दाकी थी परतु लाड पाभस्ट॑नने एक ऐसा 
नियम प्रकाशित किया कि-“हम सचेझें वा झूठे किन्तु अब तो अपनी टेकका 
निर्वाह करनाही चाहिये। ” इस नियमको कितनेही स्वार्थी अगरेजोंने पसन्द 
किया इसकारण पार्लियामेण्टमें पामस्टनके विरोधी नटिकसके। युद्धके - अस्त 
में ब्रिटिश गवर्नमेंटका विजय हुआ । पांच बंदर फ़िर यरोपियन व्यापारके हिये 
खोलनेका चीनपर दबाव पड़ा | और ईसाई पादरियोंकों चीन राज्यमें धर्मोप- 
देश करनेकी स्वतन्त्रता मिलगई । इसी प्वत्रता ने अनेक बार चीनमें लाखों 
ईसाइयोंका नाश करार चीन राज्यको मिट्टीमें मिलादिया ॥ 

| अल ओलनजलल अल कल आई 


अध्याय १९, 
भारतवषका बलवा । 
| हे नमियांके युद्धमें हजारों मनुष्योंकें नष्ट होने खिन्न और विजयसे हार्षित , 


इग्लेंडकी प्रजाको जो सन्‌ ५७ के बलवेकी एकाएक ख़बर मिली । उस वर्षप्ते 


दूसरा भाग | - 


'पले भारतमे श्रीमतीका स्वतन्त्र ज्ञासन न था | किन्तु ईस्टइण्डिया कम्पनी _ 
राज्य करती थी। भारतके प्रबन्धपर विछायतका कुछभी ध्यान न था| पार्लि- 
-थार्मेटकों सेक्रेटरी आफस्टेट जिधर चलाते उधर चलती थी | छा डलहीसी 
की रजवाड़ोंकों खालसे करनेकी नीतिने देशमें हलचल मचा रकखी थी । सन 
१८०६ ई० में उनके उत्तराधिकारी छाडे केनिंगने शांति स्थापन करनेका बहुत 
. कुछ प्रयत्न किया परंतु उनकी कुछ चढी नहीं । और सन्‌ १८५७ ई० के मई 
मासमें भारतव्षमें बलवेकी आग एकदम भड़क डठी । इसके कारण अगरेज 
ग्रेथकर्ताओंने जो दिखलाये हैं । उनमेंसे थीड़े ये हैं उनका कथन है कि भारत 
गवर्नमेंटने बहुतही अविचार कौर भूलभरी नीतिका अवरूम्बन कियाथा । अफ- 
गानिस्तानकी चढ़ाईमें हारखाना, सिंध, पंजाब और नागपुरका खाहसा और 
अवधको सरकारी राज्यमें मिला देना आदि कामोंते प्रजाके चित्तपर बहुतही 


. बुरा प्रभावपड़ा | बंगाढकी सेनामें अधिक लोग अवधके रहनेवाले थे । वे छोग 


अवधमें सरकारी राज्य स्थापित करनेंतें बहुतही द:खित होगये थे । सेना और 
 प्रजाके मतमें सरकारकी नीतिपर सन्देह होगया।इस अवसरमें गवनेमंटने एक नवीन 
प्रकारकी बंदूक सेनामें प्रचलितकी उसका कातूस हाथसे ते|डनेके बदले दांतसिकाटना . 

पड़ताथा।सिपाहियोंकों संदेह होगया कि ये कातृप्त गी और सअरकी चर्बीसे बनाये - 

गये हैं और इन्हें दांतस कटवाकर सरकार हिन्दू मुसलमान सैनिकों का धम अष्ट .. 
करना चाहती है । प्रसिद्ध इतिहास कर्ता मिस्टर टालवाइज हौीलरने लिखा है 
कि-“ प्रमादवश्ञ कातेसों में गोी और स॒अर की चर्बीका डपयोग हुआ था। 
सिपाहियोंने अज्ञानवश यह समझ लिया कि,-अंगरेनु लोग जान बुझकर हमारा 
धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं | दुर्भाग्यसे उनका भ्रम दूरकरने का सैनिक अफ्स- 
रोने शीघ्र प्रयत्त न किया । इसका पारिणाम यह हुआ कि, कलकत्तें के निकट 
वारकपुर की सेना में हलूचलछ मचंगई | वहाँ के सेनिक्ों ने मकानों में आग 
लगादी। इसवात से सेनाध्यक्षकों की आँखें खुलगई और उन्होंनें चर्दीवाले कातूँ- 
सोके बिलकुल बंद करनेकी आज्ञादी | परन्तु आगलग चुकी थी इसलिये सिपा- 
हियोंने किसीभी प्रकार के कातेस पर विश्वास न किया ?। इसके सिवाय:यह भी 
कहा जाता है कि, रेलवे छाइने और तारको देखकर मखे लोगेंनि यह संदेह किया 
कि, सरकार हमें जादसे वश करना चाहती है । वस कई एक इसवातको भी 


मिकप 


बलेबे के अन्य कारणों में से एक समझते हैं ॥ 


(५०४ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


बलवेकी आग प्रथम मेरठ में भमढ़की-। वहांके बलवाइयों ने अगेरेज अफ्म्रों 
पर गोलीमार कर कितेनेही अंगेरेजों का बधकरडाला । मेरठकी सेना वहांसे 
बलवाकर दिछी पहुंची । वहां जाकर उसने दिल्ली सम्राट के एक व॑शधरको जो 
सरकार से पेन्श्नन पाताथा अपना अफ्सर बनाया और डर्साकी भारतका सम्राद 
निश्चित करलिया । भारतके गवर्नेरजनरलने चीन जातीहुई अगरेजी सेनाकों 
उपद्रव की शांतिके लिये रोक लिया। इस सेना के आपहुंचने पूर्व पनावके लेफ्ट 
नेंट गवनेर सर जान लारेसने देशी सेनाके श्र छीन लिये और दिल्ली विजयके लिये 
अपनी विश्वस्तसेना भेजी । सिक्खजसी वीरजाति जो थोड़िही वर्ष पू् अंगरेजों से 
लड़चुकी थी गवर्नमेंट की भक्तरहकर तन और मन से सहायक हुई | प्नितर्त 


और यूरोपियन सेनाने वड़ी कठिनता से दिल्ली में श्ञाति स्थापित की ॥ 


न कप 
३ 


दिछीसे चलकर उपद्रवः छखनऊ पहुँचा | यह अवधकी राजधानी थी और 
गवर्नमेंट ने हालही में इसप्रान्त को लेलिया था इसलिये यहां वड़ी हृदयविदारक 
घटना हुई । बलवाइयों ने मारक॒टकर यूरोपियनोंकी सखी वालकों सहित रेनिडे- 
सीके एक बंद मकानमें घेर लिया। इससे भी बढ़कर कानपुर में हुआ। कहां 
सत्रीवालकों सहित एक॑ सहस्नके लगभग यूरोपियन थे वहांके सरशग 
व्हीलर सेनापाति थे । विवृर के पदच्युत राजा नाना साहब जिनका गवमे- 
मैटने, गोदलेना स्वीकार नहीं कियाथा उनपर सेनापतिका विश्वास था | 
उनपर भरोसा कर व्हौीलर साहब सब यरोप्यनों को छेकर एक अस्पताल में 
जिसके गिदे मद्टीकी दीवालथी घुसबैंठे | इनके पास पांचसेो से अधिक री 
बांछक ओर इनसे कम पुरुष थे । नानासाहबने बलवाइयों में मिलकर अस्पताल 
को बेर लिया । उनकी गोलियोंसे अस्पतालके भीतर यूरोपियन लोगोंकी लाश 


दर 


.. विछगई।ख्री बालकोंकों खुलीहुई धर्म मिट्टीकी दीवारकी शरण लेनी पड़ी | बालवच्ें 


के सूखे मुख हरे करनेके लिये जो छोग अस्पतालके भीतर कुएँसे पानी लेने गयेथे 
वे बलवाइयोंकी गोंढीसे मरकर कुईँकी शरण हुए। अंतमें नानासाहबनें कह 
दिया-कि यदि तम लोग हमारी ज्रण आकर अस्पताल खाली करदोंगे तो हम 
तुम्हें यहासि जीवित निकल जाने देंगे । इसबातको यूरोपियनोंने स्वीकार किया 
और वे एक नीकामें बेठकर गंगाजीके उसपार जानेलगे परन्तु उपद्रवियोंने वहां 
भी उनका पीछा न छोड़ा और गोलियां मार २ कर नावके छोगोंको डुबीदिया | 
जो कुछ . स्त्रियां वा बालक बचे बचाये ये उन्हें पकड़कर एक मकान में 
उनकी बुरी तरहसे मार डाला । व्हीलर साहब के साथ के एक हजार 


+ 


मनुष्यों में से अपना दुखड़ा रोनेके लिये केवल चार मनुष्य बचने पाये ॥ 


पर 
॥। 
! 


; 


दूसरा भांग)... . (२०५) 


इन बातोंकी सनकर भारत और विलायतके यूरोपियन छोगोंका क्रोध बहुत 
भड़का भौर वे उचित अंनुचितका कुछ विचार न कर बदला लेनेपर उतारुहुए 
किन्‍त उससमय भारतके गवनर जनरल लाड केनिंग बड़े शांतचित ओर 
बुद्धिमान थे । उन्होंने अपने मनमें ठान लिया कि अपराधियों के साथ 
निरंपराध नही मारे जाना चाहिये । और उन्हीं के प्रयत्नसे बखेडा अधिक 


"ने बदन पाया ॥ 


धीरे २ मामला सुधरनेलगा । भारतके दक्षिण भागमें उससमय शांति थी | 
अंतमें दिल्लीपर सरकारका फिर झंडा जा फरहराया परन्तु अभीतक लखनऊमें 
जो अंगरेज घिरे हएंथे उनकी द्शा अच्छी न थी । सर जान लारेसके भाई सह - 


. हेनरी लारेंस उपद्रवियोंके गोलेसे मारे जा चके थे | उन लोगोंके पास खानिको | 


है 


|) 


. एक दाना न था और ऐसा अवसर आगयाथा कि उन्हें लाचार होकर शजत्नुकी 


शरण लेना पड़े । इस अवसरमें सहायताके लिये सेना आपहूँची। जनरल 
हेवछाकने ४०० सेनास ५० हजार ज्ञत्ुओंका सामना कर बहुत दृठतासे लड़ 
कर उनके प्राण बचाये । इस काये में ननरर औटरमभी सहायक हुए । और 
दोनोंने मिलकर रेजिडेंसीमें विरे हुए लछोगोंके प्राण बचाकर लखनऊका विजय. 


किया । परंतु इस युद्धमें जनरल हेवलाक घायल होकर मर गये । और सर को-' 


लिन केम्प बेल भारतके प्रधान सेनाध्यक्ष नियत हुए | इनकी सहायताके लिये. 
विलायतसे बहुत कुछ सेना आपहुँची थी इसलिये .शने: २ उपद्रव ज्ञांत हआ-। 
जिन लोगेंके बलवेमें संयुक्त होनिका थोडा भी प्रमाण मिला उनकी फॉँसीपर 
लटका दिया गया। सेकड़ों मनुष्योंके लटकने ओर लछा्ड केनिंगके समाश्वासन 
देनेसे उपद्रव शांत हुआ । नानासाहब न माल्ृम किथधर भाग गये | डपद्र- 
वियोंका साथ देकर जिस व्यक्ति ( ज्ञाह आलम ) ने दिल्‍लीका सम्राट्‌ बनना 
चाहाथा वह कैद किया गया | भारत वर्षमें ईस्ट इंडिया कंपनीकी जगह श्रीम- 
तीका श्ञासन हुआ और भारत वर्षके छाट साहब और विलायतमें, स्टेट्सेक्रेटरी 
कोंसिलकी सम्मतिसे देशका शासन करने लंगे । इस वर्खेडेके समय समस्त 
देशी राजा सरकारके राजभक्त रहे ओर नेपालने सहायता की ॥ 

भारत वर्षेके बलवेका विषय इतना बड़ा है कि, उसे में इसपुस्तकमें 
विस्तार पर्वेक नहीं [लिख सकताहूं। वंग भाषाके एक प्रसिद्ध लेखकने इस विषंयमें 
पुस्तक लिखी है । उसका अनुवाद हिन्दीमें हो गया है । आशा है कि वह 
“अ्रीविंकटेश्वर” येत्रालयमें छपकर शीघ्र प्रकाशित होगी।॥ 





(२०६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 
 जअच्यायू २०, 
बलवेके विषयमें राज्ञीपंतिकी तम्मति । 
जिस समय बलवेका संवाद इंग्लेंड पहुंचा वहांके छोंगोंमें वड़ी हलचल मर्चा 


' बहांसे भारतकी रक्षाके लिये १० हजार सेना भारतकों विदा हुईं । दंपतिक 


इस ससाचारसे बहत कालतक बेचेनी रही ओर वे दम २ के समाचार गवनमेट 


"लेते रहे । उनकी विशेष भय इस बातका था कि, बेंगालकी समस्त ( अस्ः 
हजार ) सेना डपंद्रव न कर उठे परंतु यह वात “ हुई ओर दी छाख उप्र 
“यापर अंतमं २४०० अंगरेजी सेनाने विजय |केया॥ । 


* है 3... 


अओऔमतीके पति प्रिंस एलबटने भारत वर्षके उपद्रव की गमोगर्मकि समय २ 


जुलाई सब्‌ १८५७३६० को प्रशियाके राजा ( आज कलके जम॑ननेरेंद्राकेंदादा 
प्रथम विलियमकी एक पत्र लिखा था। उससे विदित होता हैं कि, दंपति ३ 
डपद्रवका क्‍या कारण समझते थे ओर वें राजनीतिमें कितने कुशल 4 
'डसमें लिखाथा किः- 


“आपने १७ तिथिके पत्रमें भारतवर्षकी गडवंडके विषयमें संकेत किया है 


इस लिये में अपने विचार प्रकट करना डचित समझताहूं । में यह मानताहूँ वि 


हमारे भारतशासन के गांभीय ओर उन कारणोंको जिनसे हम उत्तम कहर 
रहेह यरोपियन लोग बिलकल अपारिचित हैं ॥ 


“भारतवासी अपनी स्वतंत्रता रक्षित नहीं रख सकते हैं और न युद्धकर'ः 
उसे प्रातकर सकते हैं | कुछ कालसे नह २ जातों ने भारतवषे पर चढ़ाई क 
जय प्राप्त. किया है.ऐसीरियन ईरानी और सिकंदर के ज्ञासनमें यूनानियों 
भारत पर आक्रमण कर वहां वाल्ेफी नीता है तातारी, अरब और अन्य जा 


'तिने उनपर आक्रमण किया है | जेताओं ने वहां वारलोंकों अपने दूबावमें डालकर 


उनपर अत्याचार किये हैं परंतु उन्हें जड़मेंसे उखाड़ा नहीं है। और न उन्हें 


अपनेमे मिलाया है। इस कारणसे वहांके लोग परस्पर मिले जले रहने पर भी 
उनमें. एक सामान्य प्रजाके समान एकत्रता नहीं है ॥ 

“जिन लोगोंका हृदय देझ़ियोंके जंगली पनसे दःखके मारे छिद गया है वे 
यदि देशियों पर चाहें जैसा अत्याचार करें तो भी वे क्षमाके योग्य हैं । कोई 
भी मनुष्य उनका बचाव करनेमें समय नहीं हो सकता है किन्त-जो छोग अपने. 


३० आशिक 


: घरोंमें शांतिपुबंक निवास करते. हैं और बिन्हें इस डपद्रवका कुछ भी कष्ट 


दूसरा भाग ।.... (२०७ ) 


-डठाना नहीं पडा है और यदि उन्हें कुछ, सहन भी करना पड़ा है तो केवल 
द्रव्यसंबंधी हानि, वे ही. अधिक हलचल मचारहे हैं | इस कारणसे उत्तम प्रब॑- 
ध करनेंके कार्यमें मखझय अपराधियोंकों कठोरतम दंड देने बाद भी उन्हींकी 
. ओरसे आश्षिप होनेका भय है ॥ 
''हैन्द मुसलमार्नोमें धर्मके विषयमें इतना अंतर है कि डन दोनोंका एक हो 
'जाना असंभव है | स्वयं हिन्द ही अपने जाॉतिबंधनमें ऐसे जकड़े हुए है कि, 
भी एका होना कठिन है। भिन्न २ जाति एक दूसरे पर अत्याचार न करने पांव 
इस बातकी हम संभाल रखते हैं। न्‍्यायालूयोंमें गरोव अमीरकी हम समान भावसे 
देखते हैं और देशके प्रत्येक भागकें प्रत्येक व्यक्ति को किसी - प्रकार के संदेह 
विना न्याय मिलनेका हम प्रयत्ञ करते हैं । इसके साथही हम प्रजाके भिन्न २ 
धम और सामाजिक नियमों में हस्ताक्षेप नहीं करते हैं । इनकारणोंसे ही हमारा 
आधिपत्य वहां स्थिर रहसका है । वहांपर अत्याचार बिलकुल नहीं है। मालपंर 
बाहर से आंते समय कर नहीं लिया जाता है | भारतवासियों पर केवछू लूवण 
करका बोझाथा सोभी उठादिया गया । पुरानी जमीदारियोंसे जकात और व्या- 
पारसे कंपनी अपना रुपया इकट्ठा करती-है ॥ क्‍ 
« देशके लाभ और उन्नाति- कें लिये अवतक क॒ुछभी नहीं कियागयाहै किन्त 

पुराने ज्ञासकाने प्रजाको जो कष्ट ॥दयेथे उन्हें यादकर वह आजकंलके राजाको 
आश्ञीवोंद देती हैं अबतक इस बातकी जॉच होना शेष है ॥के उन लोगों 
के मुख्य धर्मों ओर रीतिको देखकर यूरोपियन नीतिके अनुसार उनमें . 
कहांतक संशोधन किया नासकता है अथवा उसका प्रवेश होसकता है ॥ 

“थोड़े कालप्ते इन बातोंसे अछग रहनेके नियमका भंग किया गया है । रेलवे 
और नहरें बनानेका छूग्गा लगाया गया है । पाठशालायें स्थापित हुई हैं, सती 
होनेफी रीति बंद कीगई है, पुनर्विवाह नियमानुसार मानागया है, जगन्नाथके 
रथके नीच मनष्योंका कुचलछना बंद किया गया है| इन कार्मोंका अथे हिन्द- 
ओने ऐसा किया है कि इंग्डंड उनकेघमकी दवाकर ईसाई मत फैलाना चाहता 
हूं । मिनीआ राइफल नामकी वबंदूकोंमें कातृस बिना प्रयास घुसजायें इस आभे- 
प्रायसे चर्वमें डुबोंये जातेंहें। इसीसे मामला विगड़गया है | सेनाके चित्तमें इस 
बातसे विचार होगया है कि उन्हें धम भ्रष्ट करनेका प्रयत्न कियाजाता है क्योंकि 
उनके मुखमें चर्बी वा मांस जानेसे ये धमेश्रष्ठ होते हैं ॥ 

- “भारतवषकी सेनामें मद्रास ओर वंबईकी सेनासे वंगालकी सेना - वटी चदी 
है । वे सेनिक उत्तम आतिके हैं । एक २ वैटालियनंमें ४०० ब्राह्मण देखे जातहें । 


(२१०८) महारानी विक्टारियाका चरित्र । 


मध्य जताबिदयोंमें पोप अथवा जमन साम्राज्यकी ओरसे जातिच्युत करनेंक्ा 


विषय जिस अथका बोधक था वही अथे उनमें है । अथीत्‌ नो लोग जातिग्र 
'होजातेहें उनका सांसारिक और राजकीय बातोंमें मत्युतुल्यः होना मानाजाता 


है | इसकारण बंगालसेनाके उपद्रव करने का हमें कुछ आश्चर्य नहीं है । सरकार 
के लिये बरे विचार रखनेवाले मनष्य उपद्रावियोंमें मिलगयेहँ | किन्तु किसीभी 
जगह की प्रजा उनमें संयक्त नहीं हें है । वह कहती है कि विटिश गवनेमेंट 
पर प्रजाका संतोषहै । इस भयकी दर करनेमें हम शक्तिमान होंगे और 
मुझे दृठ निश्चय है |कि हम शक्तिमान होंगेही. ......-तवही इसका परिणाम कदाचित्‌ 


अच्छा होगा । कंपनी अब स्थिर रहनेमें कदाचित समय न होसकेगी। 


२ का आर कर... 


इस बातमें संदेहहे | जीते रह मे तो देखे गे? ॥ 


इसके सिवाय प्रिंस एलवर्टने रानीका ठिंदोरा तेयार करने ओर उसका संग्री- 


धन करनेमें जो भारतका उपकार किया वह अन्यत्र प्रकाशित है । इस पत्रके 


पंहँचनेसे जमेनीके सम्राट भारत वर्षकी सच्ची स्थिति जाननेमे समर्थ हुए और 


इसीस भारतवासियों तथा इंग्लेंडपर जो भांति २ के कलंकोंकी यरोपमें गण 
उंडतीं थीं वे बन्द होगई ॥ 





अध्याय २१. 
भारतके नवीन प्रबंधके विषयमें श्रीमतीके विचार । 
अगरजा का भारतपर क्रांध | 

डपद्रव ज्ञांत होंगया । भारतवर्ष की प्रजाके सखसे निवास करने का समय 
आया । इंग्लेंडमें उपद्र॒वेके विषयकी चिन्ता मिटरी तब भारतंके भावी प्रवंधके 
लिये इंग्लेडके राजनीति कुशल विद्धानोंकि शिर पचानिका अवसर आया। 
श्रीमतीके पतिकों भारत प्रबंधकी द्विविधा पसंद न थी । बलवा समाप्त होतेही 
मिस्टर डिसरायलीने प्रधान अमात्य छार्ड पामस्ट॑नसे बलवेका कारण और 
पंबंधेके विचारोंकी रिपोर्ट मांगी । और उत्तर न पाकर डन्हों ने २७ जुलाईकी 
सम्मति दी कि “अबसे भारतका प्रबंध रानीको अपने हाथमें लेना चाहिये | 
आक्टूबर मासमें लाडे पामस्टैनने लिखाकि-“ गोलाद्के दसरे भागके एक 
विज्ञाल प्रदेशपर दो मंत्रिदलोंसे राज्य करनेमें झंझट ओर कठिनता अधिकीहे | 
इनमेंसे एकंका आधार पार्लियामेंटपर है और दसरी केवल व्यापारसेंही प्रयोजन 
रखतीहे । वह वर्षमें केवल दो तीन बार एकत्रित होतीहे उससे वर्ष भरकी घटना- 
ओंको देखते राज्य चलता नहीं दीखताहै । इसलिये मेरी योजना यह है किः 


पार्लियामेंटके आगामे अधिवेशन में एक बिल उपस्थित फकियाजाय जिससे - 


हि 
"और, 
हे 


4 


दूसरा भाग । ३ कह 
* बत्तमान प्रबंधको उठाकर भारतकों रानी और पार्लियामेंटके सौधे आधिकारमें 
! लिया जाय | इस. बातसे कंपनीके संबंधी विरोध करेंगे और पालियामेंटके : 
'.. मेंबर भी इसबातपर जोरदेंगे इसलिये काये स्थिर करने पूषे अच्छीतरह विचार 
होना चाहिये”। लाडंपामस्टनने इस चर्चापर विशेष रूपपर ध्यानदिया और श्रीमती . 
और उनके पातिसे अनेक बार मिलकर इस विषयमें वादानुवाद किया । 
३ दिसंबर सन्‌ १८५७ ई० को पार्लियामेंट खुली और १७ को लाड पामस्टेनका. 
बिल श्रीमतीकी सेवामें उपस्थित किया गया ॥ | 
: इस बीचमें भारतके गवर्नर जनरल छाड केनिंगका पत्र २५ सितंबरका 
लिखाहुआ श्रीमतीकी सेवामें पहुँचा | उसमें लिखा था किः- क्‍ 
“जिन लोगोंको आधिक उत्तम उदारण उत्पन्न करना चाहिये उनमें भी पागल 
पन और अंघा कपट देखाजातांहे ऐसी स्थिति हमारे स्वदेशियोंकी देखकर मुझे 
लजा आतीहै।एक भी मनुष्य ऐसा विचार करता नहीं दीखताहे जो मुख्य उपद्रवि- 
यों के अंतिरिक्तवालीस पचास हजार मनुष्योंकी फांसी वा गोलीसे मारडालनेका कांम 
युक्तियुक्त वा उत्तम न समझताही। नो लोग इस विषय में अधिकतर कह्षसुनी 
अथवा लिखापढ़ी करतेहँ उन्हें नहीं सझतांहे कि, भारतवर्षके प्रबंध तथा सेना 
 विभागमें देशियोंको नोकर रखकर कामलिये विना और डनपर अधिकांग्में 
विश्वास रक्खेविना इंग्लेंडके शञासकके लिये भारतपर आधिकार रखने अथवा 
यहां शासन करनेका काम शक्तिसे बाहरहे । प्रजाको सदाभयभीत रखना 
हानिकरहै-इस नियमपर जो छोग लेबे २ लेख लिखनेमें छंगेहुएहेंवे-गत आठ . 
मासमें दुधेटनाके इतिहास संबंधी पुस्तककी काली प्रष्टोंपर प्रकाश डालनेवालि 
हिन्दू और मुसलमानों की कृपा और डदारताके असंख्य डदाहरणोंकी भलतेहें | 
. यह बात उन्हें ज्ञोभा देनेवाली नहीं है ” ॥ द 
इंग्लेंड और भारत बषेके अंगरेज इस देशके हजारों मनुष्योंको फांसी दिला- 
ना चाहते थे । और इस डपद्रवने उनको इतना डकसा दिया था कि देशका 
स्वेनाजश करनेमें डनका संतोष था | इस कारण लाड केनिंगू की सम्माति 
उनकी रुचिकर न हुई | इसलिये वे छोग लछाट साहब की निनन्‍्द्रा कर उनकी 
भारत क्पैसे बदली करादेनेकी पुकार उठाने लंगे। ऐसे अवसर में श्रीमतीने 
इस पत्रकों पाकर लाडे केनिंगके विचारकी प्रशंंसाकी और उनको इसके उत्तरमें 
एक पत्र लिखा:- 
यहाँकी प्रजाके अधिक भागकी ओरसे समस्त भारत वर्षकी प्रजा, तथा 
समग्र देशी सेनापर -भेदविना, जो “ईसाइयेंकी चालका अयोग्य ढंग, 
वतलाया जातोहे उनके लिये लाड़ केनिंगने खेद और क्रोध प्रकाशित किया 
उसमें म॑ सहानुमाते प्रकाशित करतीहूं । परंतु प्रजाका ऐसा दंग अधिक काल 


(११० ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


तक नहीं रहेगा । निरदोपस्रियों ओर बालकोंपर जैसा कुछ अत्पाचार. हुऔ 
उसके लिये किप्तीका भी रक्त खालेषिना नहीं रहसकताहे. । इस विषय 
चचोने यहांकी प्रजाके क्रोषफो उत्पन्न कियाहे | ऐसे प्रणित काम करने वाढोंके 
लिये केसाभी कठोर दंडदिया जाय अधिक नहीं है ओर चाहे जैसा खेद 
हमारे चित्त को उत्पन्न हो परंतु इसप्रकारके समस्त अपराधियों को कठिन 
दंड देनावाहिये ॥ 

“परंतु सामान्य प्रजा-श्ांति प्वेक निवास करने वालों-ओर जिन परम कृपा 
देशियोंने हमारी सहायता कीहै, भागकर छिपने वालों को जिन्होंने आश्रय 
दियाहै और निनका बत्ताव विश्वास योग्य और सच्चा रहाहे उन सबंपर 
अत्यंतर कृपा करनी चाहिये । उन्हें जानना चाहिये कि किंसी भी 
जाते का तिरस्कार काले रंगका चमडा देखकर किया नहीं जाता है 
बिलकुल नहीं किया जायगा किन्तु उनकी रानीकी सवोत्तम इच्छा उन्हें सुसी,. 
संतुष्ट तथा उन्नति युक्त देखनेकाहे ? ॥ क्‍ 

भारत वर्षकी प्रजापर केवछ इस देशके अंगरेज् और ईग्लेंडकी प्रजाकाही 
कोप॑ न था किन्तु इसका प्रभाव वहांके मंत्रिमंडलूपर भी पडाथा । प्रजाकी 
इच्छाके प्रवाहमें पढ़कर इंग्लेंडके मंत्रिमंडलने निश्चय कियाथा कि, भारत 
वर्षकी प्रजाको बलप्वक ईसाई बना लेना चाहिये और सन्‌ १८३३ ० में 
पार्लियामेंटने चाटर नोमकी जो सनद भारतवर्षेकी दीथी उसेभी वे छोटा लेना 
चाहतेये। इस चाटेरका वही आश्ययथा जो श्रीमतीके टिंढोरेका है । इस विष- 
यके ढिंदोरेकी पांडु लिपि तैयार कर हस्ताक्षरकके लिये श्रीमतीके पास भेजी 
गईथी । इसको श्रीमतीने बिलकुछ नापसंद्‌ किया | इस विषयमें आपने पतिकों 
सम्मतिसे विशेष काम लिया और मंत्रिमंडलके को दवानेंके साथही उनकों 
अपना कतैंव्य अच्छीतरह समझा दिया। इस वादानुवादके समय छाडे पीम 
स्टेनका दल टटकर लाडे डर्बी इंग्लेंडके प्रधान अमात्य हुए थे इसलिये औम- 
तीकी ओरसे उनके प्राइवेटसेक्रेटरी छाड़े माम्सबरीने इस पांड लिपेके सर्शा- 
धन्फे लिये बेबल्स बसे १५ अगस्त सन्‌ १८५८ ६० को एक पत्र डन्हीके 
नाम लिखा जिसका आशय य 





रू व आ 


१४ इस | भारत वर्ष ] देशका कोईमी निवाप्ती अथवा श्रीमतीकी उस देशमें रहनेवार्ल । 
असली प्रजा धम, जन्म भूमे, कुल, रंग अथवा इनमेंस कोई रखनेसे किसी स्थान पढ़ वी 
नौकरों पानेके लिये केपनीके शासनमें अयोग्य न समझी जायगी” ॥ 

यह आईन सन १८३३ ई० मे पार्लिया मेक छार्ड और कामन्स हाउसेंने पास किया ॥ 


| 
॥ 


रे 
पर 
| 


दूसरा भाग।... (२११) 


८ भारतवर्षमें प्रकाशित होनेवाले टिंढोरेंकी पांडु लिंपिंके प्रतिवाद और 


है श्रटियां आपको समझानेका काये श्रीमतीने मुझको सोंपा है । आज्ञा है कि, 


>> >> जी 
23 2 का हि 


छः, 


7 आप उसे अपनी प्रोटभाषामें लिखेंगे | इस बातसे श्रीमतीको आनन्द होगां। 


_ टिंदोरेकी तैयार करते समय आपको ध्यान रखना चाहिये कि, दशा करोडसे 


भी अधिक एशिया निवासियोंपर स्वतंत्र शासनका आरंभ करने-बाद तथा भीतरी 
भयंकर संग्रामके अनंतर एक खत्री राजकत्रीं उन छोंगोंसे संभाषण करती है । 
भविष्यतमें किन नियमोंपर भारतका प्रबंध किया जायगा उसका स्पष्टीकरण 
कर उनके साथ आंगेको कैसा वत्तौव किया जायगा जिसका इकरार करना है। 
ऐसे पत्रके लिखनेमें उदारता, परमार्थ और धमर्मसबंधी विचारोंको स्वतंत्रता 
पवेक प्रकंट करना चाहिये । ओर भारतवासियोंकीं अंगरेजी मुकुटकी सत्ता 
नीचे अंगरेजी त्जाके समान गिनकर उन्हें कैसे स्वत्व दिये जायैंगे और 
इससे उनकी कहाँतक उन्नति होगी | यह बात उन्हें समझाना चाहिये ” ॥ 
इससे श्रीमतीके विचार स्पष्ट रूपपर विदितहोंगये । संशोधनसे पये जो 
पांडलिपि तेयार हुदेथी उसमें लिखाथा कि “देशीधर्मों की जड़ काटडालने की 


सत्ता अंगरेजी सरकारंको है | लाडें माम्सवरीने लिखाकि “ यह बात श्रीमतीकों 


पसंद नहींह श्रीमती की इच्छा है कि देशीघमंके विषयमें यह लिखना चाहिये कि 


: श्रीमती अपने धर्मपर बड़ा प्रेम रखती हैं और धर्मसे वह जेसा सुख और संतोष 
प्राप्तकरतीहें उसके कारण वह देशीधर्मपर आघात करनेका यत्न विछूकूल न करेंगी | 


आओर यह अपने सेवकोंकी सदा इसी तरहका वत्तीव करनेकी आज्ञा देंगी? ॥ 
असल मसौदिमें यह भी बात थी कि-“ दीनता दरकरने का भी सरकार प्रयत्न 
करेंगी । ? इसके विषयमें लाडंमाम्सवरीनें लिखाकि-“ इनज्ञब्दोंसे लेखकका 
भावारथ स्पष्ट नहीं होताहे इसलिये इसवाक्यको- विस्तारप्वेक लिखनेके साथही 
उसमें यह भी टछ्लेख होना चाहिये कि रेखे, तार ओर नहर आदिकाये 
प्रभाकी उन्नति करने वालेंद । जिससे वहांके वहमी मन॒ष्योंके चित्तका 
संदेह दरहा ”? ॥ री, 

अंतमें श्रीमती की इच्छाके अनुसार ला्ड डर्वीने पांडुलिपेका संशोधन कर 
दिया । उसमें इतनी वृद्धि और कीगई कि-“ श्रीमती अपनी अम्य प्रजाके लिये 
जिसतरह कतेव्य बद्ध ह. उसी प्रकारंके कतेज्य से अपने को वह भारतवर्षके 
लिये वंधी समझतीहेँ । हमारी प्रजाकी भलाईकी इस इच्छांके अनुसार वत्तीष 
करनेकी शक्ति सर्वे शक्तिमान्‌ परमात्त्मा हमें और हमारे अधीन कमेचारियों 
की प्रदान करे” ॥| 


(६११२) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


“अमृतवाजारपत्रिका” को विदित हुआंहे कि, इंग्लेंड में भारतके प्रबंध 
विषयमें जिस समय हलचल मचरहीं थी ओर वहांकी प्रजा भांति २ की हे 
कर भारतवासियोंकी अधिकतर दवानेकी सम्माति देते थे श्रीमतीकों नव 
सोते समय अचानक महात्मा ज्याजेंके दशेन हुए । उन्होंने महारानीको भव 
तरहपर समझा बुझाकर भारतव्षेके ज्ञासनके विपयमें योग्य सम्मति दी थी। 
श्रीमतीकी इन महात्माके साथ जो बातचीत हुईं उसकी रिपोर्ट मद्वित होक़ 
मंत्रिमंडलके मेंबरोंकी दीगई थी जिसीका फल यह टिंदोराहै | कुछभी होइतगा. 
अवशयहै कि महारानीने केवल टिटोरेका संशोधन करते समयहा दवावनहीं डालाथ 
बरन इंग्लेंडके मंत्रिमंडलकों बलवेके समय भारतमें गोरी सेना बढाने ओऔए 
इंग्लेंडकी सना दगुनी करदेनेकी सम्मति भी दी थी और साथमें ही कहदिया था 
किजों यहांकी सेना न बठाकर भारतकी रक्षाक्रे लिये भजदी जायगी तो इगह5 
में कोई नया उपद्रव खड़ा हो जायगा । इस आज्ञसे इंग्लेंडकी बहुतलाभ हुआ। 


अध्याथ ब२,. 
।#]! रत क की 
आमताका द्द्वरा । 
गत अध्यायमें जिस ठिदोरेके लिखेजानेके विषयमें इतने वादानुवाद के 
वर्णन हुआहे वह भारतवासियोंके और विशेषकर हिन्दी पाठकेंके अधिक जान 
योग्य है । उसी टिदोरेपर भारतवषेके प्रबंधका आधारहे वहीं देशियोंके हिए 
सुशासनका पट्टा है । इस कारण उसका अविकल भाषान्तर यहांपर प्रकाशिः 
करना परमावश्यकेह | यह दिदोरा १ नवंबर सन्‌ १८०८ इं० की भारतवर्षः 
वाइसराय ओर गवनेर जनरल लाड केनिंगने प्रयागमें प्रभाकोी सुनाया था ऑ 


इसका भाषानुवाद भारतव्े भरफे मुख्य २ नगरोंमें उसीदेन सुनाया गया" 
उसका हिन्दी अनुवाद यहेहैः- । 


भारतवर्षके राजा सर्दार ओर प्रजाके नाम भीमती रानी 
ओर उनकी कॉसिलका ढिदेरा । 
इंश्वरकी कृपासे ग्रेट ब्रिटेन और आयलैंण्डके संयुक्त राज्य और यूरोप, शशिः 


एफ्का, एमेरिका तथा आस्ट्रेलिया ओर इनके अधीन अन्य उपनिवेज्ञोंकी रा 
तथा धमकी रक्षका विक्‍टोरेया | हक 





कं .. ..- दूसराभागत .. .. (०४५३) 


॥/ , नेक भारी कारणोंसे, पार्लियामेंटकी दोनों सभाओंकी सम्माति और 
/ स्वीकार प्रातकर भारतवरषेके देशका जो प्रबन्ध अबतक हमारी ओरसे ट्रस्टीके 
£ ते रपर मान्यवर ईस्ट इंडिया कम्पनी चल्लाती थी उसे अबंसे हमने अपने हाथमें 
$ ना निश्चय किया है ॥ मन मन पी 
अब इसलिये हम इस लेखद्वारा प्रकट तथा स्वीकार करती और प्रतिज्ञा 
, करती हैं कि, ऊपर लिखी हुईं समाओंकी सम्मति और स्वीकार करनेसे ऊपर 
' लिखा प्रवन्ध हमने अपने हाथ में लिया है । और उक्त देशोंकी हमारी समस्त 
' प्रजाको हम आज्ञा देती हैं कि, उन्हें सदा झुभचिन्तक ( वफादार ) रहना और 
हमारी, हमारे वारिसों और प्रतिनिधियोंकी ओर सच्चा भक्तिभाव रखना और 
अबसे पीछे हमारी ओरतसे हमारे उक्त देशोंका प्रबन्ध करनेंके लिये जो व्यक्ति 
नियतहों डनकी सत्ताका आदर करना चाहिये ॥ 
हम अपने विश्वासपात्र, प्यारे भाई और मंत्री चारुस जान वाइकॉंट केनिंगु 
की शभविन्तकता, चातुर्य और न्‍्यायपर विशेष विश्वास और भरोसा रखकर 
इस लेखद्वारा हमारे उक्त देशोंके लिये हमारा प्रथम वाइसराय और गवर्नर जनरल 
?नियत करती हैं। और हमारे नामपर उन देज्ञोंका प्रबन्ध करने और हमारी 
औरसे एक ंत्रीद्वारा समय २ पर जो आज्ञायें वा सचनायें मिलें उनके आधीन 
रहकर हमारे नामपर सामान्यतः काम करनेकी सत्ता देंती हैं ॥ 
और मान्यवर ईस्ट इंडिया कम्पनी की सेवा प्रबन्ध तथा सेना विभागके 
- भिन्न २ पदोंपर जो लोग इस समय काम करते हैं उन्हें इस लेखद्वारा अपने २ पदों- 
पर स्थिर करती हैं परंतु उनके भविष्यतका आधार हमारी कृपापर रहैगा और 
अवसे पीछे जो आईन बनाये जावैं टनके अधीन रहकर उन्हें चलना पड़ैगा ॥ 
भारतवर्षेके देशी राजाओंकी इस लेख द्वारा हम प्रकट करती हैं कि डनके 
साथ जो कुछ संधियां मान्यवर ईस्ट इंडिया अथवा डसकी आज्ञास कींगई हैं 
उन्हें अथवा जो प्रण उनके साथ किये गयेहों उन्‍हें हम स्वीकार करती हैं। और 
उन्हीं के अनुसार निरंतर बत्तीव किया जायगा और उन्हींके अनुसार वेभी 
संधिपत्र के पावंद्‌ रहें गे ऐसी हम आशा रखती हैं॥।. | 
| ऐसे समय हमारे आधीन जितने देश हैं उनका विस्तार बढ़ाना हम 
नहीं चाहती हैं। और जैस हम हमारे अधिकृत देशॉपर अथवा हमारे स्वत्वपर 
किसीकी आक्रमण न करने देंगी वेसेही ऑरोंके देशपर अथवा स्वत्वपर हस्ताल्षिप 
फरने को हम स्वीकार न करेंगी । देशी राजाओं का स्वत्व प्रातिष्ठ और 
जम्पानकी हम अपने स्वत प्रातिष्ठा औरं सम्मानके बराबर समझंगी । और 


(२१४) महारानी विक्टोरियाका चारित्र | 


हम चाहंती हैं कि, वे भी हमारी प्रजाश्ांति ओर सुप्रगध से उपाजित उन्नाति और 
सांसारिक स॒धार के फल प्राप्त करें ॥ क्‍ 
हमारे भारतीय देशों के निवासियोंके लिये हमारी अन्य प्रजाओंके समा 
कततेन्येसे हम अपने तई प्रतिबद्ध समझती हैं । ओर सब शक्तिमाव्‌ ईंवे 
आशीवादेसे उन कप्तेग्योंकी सत्यता और शुद्ध अंतःकरणसे हम पालन करेंगी ॥ 

_ ईसाई धम की सत्यता पर दृढ़ विश्वास रख और डस धर्म से मिलते हुए 
संतोष की मानपुृवेक स्वीकार कर हमारा घमें हमारी किसीभी प्रजा को पाह्न 
कराने का दवाव डालनेंके हमारे स्वत्व अथवा इच्छाका समान रूप पर हम निषेध 
करती हैं। हम रानी के पद से हमारी इच्छा और हे प्रकट करती हैं कि, किमी 
पर भी उसके धमसंबंधी मत अथचा क्रियाक्रे लिये किसी प्रकार पर पक्षपातन 
होगा अथवा कष्ट न दिया जायगा किन्तु सब लोगों को आईन की रक्षा अथवा 
अपक्षपाततासे भोगने देना होगा और हमारे आधीनस्थ कर्मचारियों को हम हह ... 
आज्ञा देती हैं कि, उनको हमारी किसी भी प्रजाके घर्मसवधी मत वा कियामें 
हस्ताक्षेप न करना चाहिये यादि कोई करेगा तो हमारी काठिन से कठिन अग्रस- 
न्नता का पांत्र होगा ॥ | 
. और हम ऐसी आाज्ञा देती हैं कि जहां तक होसके किसी भी जाति 
वा धम की हमारी प्रजाओं को उनकी शशीक्षा, बुद्धिमता और प्रामाणिकताके 
कारण वे किसी पदका काये योग्य रीतिपर संपादन करने के योग्य हो 
उनपर उन्हें किसी प्रकारके प्रतिबंध बिना और पक्षपात रहित होकर नियत 


| आम 


करना चाहिये ॥ 
भारत व के देशी अपने पवे पुरुषों से प्राप्त भूमि के लिये जैसा प्रेम रखते 
हैं उसे हम जानती हैं और उसकाः आदर करती हैं। और गव्नमेंटके उचित 
स्वंके आधीन रहकर उन्हें इस विषयके समग्र स्वत्व - भोगनेमें रक्षा प्राप्त 
हो ऐसी हमारी इच्छा है। और हम आज्ञा देती हैं कि आईन बनाने तथा 
प्रबंध करनेगें मभारतवर्षके लोगों के वास्तविक स्वत्व और रीतिका योग्य आदर 
करना चाहिये” | | ह 


लोभी मनुष्येनि झूठी खंबरोंसे अपने देशी भाइयोंको ठगकर उनसे खुल 
खुला उपद्रव करा जो दुर्देशा और दुष्टता को उत्पन्न किया है उसके लिये 
हम बहुत ही खिन्न हुईं हैं । उस डपद्गरवकोी रणममिमें दवाकर हमारी हीक्ति 
प्रकाशित हुई है। जो लोग बहँकानेंमे आगये थे वे शुभाचिंतकताके मांगे 


दूसरा भाग । (२११५ ) 


$ पर आनिके इच्छुक हैं । उनके अपराध क्षमाकर 'उनपर हमारी दया दिखाने 
की हम इच्छा रखती हैं? ॥. । 
; . रक्त प्रवाह रोकने और हमारे भारत वर्षेके राज्यमें शीघ्रतासे श्ञांति स्था- 
 पन करने की इच्छासे एक प्रान्तमें तो इस समयके पूवेसे ही हमारे वाइसराय 
: और गवनेर जनरलने डाचित शतेसि गत उपद्र॒वमें संयुक्त होने वालों और हमारी 
 गवनमेटका अपराध करनेवालोंमें से अनेकोंकी क्षमा प्रदान करना प्रकाशित 
किया है। ओर प्रकट किंया हैं कि, जिनका अपराध क्षमाके योग्य ..न होगा 
उन्हें ही दंड दिया जायगा । हमारे घाइसराय और गवनेर जनरल के 
इस कामके हम पसंद और स्वीकार करती हैं ओर इसके सिवाय नाचे लिखी 
आज्ञा देती हैं 
. अंगरेज प्रजाके वध करने अथवा वध करनेंके कार्यमें साथ देनेके जो अप- 
राधी हैं वा होंगे उनके सिवाय सब लोगों पर हम कृपा दिखलावेंगी | बध करने 
वालों पर दया करना न्यायके विरुद्ध है ॥ 
5». मिन लोगेने प्रसन्नता पूरक खूनियोंकी आश्रय दिया है अथवा जिन्हेंनि 
 डपद्ववियोंके मुखिया बनने अथवा उन्हें भडकानेका काम किया है डन्हींके प्रा- 
णकी रक्षा नहीं की जायगी परंतु उनपर दंड करते समय इस बातपर ध्यान 
दिया जायगा कि वे किन संयोगोंसे राजद्रोही हुए हैं । और स्वार्थियोंकी फै- 
लाई हुई झूठी खबरोंसे बहँककर जिनका अपराध किया हुआ प्रमाणित होगा 
उनके साथ बहुत कुछ रिआयत की जायगी ॥ 
जिन अन्य लोगोंने सरकारके विरुद्ध श्र उठाये हैं उन्हें किसी तरहकी 
ज़तें बिना क्षमा .करनेमें हम डनेके लिये आना कानी करती हैं और हमारे 
मकट और प्रतिंष्ठाके लिये जिन्होंने अपराध किया है उन्हें हम जाने 
देती हैं जते केवल-यही है कि वे लोग अपने २ घरोंकी छोटकर शांतिके काम 
काओोंमें लगें ॥ 
रानीके पदसे हम अपनी इच्छा प्रकाशित करती है कि, यह कृपा तथा 
क्षमा आगामि १९ जनवरीतक में जो इन झर्तोंकि अनुसार काम करेगा उनपर 
की जायगी ॥ 
इश्वरके आशीवौदसे देशमें सर्वत्र शांति स्थापित हो तब भारत ववेमें 
शांतियुक्त डद्योगोंका प्रचार करने प्रजाका उपयोगी मकानादि बनवाना, 
. तथा सुधार करने और देशका प्रबंध उसमें बसती हुई हमारी समस्त प्रजाओंके 


(२१६) . मँहारानी विक्टोरियाका चरित्र | 


छाभके लिये चलाना हम अंतःकरणसे चाहती. हैं । उनकी उन्नतिमें हमाए 
बल है उनके संतेोषमें हमारी स्थिरताहै और डनका आननन्‍्दही हमारा उत्तर 
बदला है। सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर हमारी यह इच्छा पूर्ण करनेमें हमें तव 
हमारें अधीन अधिकारियोंकी शक्तिप्रदान करे ॥ 

यह ढिंढोरा पंटेजाने बाद डसी मासकी ३ तारीखकी कलकत्तेसे श्रीमती 
शुभ चिंतकता पूर्ण अमिनन्दन पत्र भेट करनेके लिये एक समा इकट्ठी हुई 
डसमें उपास्थित लोगेंमेंसे एक देशी व्यपारीने जो कुछ कहा उससे श्रीमर्ताने 
ढिंदोरेका प्रजापर उत्तम प्रभाव पड़ना विदित होतांहे। उसने कहा कि-“श्रीम 
तीका टिंढोरा मैंने बहुतही हपैपवेंक पढा । उससे मुझे परम आनन्द हुआं ६ 
और डसके अंतिम वाक्यसे मेरी आँखोंमें आसूं भर आये हैं। मंने अपने जीवः 
भरमें ऐसा उत्तम लेख देखनेका सोभाग्य प्राप्त नहीं किया है । इसमें बहुतही 
न्याय और उदारताके नियम प्रकाशित हुए हैं । डसकी प्रत्येक पंक्तिमे दया 
और न्याय भराहुआ है | हमें उत्तम आशा और धन्यवाद पूर्वक उसका आदर 
करना योग्य है ,। श्रीमती जब यह कहती हैं कि-त॒म्हारी उन्नतिमें हमारा 
बल है........? तब आप लोगोंकी विश्वास रखना चाहिये कि भारतव्षके 
भविष्यके लिये उसके बालकोंको बहुत कुछ उत्तेजना प्राप्त करनी हैं ओर बहुत 
कुछ आज्ञा बांधनी है। इस भाषासे कोन भाषा अधिक उत्तम, अधिक सदर 
और श्रीमतीके वचनोंकी ज्ञोभा देने वारढ्नी होसकती हैं ? चली हम सब 
मिलकर शुभचिन्तनाके साथ उनके पैरों पड़ें और बहुतही बड़े धन्यवादके साथ 
अतिशय बड़े भक्तिभावसे नवीन राज्यका आदर करें ? ॥ 


अध्याय २३. 


विलायत ओर भारतके बीचमें तार । 


एफ्काके सिहाखण्डमें सन्‌ १८५८ ई०को दो सरोवरोंकी खोजकीगई थी।इस . - 
वर्षेके अगस्त मासकी श्तारीखको कप्तान स्पीक और ग्रांटने विक्टोरिया नियांना 
नामक झीलको टूंढ निकाछा। इस झीलका विस्तार सीलोन के टाप्‌ से भी अधिक 
बड़ा है। इसीसे नील नदी को पानी मिलता है । इसी बच में प्रसिद्ध अंगरेज 
यात्री कप्तान बटेननें टेचगानिका? नामक सरोवर का पता लगाया था । इसमें से 
. कांगो नामक नदी बहती है ॥ द क्‍ 





दूसरा भाग । हैक 


,... सने १८५८ ३० के अगस्त -की १६ तारीख को अटलांटिक - महासागर में 
तार लगाया जाकर उस दिन से इंग्लेंड और एमेरिका में तार संवादका आवा- 
_गमन आरंभ हुआ था। श्रीमती ने इसबातके-हपे में एमेरिकाके प्रेसिडेंट को 
प्रथम सवाद भेजकर उन्हें बधाई दी । उसके उत्तरमें प्रेसिडेंट मिस्टर बकानन . 
ने लिखा कि यह विजय युद्ध में विजय प्राप्त करने से भी बटकर है । इसबात से 
केवल इग्लेंड और एमेरिका में ही हपे नहीं हुआ बरन्‌ यरोप भरके-लेग हर्पित - 


हुए थे क्योंकि दो देशों के बीच में इतने अतर पर तार छगने का यह पहला- 
अवसर था ॥ 


उस समय तक भारत ओर विलायत के मध्य में भी तार का संबंध न था | 
समस्त कामकाज पत्रद्वाराही होता था। सन्‌ १८५९ ई० की २८ मई को 
विलायत से अदन तक तार तैयार हुआ | प्रथम संवाद श्रीमरतीने अदनके पोलि- 
टिकिल रेजिंडेंट के नाम भेजा था | इसके अनंतर करांची और मस्कत और 
मस्कत और अदन के बीच में तार छगाकर विलायत का भारत से सीधा संबंध 

_ होंगया और नहां विछायत से भारत तक समाचार पहुंचने में कई सप्ताह छगते 
_ थे बहां घटों में काम होने लगा ॥ 





अध्याय २४. 


स्टार आफ इंडिया की उपाधि ओर विश्व विधालय । 


दिंदोरा प्रकाशित होनेके अनन्तर सन्‌ ]८७५ ई० के मई मासकी १८ 
तारीख को श्रीमतीने भारत वर्ष के वाइसराय और गवनर जनरलके नाम एक 
पत्र. लिखकर उपद्गव शांत होनेकी बधाई दी थी ओर वाइसराय तथा अन्य कम 
चारियों के सकायों की प्रशंसा की थी | ओर देशी राजाओं से मित्रता वढानेके 
अभीष्ट से इंग्लेड के “गार्टर”? “थिल्‍ूस ओर सेंट पेट्रिक” के समान उपाधियाँ 
नियत करनेके विषयमें वाइसरायकी संमति मांगी थी | इस आज्ञापत्र का उत्तर 
भारतके वाइसराय लाड केानिंगने ४ झलाई को इसप्रकार दिया. थाः- 

“इस देश में उपाधि के साथ भूमि अथवा रुपया प्रदान करने की चाल है |. 
इसकारण केवल उपाधिका यहां के लोगों में कुछ मूल्य नहोगा।ऐसा मुझे भय है 
इसालये मेरी सम्मति यह हैकि, इसप्रकार की डपाधिकों श्रीमती भी धारण करें 


२ #। 


(२१८ ) महारानी विक्टारियाकों चरित्र। 


और इंश्रेंडके अन्य लोगोंको भी दीजावें। इस कार्यसें देशियोंकी दृष्टिमें इसका 
आदर होगा? ॥ 

इसी सचनाके अनुसार २५ जुलाई सन्‌ १८६१ ३० को “प्टार आफ इं 
डिया” की उपाधि स्थापितकर यह आज्ञा दीगई कि, मिस दिनसे श्रीमती 
भारतवर्षका शासन अपने हाथमें लिया है उसी दिन ( १ नवम्बर को ) प्रति 
यह उपाधि वितरण करना चाहिये । प्रथम वार श्रीमतीने विंडसर केसलमें एक 
श्रृहत दबौर एकत्रितकर अपने हाथसे पंजावके पदच्युत राजा दलीपार्सह, लाडे 
क्ाइड, सर जान लारेंस, जनरल पोलेक ओर लाड हेरिस को यह उपाधि 
प्रदान की ॥ 

भारतव्षमें शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय जो आजकल देखनेगें आते है 
वे सन्‌ १८५४ ६० और ५९ के वर्षमें इंड्ेंडकी गवनमेंटके आज्ञापत्रोंपर आधार 
रखते हैं । सन्‌ १८६६ ई० में भारतवर्षके प्रबंधके विषयमें पालियामेंटकों 
परिचित करनेके लिये एक रिपोर्ट प्रकाशित हुईंथी उसमें लिखांहै कि सन्‌! ८५४ 
इै०में ब्रिटिश गवर्नेमेंटने निश्चय किया था कि “यूरोपका साहित्य, विज्ञान, विद्या 
ओर कलाका प्रसार भारतवर्षके लोगोंके लिये उनके भिन्न २ रोजगारोंमें उपयुक्त 
होसके इस प्रकारकी सामान्य शिक्षा देनेके लिये पहले की अपेक्षा उत्तम और 
हद डपाय करना चाहिये |” इसमें यहभी सचना दीगई थी कि “भारतवर्षकी 
देशी भाषाकी उन्नाते करनेके साथही उच्च कक्षाओंमें अगरेजी भाषाकी शिक्षादी 
जाय । ? पारलियामेंटकी इस आज्ञाके अनुसार प्रत्येक स्थानीय गवर्नमेंटके 
अधीन एक २ शिक्षा विभाग स्थापित किया गया | और साथही परीक्षाके छिपे 
इन्स्पेक्टर नियत हुए। लंडन विश्वविद्यालय के नमूने पर केणेकता, 
मद्रास और - बंबईमें विश्वविद्यालय स्थापित करने का : प्रान्तीय गवनेमेंटको 
अधिकार दिया गया | और यह भी निश्चय हुआ कि, योग्य डम्मेदवारोंकी परी- 
क्षाके बाद उपाधियां भी दीजायेँ | उससमय यह भी ठहराव हुआ कि; परीक्षा 
ओमें धर्मसंबंधी विषयोपर प्रश्न न किये जाये । और इंग्ैंडकी तरह सब धर्मके 
लोगोंकी इस कार्यमें स्वतंत्रताते शिक्षा दी जाय | सन्‌ १८५५९ ई० में.इस आज्ञी 
का कहांतक और किस तरह वर्त्ताव हुआ है और होता है इस बातकी जांचकी 
गई थी । जांचके पश्चात्‌ आज्ञा दी गई थी कि, साधारण नियमंके अनुसार गवने- 
भेंटके प्रबंध तथा सेना विभागसे संबंध न रखने वाले छोगोंकों शिक्षाविभागर्म 
नियत, किया जाय | विश्व विद्यालयोंके स्थापित करनेसे देशियोंके मनपर किसी 
.. तरहका भय डतप्न नहीं हुआहै तथापि किसी प्रकारकी अनभिज्ञता दर करनेके 


ई 

के 

तर] 
$ 


कक 


दूसरा भाग । ( २१९ ) 


लिये पेली और बटलर जैसी धम संबंधी पुस्तकोंको जो विद्यार्थी प्रसन्नता पूर्वेक - 
अध्ययन करना चाहे उसके नंबर सामान्य परीक्षामें न गिनना चाहिये । ” इस 


। नियमके अनुसार सन्‌ १८५८ ३० में प्रथम वार एंट्रेंस परीक्षा छी गई थी। प्रयो- 
/ जन यह कि श्रीमतीके भारतका शासन अपने हाथमें लेनेके वषेसे उच्च शिक्षाका 


* आरंभ हुआ है ॥ 





अध्याय २५. 


भारतका भयंकर अकाल । 


सन्‌ १८६०-६१ ३० भारत पर्षके लिये बहुत बुरा निकला | डस वषे इस 
देशमें ममानक अकाल पड़ा । इससे लाखों मनुष्य मर गये। इस दुभिक्षकी दारु- 
णताके विषयमें “एन्युएहू रेजिस्टर” में लिखाहै कि भारत वर्षके पश्चिमोत्तर प्रांतमे 
भयानक अकाल पडा | पेशावरसे कानपुरतक आठसो मीलमें एक बूंद भी पानी न 
बरसा। धरती लोहे जेसी और आकाझ पीतलके समान होगया । १करोड़ १ ०लछाख 
मनुष्योंकी बस्ती वाले २५ हजार वगेमील भूभागमें दीन स्थितिके मनुष्य भूखसे . 
मर रहे हैं । जिनमें भाग जानेकी शक्ति थी वे हजारों ही भाग गये । और जो 
रे हैं वे इतने निरवेल होगये हैं कि उदार लोगोंकी ओरसे उन्हें जो दिया जाता 
है उसे खानेकी भी उनमें ज्क्ति नहीं है । झरंदे और मृतप्राय मनुष्य मागेके 
इधर उधर पड़े हैं। एक २ जझिलेमें तीन २ लाख मनुष्य कालका कवर बने हैं| 
गनुष्यत्व और जातिनेद ज्ञाता रहा है। अपने बालकोंकी दुःख पाता हुआ देखनेस 
दुखित होकर मातापिता उन्हें मार डालने वा बेचने लंगे हैं | मातायें आठ २ 
आनेमें अपने प्रिय बच्चोंकों वेच डालती हैं। और कई जिलोंमें तो खरीद दारकी 
जातिका भी विचार नहीं किया जाता है। बंबई, कलकत्ता, मदरास और पश्चि- 
मोत्तर पदेशके बड़े २ नगरोंमें अकाल फंड स्थापित हुए हैं | उनमें डदारताके 
साथ बहुत कुछ रुपया आया है । और उसको योग्य रीतिपर बांटनेका प्रबंध 
किया गया है । ” इस बातकी खबर मिलतेही इंग्लेंडमें छा मेयरने २८ मारे 
की एक सभा इकट्ठी कर फंड नियत किया था | उसमें १०७५८५७५ पोंड चंदा 
इकद्ठा हुआ ॥ क्‍ 

इस अकालके विपयमें भारत वष विभागके स्टेट सेक्रेटरी सर चार्लेस उडने 
पालियामेंटके समक्ष कहा था कि-“ भारतमें भयानक अकाल पड़ा 
है । वह कितना कठोर है यह बात वहां आज कलंके अन्नके भावसे 


( *२० ) महारानी विक्टोरियाका चारिज्र | 


विदित होगी । सर्‌ १८३७-३८ ह० के . सालमें भारत वषेम बहुतही कठिन: 
अकाल पड़ाथा और मनुष्य तथा चोपायोंकी बहुत संख्याका नाज्ष हुआ: 
था तथापि अन्नका भाव गतवपषे जेंसा महँगा-नहीं हुआ था | जिन छः भिोंमे: 
अकाल पड़ा है वहांके भावका पढ़ता फैलानेंसे साधारण वर्ष्मि 'अन्नका अधि- 
कसे अधिक महंगा भाव एक रुण्ये पीछे सांठे चालीस सेर रहताथा किन्तु इस 


छा  क. 


अकालमें एक रुपयेका अन्न नो सेर मिलता हैं ? ॥ 





अध्याय २६. 
भ्ारतवषका नवीन प्रबंध । 


इसी वर्षमें भारत वषेके नवीन प्रबंधंके विषयमें पार्लियामिंटने तीन नवीन 
आशन बनाये | प्रथभ आईन भारत व्षेमें व्यवस्थापक सभायें ( 7/०278।0#778 
00ए!थ! ) स्थापित करनेके विषयमें था | इसमें निश्चय किया गया कि गव॑- 
नर जनरल की व्यवस्थापक सभाके लिये इस विषयका एक विद्वान विलायतसे 
भेजा जाय और वह तथा बाइसरायकी प्रबंधकारिणी सभा ( 9ए९७पौ९ 
(००००! ) के समस्त सभासदेकि अतिरिक्त कमसे कम आधे सभासद ऐसे 
होना चाहिये जो सरकारी सेवक न हों। देशी उमराबों ओर सरदारोंकी सहा- 
यता लेनेके लिये वाइसरायको कभी २ देझके भिन्न २ भागोंमें सभायें भरती 
चाहिये । इसी तरह मदरास और बंबईके गवनेरोंकी व्यवस्थापक सभाकी 
व्यवस्था की गई । इसके सिवाय वाइसरायकों अधिकार दिया गया था कि वह 
पंजाब और बंगाल प्रान्तके लिये भी यदि डचित समझें तो सेक्रेटरी आफ स्टेट- 
के स्वीकार करने पर व्यवस्थापक सभायें स्थापित कर सकें । पंजाबंके लिये 
सन्‌ १८६१६० में व्यवस्थापक सभा स्वीकार होजाने पर भी गत वर्षसे कहाँ 
इस प्रकारकी व्यवस्था हुई है किन्तु पश्चिमोत्तर प्रान्तको यह स्वत्व बहुत व 
हुए मिल्गया ॥ ः 

दूसरे आईनेके अनुसार सुप्रीम को और सदर कोर्ट संयुक्त कर दिंये-गये | 
इसमें यह ठहराया गया कि इस नवीन कोर्टमें पूरे २ अंगरेज वैरिस्टर,-इतेनेही 
सिविल सर्विस वाले और देशी जज रखे जायें । इसके अनुसार सन्‌ १८६४३० 
. में कलकत्ता, मद्रास "और बंबईकी हाई कोर्टे नियत हुईं और इसी नियमके 


“दूसरा भाग । . (२२१ ) 


'आधारपर कलकत्ता हाईकोटेमें प्रथम बार वाब श्ंभुनाथ पण्डित देशी जजं नि- 

-यत किये' गये ॥ | 
“तीसरा आईन सिविल सर्विसके विषयमें था। इसमें यह निश्चय हुआं कि सिवि- 

'ल सर्विस परीक्षा पासहेनिवालेके लिये जो पद रक्षित हैं उनके सिवाय बिना 

'परीक्षा वालों से जो लछोंग योग्य हों उन्हें भी नौकरी देनेका आधिकार भारत 
गवर्नेमेटके हाथमें रवखागयाहै ” ॥ 





अध्याय २७. 
एमेंरिकामें युद्ध ओर सट्टेका व्यापार । 

एमेरिकाके दक्षिणभागमें लाखों गुलाम अपने मालिकेंके लिये गंत्ने और 
इसकी खेती किया करते थे। उत्तरभागमें दासव्यापार बन्दहोंचुका था और 
'समस्तप्रजाको. स्वतंत्रता देनेवाले प्रान्‍्त धन और वस्तीमें बढ़ते जाते थे और 
:साथही. दक्षिणके प्रान्तोमं जहां दासव्यापार होता था प्रजा बिलकुल दीनदज्ञा 
में थी। दासोंद्दे स्वामी इसलिये सोचने लंगे कि यदि अपने दासोंके लेकर 
पश्चिमके प्रान्तेमि जा बसें ओर वहांपर नवीन भमिपर खेती की जाय तो हमारी 
स्थिति बहुत कुछ सुधरजाय | परंतु स्वतंत्रताके पक्षपाती परास्तेनि इनके 
आनेका अवबरोध किया और प्रकाशित करदिया कि अभीतक जिन प्रान्तेंमिं 
दासव्यापार प्रचालित है उनके सिवाय अन्यत्र दासव्यापार प्रचालेत न करने 
दिया जायगा । दक्षिणवाले इसबातकी न समझे और चार वर्षुतक उत्तरवाल्ों 
का दक्षिणप्रान्तवालोंसे घोर संग्राम होता रहा । पहले अंगरेज उत्तर बालों 
के समयक थे किन्तु युद्ध आरंभ होंतेही इंग्लेंडमं कपडेंके कारखानेवालों 
की एमेरिकाकी रुई मिलना .बंद हुआ । और इंग्लेंडके व्यापारियोंने दक्षिण 
वालॉंकी नानाप्रकारसे सहायता करना आरंभ किया । यहाँतक कि उन्होंने 
दासव्यापारके पक्षपातियोंकों सैनिक जहाज तक [दिये । इग्लेंडनें युद्ध आरंभ 
“में प्रकाशित करदिया था कि हम दोनोंमेंसे किसी की सहायता न देंगे और 
इसकारण वहांके व्यापारियोंका यह अनुचित कार्य इंग्लेंडकी प्रतिज्ञके विरुद्ध 
था । परंतु उसने अपने नियमोंका भंग करने वालोंकी रोकानहीं इस कारण 
उसे अंत तीस छाख पोंड दंडके देनेपड़ें । युद्धके अंतमें युनाइटेड स्टेट्सके 
उत्तर भागवालोंका जय हुआ और डब्होंने दक्षिणका दासव्यापार बन्दकराया 
उससमय जितने दास थे उन्हें स्वतंत्रता दी ॥ 


( २५२) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


इसयुद्धमें एमेरिका की रुई इंग्लेंडमें आना वन्दहुआ । वहांके कपास॒फ 
इंग्लेंडके कारखानिवालों और जलाहोंका आधारथा इसलिये वे लाचारहोगये । काए 
खाने प्रचलित रखनेके लिये उनमें आपुसकी खँचातान चलने लगी ओर निसभाषप 
जिसे जितनी रुई मिले उतनीही वह खरीदने छगा। मिसर और वंबडकी कड़ा 
करकट रुई भी इंग्लेंडमें सोनेके मोल बिकने लगी । बहुतसे व्यापारी: इस का 
से निहाल होगये और थोडिही दिलनोंमें बंबईमें रुपयेकी चक्राचक देख पड़निलगी 
परंतु इसके पारिणाममें जो अंधा सट्टा प्रचलित हुआ उसने भारतके व्यापारिय 
को दरिद्री कर दिया । जिस युद्धको बहुत काल तक चलनेकी दुराशाके पागह 
पनमें देशके मुखेही नहीं किन्तु बुद्धिशाली अंगरेजुकमंचारी तक भूले थे उन 
बुद्धि ठिकाने आगई। अनेक पेंक और कम्पनियां खड़ी हुई ओर बंवईकी प्रजाक 
नाशकर चलती बनी । बवईकी गवरनेमेंटने भी उस समय एक अंशमें सट्टा कए 
वाली कम्पनियोंकों उंेजना दी थी । इस अधे सट्ेने इतनी हानिके साथ वेब 
का कुछ छाभ भी किया। चौपार्टीके निकट बंबई बडौदा रेलवेकी सड़क है. उ 
स्थानपर समुद्र था उसमें भरती डालकर धरती वनानेका काम भी इन्हीं से 
वाली कम्पनियोंके हाथसे हुआ । इसीतरह एलफिन्स्टन सकैलके निकटके संद 
और भव्यमहल भी उसी समय बने ॥ 


अच्याय २८. 
बंगालमें तूफान । क्‍ 

५ अक्टूबर सन्‌ १८६४३ ०की कलकत्ता और उसके आसपासके ग्राममोमें भर 
कर तफान आया | भयानक आँर्धाके साथही हुगलीनदीके दोनों किनारों ५ 
आठ आठ मील तक तीस फुट गहरा पानी भरगया। भारत गवर्ममेंटने $ 
विषयमें पालियामेंटफो जो रिपोर्ट की थी उसका सार यह है-“ १०२ पक्के ओ 
४०४९८ कच्चे मकान कलकत्तेमें बिलकुल नष्ट होंगये। इनके [सिवाय अलनुर्मा 
पांच हजार धरोंको थोड़ी बहुत हानि हुईं। अधिक मनुष्योंकी मृत्यु तो सीभाग 
वज्ञ न हुईं किन्तु २ यरोपियन और ४७ देशी मारे गये। तीन छाख मन लव 
नष्ट होनेसे गवर्नमेंटं और व्यापारियोंकों बहुत हानि हुईं । सरकारी मकानों 
डपरांत अन्य गहोंके नष्ट होनेंमें पाँच छाख रुपयेकी अनुमानस हानि हुईं | कल् 
कत्तेके उत्तर हुगली, कृष्णाधर और अन्य ग्रामोंमें बहुत हानि हुई किन्तु दक्षिण 
. जिलोमें तो तफानसे कुछमी न बचसका । हबड़ेंमें २ हजार मनुंष्य १२ हंन 


दूसरा भाग । ( २२३ ) 


चौपाये और इतनेही मकानोंका नाश. होगया । मेदिनीपरमें २० .हजार मनुष्य 
और ४० हजार चौपाये मारे गये | गुमगढकी बस्तीका पौन भाग नष्ट होगया 
ओर तुमलकके १४०० परोंमें से केवल २७ बचे । -सागरके -टापूकी 
६ हजार बस्तीमें १४८८ मनुष्य जीते हैं। चौबीस परगनेके अन्य भागोंमें 
सात आठ हजार मनुष्य और चार पंचमांश चौपाये डूब गये । जो लोग इस 
आपत्तिमेंसे बंचे उनके खानेका ठिकानाभी न रहा । कलकते के बंदर में १९५ 
जहाज खड़े ये जिनमें ५० डूबगये | डायमंड हारबरके निकट एक जहाज डृबनेमें 
२१९ मजदूर जलमगभहुए। सट हेड्सके निकट एक और जहाज डूबा इसके 
साथ दो खलासियोंके सिवाय सबके सब ड्बगयें। भूखे लछोगोंकें लिये पानी ओर 
अन्न पहुंचाने और मुर्दोकों गाडनेका प्रबंध होरहा है । पानीके कुए खोदे जा 
रहेहें | खारे ताछाबेंका पानी निकालकर मीठा भरनेका प्रयत्न कियाजारहाहै । 
दःखित लोगोंकी सहायताके लिये जो फंड स्थापित हुआहै उसमें ३ लाख रुपया 
आयांहे । पारसीजातिने इसमें बहुत रुपया दियाहै ” ॥ 

इस दव्वेटनाके कुछही दिन बाद १ नवंबरकी मछलीपटद्वनके सामुद्रिक किता- 
रेपरभी आंधीसे बहुत दुर्देशा हुईं | पानीकी रेलमें सेना और पुलिसके ७८ और 
साधारण प्रजाके ३०५२३ मनुष्य डबगंये | इससे जिन लोगोंको कष्ट हुआ 
डनकी सहायताके लिये मदरास ओर बंबई में फंड स्थापित हुआ ॥ 


अध्याय २5. 


एबीसीनियाका युद्ध । क्‍ 

सन्‌ १८६५ ३० में एबीसीनियाके राजा थियोडोरने इड्लेंडकी प्रजा गिने 
जानेवाली स्त्री पुरुषोंको केद कर लिया । इनमें मुख्य मसोवामें रहने वाले श्रीम- 
तीके दूत कप्तान केमेरन उनके सेक्रेटरी, एक सीरियन ईसाई मिस्टर होमैजद 
रस्म लेफ्टिनेन्ट प्रिडो और डाक्टर ब्छों थे। ये छोग ब्रिटिश गवर्नेमेंटकी सेवा 
करते हुए केद किये गये थे | इनके सिवाय कई एक जमेैन पादरी यरोपियन 
कापगर और खत्री वालकभी थे । अंगरेजी राजदूत कप्तान केमेरन पर एविसी- 
नियाके राजा थियोंडोरको संदेह था। वह समझता था कि यह मिसरकी गवर्नेमेंटसे 
मिला हुआ है । थियोडोरने श्रीमत्तीको एक पत्र लिखकर रुमसे लड़ने में 
सहायता मांगीथी परंतु किसी कारणसे उस पत्रका उत्तर नहीं दियागया । वात यह 
थी कि वियोडोर श्रीमतीका पति होनाचाहता था और वह कहता था कि, में 


(२९४ ) महारानी विक्दारियाका चारित्र । 


मिसरकी रानी शेवाका वंज्ञपरहूं इस लिये यह कार्य अनुचित नहीं है | उसी 
इस मखेतासे इंग्रेंडडी उसपर “कोप हुआ। पत्रका : उत्तर न पाने से उस्ते 
अपनी मानहानि समझी ओर इस लिये इसबात का बेर लेने के लिये जे 
अंगरेज उसके हाथम आया उर्साकी उसने कैद कर दिया | और उनमें परोग 
' बेडियां डालकर उन्हें मगडलाके किलेमें बन्द रतखा । इस वातस ब्रिटिश गढ़ 
मेंट पर बड़ी -कठिनता आपडी । यदि ग्षनमेंट उसपर चढ्राई करती वे 
सबके सब कैदी मारेजाते । इसलिये प्रथम राजाको समझा बुझाकर काम हैने 
का प्रयत्ष कियागया । राजदत तो पहलेसे केद था ही अब राजाको समझाने 
लिये जो लोग भेजगये उनकी भी उसने जेल में डाल दिया | अतमभ लाड़ रट॑ 
नलीने उसकी लिख भेजा कि, यदि तीनमासके भीतर केंदी न छोड़े जागगेतो 
एविसीनियाके साथ इंग्लैंडफी युद्ध करना पड़ेगा । ” यह पत्र उसके पास फुँ 
'चा नहीं । अब लड़ाईकी तेयारी कर सरकारने बंबई के प्रधान सेनाध्यक्ष सर 
रावर्ट नेपियर ( ला्डनेपियर आफ मैकडला ) के अधिकार में सेना भेजी। 
सन्‌ १८६८ ई० के अपरेल में बंबई की सेना मेकडलाके किलेके निकट जा 
पहुँची | १० अपरेल की लड़ाई में ५०० एविसीनियन मारेंगेय-और इसे 
तिगुने घायल हुए । इस हानिकों देखकर थियोडोर घवराया | उसने अब सेंपि 
का प्रस्तावकर केदियोंकी छोडनेकी प्रातिज्ञा की परन्तु स्वयं शरण अनिका नि 
वैध किया । यह बात ब्राटझज सेनाकी स्वीकार न हुईं | लाडे नेषियरने किला है 
लिया । थियोडोरने शत्रुके हाथ पडनेंके बदले आत्मघात कर प्राण गैंवाये | 
किलेकों नष्टकर सर राबट नेपियर लौट आये। सरकारने इस विजयके उपलक्षम 
उनको बैरंननेपियर आफमैकडलाकी उपाधि और पेन्शनदी । वियोडोरकी रानी 
ब्रिटिश सेनी में मरगई और उसका सात व का पत्र भारत वर्ष में शिक्षाके 
लिये छायागया । यहाँका जल वायु डसके अनुकूछ न हुआ इसालिये वह विलायत 
भेजागया । वहां जाकर थेड़िकाल में मरगया । युद्धके पश्चात्‌ सरकारने एवर्सी- 
निया का राज्य ब्रिटिश्ञ साम्राज्यमें मिलाना डंचित न समझा ॥ 


अध्याय ३० 
ओडीसेका अकाल और सुलतानका रवागत । 


सन्‌ १८६७-६६ ६० में बंगाल प्रान्तके ओडीसा भाग में भयकर डा 
पडा | इसकी जांचके लिये गवनेमेंटने एक कमीशन नियत किया था। इसने 


दंसर। भागा || (२२४ ) 


। इस अक़ालके मुख्य दो, कारण बतलाये । ( १) वृष्टिका: अभाव और समयपर: 
/ न होना और ( २ ) बंगालठका अधिकतर चावल ; एशिया आस्ट्रेलियाकी चले: 
. जानेसे अन्नका भाव महंगा होजाना-कमीशनकी गणनाके अनुसार इसदाभक्ष 
से भूख के मारे ८१४४६५९ मनुष्य मरगंये ओर ११६०२८ का कुछ पता न 
चला । कुल ९२९४९७ मनुष्यों को ओंडीसा विभागने खोदिया ।धनाढय देशि- 
योने अकाल पीडितेंकी रक्षाके लियेएक-फंड स्थापित किया जिसमें ६छाखरुपया 
इकट्ठाहुआ । इसद्रव्यमेंसे / लाखरुपया अनाथ बालकोंकी रक्षाके लिये अलग 
रकखागया ॥ 
इसबपे अकालकी इतनी पीडा सहनेपर भी दूसरे वर्ष गवर्नमेंटने रूमके सुछतान 
: अबदल अजीज का इंग्लेंडमें स्वागत कर एक बाल ( नाच ) का खचे भारतके 
कोग्पर डालछा। सन्‌ १८६७६०में रुमके सुरूतान इंग्लेंड -पधारे | इनका स्वागत : 
करनेके लिये १२ जुलाईको श्रीमान्‌ प्रिंस आफ ,वेल्स, मिसरके : खेदीव . और 
इंग्ेडके प्रधान सेनाध्यक्ष बंदरपरगये । रूमी चालके अनुसार डनसे किसीने हाथ 
न मिलाया किन्तु टोपी उतार कर केवछ सलाम कर लिया | सुलतानने अपनी 
टोर्पीकि हाथ लगाकर उनका सत्कारकिया । बहाँसे चछकर  म्यूनिसिपेलिटीका 
अभिनंदन पत लेने बाद वह बडे ठाठके साथ श्रीमतीके महलंम पहुँचे। श्रीमतीने 
महलके फाटकतक डनका स्वागत किया | सुलुतानने उनसे देशी चाल्से सछामकी 
और उनके हाथका चुंबन किया । श्रीमतीने सुलतानके युवराजका मुखचूमा | 
१८ जुलाईको लंडनके कापेरेशनने उनको भोजदिया।डसमें सुलूताननें अपने 
आगत स्वागतके लिये धन्यवाद देनेके सिवाय कहा कि यरोप आनेमें मेरे दोप्रयोी- 
जन हैं | एक यह उन्नति का स्थान है.इस. लिये यहांके सुधार और उन्नतिको 
देखकर अपने देशकी स्थितिसे तुलना करना ओर दूसेरे यूरोप वालोंसे मित्रता 
की दृद्धि करना । दूसेरे दिन भारतीय विभागके स्टेट सेक्रेटरी सह. स्टाफडे 
नाथ॑ कोट ( आजकलके बंबईके गवनेरके पिता ) ने भारतवर्षके खचे से 
उन्हें एक बाल दिया | इस जले में २६०० मनुष्योंकी निर्मत्रण दिया गया 


था। सुलुतान बेंठे २ नाच देखते रहे और श्रीमान्‌ प्रिंस आफृर्वेस्स और उनकी 
बहने बहत नाचीं ॥ 


इसी वर्षमें रुसगवर्नमेंटने एमेरिकाके पश्चिमोत्तरमें एलास्का डपरनिवेदञा ७२ 
छाख डालरमें एमेरिकाके संयुक्त राज्योंकी वेंचदिया | इससे इंग्लेंड और एमे 
रिकाके मध्यमें वड़ा झगड़ा खड़ा हुआ । इस स्थानके निकट वर्ती समहरमें से 
सील मछली पकड़नेके विषयमें केनाडा ( व्रिटिशराज्य ) और एमेरिकाके सयक्त 


(२५२६ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र | 


राज्यका धोर संग्राम होनेका अवसर आगयाथा परंतु इसका निपदारा देशी 
राज्योंकी पंचायतको सोंपागया इस कारण युद्ध होनेकी अनी टलगई ॥ - 





अध्याय २१. 


युद्धके विषयमें सम्मतिओर स्वेजकी नहर । 


सन्‌ १८६८० में युद्धके विषयमें नवीन नियम स्थिर करनेका ग्ररोप वालोंने 
प्रयक्ष किया था । इस वर्षके नवंबर मासमें रुसकी राजधानी सेंट पीटर्स वर्ग 
बेवेरिया, वेल जियम, डेनमाके, इंग्लेंड, फ़ांस, यूनान, हालेंड, इटाली, ईरान, पुत- 
गाल, आस्ट्रिया, प्रशिया, रुस, स्वीडन, स्विठजरलेंड, रूस ओर बटेम्बगे राज्येकि 
प्रातेनिधियोंने मिलकर निम्न लिखित संधि पत्रपर हस्ताक्षर कियेः-/ संशी-. 
धन और उन्नतिपर ध्यान देकर युद्धम उत्पन्न दःखोंकी कठोरता कम करनेके 
जहांतक होसकै प्रयत्न करना चाहिये । युद्धका मुख्य प्रयोजन झत्रुकीं निर्व 
करनेका है इस कारयेके लिये यही बात वहुत है कि शत्रुके जितने मनुष्य युद्ध? 
अशृक्त किये जायें उन्हें जक्तिहीन करना परंतु जिन उपायोंसे उनके धाव अनी- 
वश्यक बड़े हों अथवा डनकी मृत्युहों ऐसे उपाय इस नियमके प्रतिकूल हैं और 
मनुष्यत्वंके नियमके भी विरुद्ध है। इस कारण नीचे हस्ताक्षर करने वाले अपनेर 
राज्योंकी ओरसे आधेकार प्राप्तकर स्वीकार करते हैं कि (१ ) इस लेंस 
पर हस्ताक्षर करनेवाले स्वीकार करते हैं कि उनके मध्यमें युद्ध होनिपर जछ 
डठने वाले अथवा जिनसे आग लगडउठे ऐसे पदार्थ काममें न छायेंगे | इस 
नियमका जल और स्थल दोनों सेनाओंमें वर्ताव होगा ( २) इस कमीशनर्म 
जिन २ राज्योंके प्रतिनिधि इकट्ठे नहीं हुए हैं उनको भी निमन्त्रण दिया जाय 
(३) जबकभी इस लेख पर हस्ताक्षर करनेवालोंमेंसे परस्पर युद्धका अवसर आते 
गा इसका वत्तोव होगा किन्तु जो अक्षर नहीं करैगा उसकी वाधित नहीं किया 
जायगा ( ४ ) जबकभी विद्याकी वृद्धिके साथ युद्धकी सामग्री- सुंघारनेकी आयें 
श्यकताहो तब उसका प्रचार करने पूष सबको मिलकर विचार करना चाहिये कि 
यह नवीन पदायथे मनुष्यत्वके अनुकूल और युद्धकी आवश्यकताके अनुसार 
है वा नहीं ।”? इन ज्ञर्तोंका वत्तोव कुछमी न हुआ और रुसके ज्ञार निकोलस 
के प्रयत्नंस सन्‌ ९८ में हेगू स्थानमें सब राज्योंके प्रतिनिधियोंकी सभा हुई थी 

उसमें जो नियम स्थिर हुए थे उनका भी वत्तौव नहीं हुआ ॥ 


. दूसरा भाग । ( २२७ ) 


. स्वेज़की नहर तैयार करनेका काम सन्‌ १८६९ ३० की १७ नवम्बरको 
फांसकी पदच्युत रानी यजिनी, आस्ट्रियाके सम्राट फ़ांसिस जोजेफ और जमैनी 
के युवराज ( स्वगैवासी सम्राद ) फ़ेंडरिकृके समक्ष आरम्भ हुआ था | इस नहर 
की. योजना. करनेवाला फरांसीसी इंजिनियर डीलेसेयस था । जिस समय 
इसने अपने विचार प्रकट किये यरोपके बड़े २ इजिनियरोंने उसकी हँसीकी 
थी । उनका कथन था कि भ्रमध्यसागर और छाल्समुद्रकी सतह 
बराबर नहींहे इस लिये नहर यदि बनाई जायगी तो डसका टदिकाव न. 
होंसकैगा | परंतु इसने इनके अक्षिपोंपर कुछ ध्यान न दिया और अस्त्में 
इसका उद्योग सफल होंगया। चार वर्षेके कठिन परिश्रमसे यह नहर तैयार 
हुई थी । इसके बननेसे भारत के व्यापार की बहुत उन्नतिं हुईं । इसका लेखा 
यह है:- 
भारत॑मे माल आया. भारतसे माल गया. 
रुपया रुपया 
नहरतैयार होने से पहले सन्‌ १७८२. ९०९४६१६४ . ५४५४७७१५ 
» के प्रथम वर्षमें सन्‌ १८७३ १०७५७५१११३८  ६०३९९९९ ६ 
सन्‌ १८७७ १४५७६७६४८१ ९५२००७८८१ 
सन्‌ १८८७ २१४९९५८३३ १७२८६९०५७५६ 
सन्‌ १८९७ २८४४८१५१६ ३०६९५७७७५७० 





अध्याथ ३२. 
काबुलके अमीरका अंबालेमें सत्कार । 


सन्‌ १८६८-६५ ३० में भारतके इतिहासमें एक विशेष घटना हुईं । अमीर 
दोस्त मुहम्मदकी मृत्युसे अफगानिस्थानमें नो वर्खेडे खड़े हुएथे उन्हें अमीर शेर 
अलीने दवा दिया । इस समय अमीरसे भारत गव्नमेंटकी मित्रता वदनेका अ- 
वसर आया | इस वर्षेके अगस्तमें अमीर शेर अलीने पंज शहरमें अजीमखांकों 
विजय कर भारत गवनेमेंटसे मित्रता वढ़ानिके लिये वाइसराय सर जान टोरेंस 
के नाम पत्र लिख भेंट करनेकी इच्छा प्रकाशितकी | और लिखाकि “यादि आव- 
इयकता होगी तो में ठेठ कलकत्ते तक आनिछों तैयार हूं। और मुझे रुपये तथा 


द्ेनेसे कक 


रार्ू संबंधी सहायता देनेसे में सरकारका बड़ा डपकार मानंगा |” यह बात 


(२२८ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


पाइसरायने स्वीकार करी परंतु अजीमखां. और .अबृदछ रहमानखां के काबुल 
उत्तर भाग पर चढ़ाई करनेसे उस समय मेंट न होसकी । वाइसरायने प्रसन्न होकर 
अमीरके पास छः लाख रुपये भेज दिये.। इस द्रव्यस उसनें सेना का 
चढ़ा हुआ वेतन ज्का दिया | ४ जनवरी सन्‌ १८६९०६० को अजीमखां और 
अपदुल रहमानखा की हारहई। दोनों भागकर भारत  पर्षमें आये परंतु यहां 
उनकी शारण न मिली इस लिये दोनों ईरान चलेगये। य हां जाकर भी 
मर्खा मरगया ॥ 


इस अवसरमें गवनर जनरल सर जान लाोरेंसने अमीर शेर अलीको एक 
पत्र लिखकर मित्रताकी वृद्धिके लिये डनसे मिलनेकी इच्छा प्रकटकी और 
लिखा कि पहले छः लाख रुपये भारत गवर्नमेंटने भेनेयें उनके सिवाय छः लाख 
और भेजेजायैंग । और इसके बदले में उनसे केवल सत्य मित्रता चाही ।उद्हेंने 
श्रीमतीकी आज्ञा लेकर काबुलके साथ नवीन नीति स्थिर करनेके लिये शद्र 
ओर रुपया देनेका निश्चय किया था | इसवातसे प्रसन्न होंकर अमीरने वाइसराय 
से मिलनेकी इच्छा प्रकटकी । वाइसरायने इसबातको सहपे स्वीकार किया और 
३२ माचे सन्‌१८६९ ई० को अमीर शेरअली अपने पुत्र अबदुल्ला सहित व्रिथ्श 
सीमामें प्रविष्ट हुए । और अपने साथियोंको पेशावर छोड़कर वह स्वयं छाहोरें, 
लेफ्टिनेंट गवनैरसे जा मिल्े। वहां. पांचदिनतक लेफिनेंटगवर्नरने डनका आतिय्य 
पत्कार किया फिर वह २६ मार्चको अंबालेमें पहुँचे | दूसरे दिन भारतके वाइस- 
राय छाडलारेंससे भेंट हुई । उन्होंने एक बहुतवड़े दबदबेवाले दरवारमें अमीरकी 
भेंटकी और आठदिन तक अपने यहां उन्हें मेहमान रखकर उनको सेनाकी क- 
वाइद और तरह २ के तमाशे दिखलाये | जो २ उन्नतियां प्रथम बार उनकी 
भारतमें दृष्टिपड़ी: थी उनसे बहुत. चकित हुए | २१ अपरेलको ब्रिटिश राज्यसे 
निकलकर काबृहुूगये और वहां जाकर उन्होंने अनेक प्रकारके सज्ञोधन किए ॥ 





अध्याय ३३. 
शारतमें डयूकआफएडिनवरा और नवीन संशोधन । 


सन्‌ १८६९-७० हं में भारत बे में: दूसरीः आवश्यक.बात श्रीमतीके दि 
तीय-पुत्र श्रीमान्‌ ड्यूक आफ एडिनवराक़े- पधारने-में हुईं |. भारत गवर्नेमंटकी: 
औरसे इनके डभागमनके. विषयमें जो पार्लियामैंटकौ रिपोर्ट कीगई:डसंमें लिखा | 


ै 
| 
ै 
| 


। 


. अम्मा न्‍--न्‍क हक ॑०---सछ >> 


अ्ज्म्गय् 


व "० कु, मी कलत्ा आ + * आण्+- चाह ७. जज “कप 


ज्ज्क् 


दूसरा भाग।. (२२९ ) 


बे 


है कि-“ श्रीमान्‌ ड्यूक आफ एडिनबराकी भारत यात्रासे दी उाभ हुएह । प्रथम 


यह कि इंग्लैंडके राजकुटुम्बके एक रत्नने भारत साम्राज्यमें प्रथमहोवार आगमन 
किया था और दसेरे यह कि श्रीमतीके:पुत्रका आतिथ्य करनेंके लिये भारतकी 


प्रजाने और देश्ञी राजाओंनें बहतही हपे प्वेक उनका सत्कार किया था। 
कितने ही. राजाओंने- अपनी हार्दिक भक्ति के प्रमाणमे इनके आगमनका स्मारक 
चिर॒स्मरणीय रखेनेके लिये पाठशाछायें स्थापितकी और शिक्षाकी उन्नातिके 
लिये छात्रवृत्तियां नियतकी थी?” ॥ 

भारत पे के वाइसराय लाडमओंने सन्‌ १८७२३०से सरकारी भूमि करके 
विषयमें नियमोंका परिवतेत कर पार्लियामेंट को लिखाथा कि- प्रान्तीय 


; गवर्नमेंटकी उनके अधिकृत विभागोंपर स्वतंत्रतासे शासन करने दियाजाय | और 


छक हि क्र ८. कि 
उनके निवोहके लिये साम्राज्यके भमिकरमेंसे अमुक द्रव्य प्रातिवर्ष दियाजाया करे 
ओर. उनको जेल, रजिस्टरी, शिक्षा विभाग, चिकित्सा, छापाखाना, सड़क, पब- 


: लिकू व्कंस और फुटकर विभागोंका अधिकार दियाजाय | इन विभागोके 


० आर न अपन जज 


चुका 


3.०० 


निर्वाईके लिये अवधको २०६९४८० ) मध्यप्रान्तकी २६१२६३० ) बहादे- 
श़की २७५३३२०)बगालकों ११६८५९२०) पश्चिमोत्तर प्रदेशकी ६४० ७९२० ) 


/ पंजाबकी ५१६२२१०) मद्रासको ७३९४८८०) और बंबईकी८८०००७५०) 


: कुछ ४६८८७११० ) 'रुपया वार्षिक दियाजाय | सत्र ७०-७१ ३० म्‌ इन 


: विभागोंके लिये जितना व्यय गिना गया था उसके प्रमाणसे यह द्रव्य कम है 


जातक 


 च्यदलनफननक. ज>.आआ सै, अत 


* और घटाये हुए द्रव्यका जोंड. ३५००००० ) को पहुँचता है। इस घटीको पूणे 


करनेके लिये उनको स्वतंत्रता दी जाती है। इसके लिये वे प्रान्तीयकर डालना 
चाहे तो डाल सकती है ?॥ 


सन्‌ १८७०-७१ इई०में भारत -गवनमेटन कितनेही नवीन आईन बनाये ये | 
उनमे दे मुख्यहें । एक यह .कि सिविल. सर्विसके- बड़े २- पर्दोपर  विनापरीक्षाके- 
देशियोंकी भरती करलेनेकी भारत- गवनेमेंटकोी स्वतंत्रतांहे | दूसरा यहथा कि 
आवश्यकता पड़नेपर गंभीर विषयेंमें गवनेरजनरल अपनी कॉंसिलके वहुमतका 
कुछ विचार न कर अपनी इच्छांस काम करसकेगा ।इनमेंसे प्रथम नियम बहुत 
वर्षकि बाद प्रचलित हुआ । और इसके अनुसार जिन- लोगोंकी. नियत किया 
गया डनकी योग्यताकी अच्छीतरह जाँच नहीं कीमर और प्रजाने इस बातको 
पसंद किया तो बहुत वर्षेसि यह नियम- बिलकुल दंद कर दिया गया ॥ 





(२३० ) महारानी विक्टोरियाका चारित्र । 
अध्याय २४. 


फ्रांस ओर जमेनीका संग्राम । 


इसी पर्षमें फांससे नमेनीका छोमहर्षण संग्राम हुआ । स्पेनकी प्रजाने प्रृति 
(जमनी) के राजा प्रथम विलियमके एक संबंधीकी अपना राजा बनाना पसंद किया 
इसपर फांसके सम्राटने प्रतिवाद किया | जर्मन-नरे़ने उनको प्रसन्न करनेके हि 
अपने संबंधीको समझा वुझाकर उससे स्पनकी गादी की उम्मेद वारी छुडवादी 
इस प्रयत्नसे फांस नरेशका प्रजामें पूणे आदर होना चाहिये था परंतु ड्नहे 
भैक्सिको पर सेना मेजकर हार खाईथी इस लिये प्रजा उनसे अप्रसन्न थी ओे 
इसी कार णसे वह चाहतेये कि किसी भारी युद्धमें विजय पाकर प्रजाका मनेरेंज 
किया जाय । इस विचारसे उन्होंने जमेन नरेहसे कहलवाया कि आप सदा 
लिये इस बातकों स्वीकार करनलें कि हमारा कोई भी संबंधी स्पेनकी गादीः 
उम्मेदवारी न करैगा | यह वात अपमान सूचक थी। प्रज्ियाके प्रधान अमाः 
प्रिंस विस्मार्ककी यह बात अपनी इच्छांके अनुसार मिलगई। फ़ांसके सम्रादः 
स्वास्थ्य कुछ कालसे विगड़ गया था । राज्य प्रबंधकी वातोंमें वह पूरा २४ 
नहीं दे सकते थे । उनकी सेना और युद्धविभाग अभिमान और अपनी उत्तः 
ताके मिथ्या विचारमें चर हो रहे थे। इस कारणसे सेनाका प्रबंध बिगड़ रहा 
और युद्धकी कोई सामग्री तैयार न थी। फ़ांसके युद्धकी घोषणा देनेंके अत 
उसकी सेना धीरे २ चलकर युद्ध क्षेत्रमें पहुँची । सीमाका उल्लंघन करते 
फेच सेना अकस्मात्‌ रुक गई । जमैनीकी युद्धपटु सेना पानीके बाढ़की तरह ९ 
दमसे फरांसीसी सैनापर आ टूटी । एकही दिनके युद्धमें परिणाम माहूम होगय 
फरांसीसी सेना एकके बाद दसरी दूसरीके अनंतर तीसरी इसी तरह एेट 
हारंती गई । फांसके सम्राटका राजधानीकों छौटनेका साहस न हुआ। जग 
बालोंके आक्रमणंसे देशकी रक्षा करनेके बदले सम्राटके बचावपर फरांसी 
सेनाने विशेष ध्यान दिया और इस कारण सैदनके मैदानमें फ़ांसवालोनि ने 
नीसे आंतिम हार खाई । फरांसीसी गवर्नमेंट टूटगई । सम्रादने श्र डर्ले 
ज़न्रुकी शरण ली । जमन सेनाने फरांसीसी सम्राटको कैदकर लिया । रानी भी 
कर इंग्लैंड चली गई । फांसकी प्रजाने  राज्यमें प्रजातंत्र प्रणाली स्थापितः 
अमुक वर्षके लिये प्रजा वर्गेमेंसे राजा ( सभापति ) डननेका अधिकार ग्रे 
.... किया | और उसी वर्षेकी १८ जनवरीको प्रूज्ियाके राजा विलियमने पर 


. दूसरा भाग । (५२३१) 


: निकट असेलसके महलेमें जम॑नीके सम्राटका पद्‌ ग्रहण किया। युद्धके बदलेमें 
आल्सस और लारेंसके दो परगने और २० करोड़ पोंड नमैनीने फांससे दंड 
लिया | युद्धके आरंभमें अंगरेज प्रजा जमैनवालोंके पक्षमें थी परंतु जब. जमेन 
वालोंने फांससे दंडमें बड़ी कठोरताकी तो उसके विचार विरुद्ध होगये | फ़ांस 
ओर जमेनीके विषयमें जिम्त समय खबरोंके घोड़े दौड़ रहें थे एकाएक ऐसी 
बात सननेमें आई कि कितनी ही झर्तोंकि साथ जमेनी बेलजियम राज्यकों 
फांसमें मिलता देनाचाहती है| इस बातसे इंग्लैंडकों बहुत क्रोष आया ओर 
उसने दोनोंकी दबाकर एक ऐसी संधिपर हस्ताक्षर करालिये जिसके अनुसार 
बेलानैयम राज्यकी स्वतंत्रताकी रक्षाके लिये तीनों राज्योंकी अपने ऊपर बोझा 
उठाना पड़ा । फांस जेंसे बलाढ्य राज्यको परास्त करनेमें जमैनीका हौसला 
बढ़ता देखकर इंग्लेंडके कितनेही लोग कहने लगे थे कि अपने सम्मानकी रक्षाके 
लिये हम किसी बड़े राज्यसे युद्ध करना चाहिये । इंगलेंडने बुद्धिकोशलसे दो 
राज्योंकी दबाकर विना लड़े भिड़े अपना दबदबा बढ़ा लिया ॥ 


ह अध्याय ३५. 
लाई मेओका खूब ओर मध्यएशियामें रूस । 


सन्‌ १८७२ ६० की फरवरी को भारतवषेके लिये एक बहुतही शोकजनक . 
घटना हुई । यहांके वाइसराय और गवर्नर जनरल लाडे मेओ अंडमन टापूके 
पोर्ट ब्लेर स्थानके केदियोंको देखनेंके लिये गयेथे | वहांपर एक अफ़गानने 

. ८ फरवरीको उनपर आक्रमणकिया | अपराधी श्रीमानको एक प्रार्थना पत्रदेना 
. चाहता था. परंतु नियमंके अनुसार उस अर्जीको सुपर्रिटेंडेंट द्वाराभजनेकी 
. आज्ञादिकर श्रीमानने उसे ग्रहण न किया । इसवातसे डसद॒ष्टकों क्रोच भरआया 
, ओर अवसर पाकर उसनें श्रीमानके प्राण छेडोल | इस घटनासे भारतभरमें 
शोक हुआ । यद्यपि यह कंसर्वेटिव पक्षके गेने जाते थे परंतु इनके विचार बहुत 
: डदार और प्रजापर विश्वास उत्पन्न करनेवाले थे | इनकी मत्युसे भारतवर्षने एक 
, योग्य वाइसरायको खोदिया ॥ 
,. इसावषेम रुसकी शेनेः २ मध्यणशेयोंमें दृद्धि देखकर इंग्लंडमें चिन्ताका 
, आरंभ हुआ | पूषे तुकिस्तानमें एक मुसलमान राजासे मेल बढ़ाकर उसने व्यापार 
, के विपयकी एक संधिद्वारा २० हजार वगे मील भूमिका कुलजा नामक 
)। जिला उससे लेलिया । इसीतरह रुस और प्रवेकी ओरके डपनिवेशके मध्यमें 





जो टिकक 


(२३१) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


रेलेकी दोहरी छाइन बनवानेका भी रुसने प्रबंध किया । इतने पर ही: सं 
संतेष न हुआ । उसने खीवा राज्यपर भी दष्टि डालना आरंभ करदिया | 
वहांके खानने कितने हो रुसी व्यापारियोंको मारडाला था। और रुसेके थे 
से प्रदेशपर आक्रमण भी कियाथा । इस कारणसे रुसनें-खीवाकी धर दवायां। 
खीवांके खानकी दवकर २० लाख रुचल दंड देना स्वीकार करनापड़ा | जबंतक 
दंडका द्रव्य न चकजाय खीवाराज्यके शुराहान और कुनग्राड दो जिलोमें रुकी 
सेनाका खीवांके सर्चसे रहना निश्चय हुआ। इसके सिवाय खीवाकी सीमा आग दया 
( आक्सस ) तक स्थिर हुई और नदीके दहने किनारेका भुभाग रुसने बुखार 
अमाीरको दिलवादिया क्योकि इस युद्धमें अमीरने उसकी बहुत कुछ सहायताक! 
थी | रुसकी इच्छासे खीवाराज्यने दास व्यापार विछकुल डठादिया । इसके वाद 
खीवाके पड़ोसमें लुटेरे तर्कॉपर रुसकी दृष्टि पड़ी | खीवाका वल् बढाने के नामपर 
उसने तुर्की की दमा करने का निश्चय किया । इसविचारमें शीघ्रही सफलता प्राप्तकर 
झुूसने रवीवाके साथ दूसरा संधिपत्र किया | आम और सीर नदीका मध्यभा' 
रुसी राज्यमें मिलदेने और सीरके दहने किनोरेपर किल्लॉंकीः माला बनाने 
का उसने स्वत्व प्राप्तकिया | इसके सिवाय उसेने खानसे स्वीकार करा छिया 
कि में रुसके अधीन रहूंगा और बिना उसकी आज्ञांके किसीसे संधि विग्रह १ 
करुगा । इस घटनासे इंग्लैंडमें कुछ २ घवराहट मचगई ।. इंग्लैड और रुसमे 
इस विषयकी बहुत -समयतक लिखा पढ़ी होती- रही । उसका परिणाम यह हुआ: 
कि काबुल और रुसकी सीमा इसतरह निद्धोरित कीगई ।( १ ) बद्खशा अरे 
डसके अधीन वा खान प्रदेश जो पूर्वेमें सटीकल ( डड़्सलेक ) से आक्सस अरे 
फोकचा नदीके संगमतक चलागयाँहै उसे अफगानिस्तानकी सीमा समझनी।२) 
अफ़गान तर्किस्तान जिसमें कुंजह और बलखतक आगये हैं उसकी उत्तर सीमा 
आक्सस:और कोकचा नदीके - संगमसे . खोंजा साल्हतक गिनना और खोगा 
सालेहके नीचे आक्सस नदीके बँये किनारे वाले प्रदेशपर कावुलके अमीरको दागी 
न करना और ( ३ )) अक्सा, सेरीपुल; माइमें जान, शिवरं जान और अंडकोरे 
जिले अफगानिस्तानकी पश्चिमोत्तर सीमा- गिने-जाना चाहिये इनसे 

अंगल तुके मानों कःह.॥ 





द्सरा भाग । ( ९३३ ) 
..- अध्याय ३६. 
बंगालका दुर्शिक्ष ओर लाई नार्थबूककी कीर्ति । 


सत्‌ १८७३-७४ ई० में बंगाल प्रान्तमें बोर अकाछ पड़ा | इस समय 


_बहांके लेफ्टिनेंट गवनेर सर ज्याजं केम्पबेल थे । उन्हेंने सम्मतिदी कि भारतसे 


का 


क्ल्ल 


बाहर अन्नका जाना बंद करना, अकालपीडित भागोंमें बाहरसे अन्न लाना, 
“हीसके जहां २ अन्नका संग्रहकरना सशक्तोंको काम कराकर और अश्क्तोंका 
बिना काम भोजनदेंना चाहिये।वाइसराय लाड़े नाथंत्रंक अकालकी खबर पातेही 


दौड़े हुए शिमलेसे कलक॑तते पहुंचें। अन्नका निकासबंद करनेंके विषयमें सर 
ज्याजे केम्पवेलनें जे सम्मतिदी थी उसका देशी समाचार पत्रोंने समथन किया 


परंतु यह बात लाड नाथ ब्रककी पसंद न हुई । उन्हों ने कहाकि हमारे साधारण 


ग्राहकोंकी मनमानते भावपर अन्नदेनिकी यदि हमइस समय नाहींकरेंगे तो वे अपने 


छाभके लिये और कोई मार्ग लेंगे और इससे भविष्यत्‌में हमारे वयापारको हानिपहुं- 


चेगी। इप् सम्मतिपर भारतके पसिद्ध संवादपत्रऔर लंडन टाइंम्सने विरोध किया। 
परंतु उससमय भारतके स्टेट्सेक्रेटरी लाडसालिस्बरी थे। उन्होंने लाडनाथ॑ब्रकके 
कथनका समथेन किया ओर इसीके अनुसार काये किया गया। सर ज्याजे के- 


 म्पबिलकी दसरी सूचनाकों वाइसरायने: पसंद किया और इसके लिये अकाल 


पीडितोंकी सहायंताके हेतुसे भारत गवर्नेमेंटने ५ लाख टन चौवल खरीद 
किये | इन चावलोंको अकाल पीडित भागोंमें ले जानेके लिये १ लाख छकड़े, 
२ लाख बेल, २ हजार ऊँट, २३०० नावें और ९ स्टीमरोंसे काम लिया गया | 
अकाल पीडितोंकी रक्षाके लिये जो काम खोले गये उनमें काम वा बिना काम 
भोजन पाने वालेकी संख्या फरवरी मासमें २८७००० थी किन्तु ज्ूनमें वही 
बटकर १७ लाख ७० हजारको पहुंची | इस अकालके लिये. गवरनमेंटका 
अनुमानसे ६॥ करोड़ रुपया व्यय हुआ। अकाल पीडितोंको अन्न. पहुंचानेमें 
गवेनेमेंटने किसी तरहकी झ्ुटि न रक्खी । इस वातका प्रमाण यही है कि सर- 
कारके मेगाये हुए अन्नमेसे अकालके अंतर १ लाख टन चाँवल वच रहे | 
इग्लेंडकी प्रजाने भारतवर्षंक अकाल फैंडमें डस समय. अनुमान २० लाख 
रुपया दिया ॥ 





( २३४ ) महारानी विक्टोरियाक़ा चरित्र । 


अध्याय २३५७. 


हों ओ+ पल 8. 
बढ़ोदेके गायकवाड़का पदच्युत होना । 

सन्‌ १८७४ ई० में बड़ोंदांके गायकवाड महाराजा मलहार राध गाए 
उतार दिये गये | उनपर मुख्य अपराध यही लगाया गया था कि उन्हेंने 
डोदिके रेजिडेंट कनेल फेरकी मरवा डालनेका प्रयत्न किया। इस प्रयल 
कारण यह वतलाया गया कि लक्ष्मी वाई नामकी एक रुपवती स्त्री को उनूं 
उसके पतिसे छीन कर अपनी रानी वन लिया । उस ख्रीकि जों पत्र हुआ : 
अपना उत्तराधिकारी वनानिका मलहार रावने निश्चय किया । परंतु “कक्ष्म 
इंका पहला पति जीवित था इसलिये उस वाल्कका गादीपर स्वत्व नहीं 
यह बात कहकर कनेल फेरने डनकी योजना स्वीकार न की । कनेल फेर नि 
प्रातःकाल वायसेवनसे लछोटकर एक प्याला झ्ारवत पिया करतेंये | एक 
साहबके बटलरने किसीके सिखानेंसे उस प्यालेमें साखिया और हीरेका ' 
डाल दिया । इसमें महाराजाका संबंध मानकर एक कमीझन द्वारा उनके 
पराधकी जांच की गई । इस कमीशनमें सर रिचर्ड काडच सर रिचड्ड मीड| 
सस्‍्टर फिलिप मेलविल, ग्वालियर और जयपुरके नरेश तथा ग्वालियरके दीः 
राजा सर दिनकर राव नियत हुए | महाराजने अपनी रक्षके लिये विल्ाय 
सुप्रसिद्ध बारिस्टर साजट बेलंटाइनको बुलाया। २३ फरवरीसे १८ !* 
तक जाँच हुई | कमीशनके तीनों अगरे.ज सभासदेने महाराजा को दोषी « 
देशी सभासदोंने निर्देष सिद्ध किया । लार्ड नार्थतर॒कने अगरेजोंके कथन 
विश्वासनीय मानकर महाराज मलहार रावकों पद्च्युत किया । इसके सी 
उन्होंने एक आज्ञापत्र प्रकाशित कर उसमें लिखा कि “ महाराज मलहार रा 
वारिसोंका गादीपर कुछ स्वत्व नहीं रहेगा किन्तु प्राचीन सन्धिके अहु 
बडोंदा राज्य स्थिर रक्खा जायगा । ” गत महाराज खंडेरावकी विधवा ' 
डस समय विद्यमान थीं। उन्हींकी सरकारने दत्तक लेनका अधिकार दिया। 
अज्ञापत्रमें यहभी लिखा था कि “महाराज कनेल फेरकी वध करनेके अप 
में पदच्युत नहीं. किये गये हैं किन्तु उनके प्रसिद्ध दुराचार और राज्यकी उ' 
न करनेका उन्हें यह दंड दिया गया है। ” आजकलके महाराज थीं 
सयाजीराव को श्रीमती जमनाबाईने दत्तक लिया और उनका यह 
गवर्नमेंटने स्वीकार किया ॥ 





छ़ 


दूसरा भाग । ( २३५ ) 


अध्याय ३८. 
भारतवर्षकी मनृष्य गणनायें । 


श्रीमतीके शञासनमें भारतवर्षकी तौनवार और उनकी मृत्युके वर्षमें एक बार इस 
तरह सन्‌१८७१,सन१८८ १,सन्‌ १८९ १सन१९० १३० कुल चारबार मनुष्यगणना 


' हुई | सन्‌ १८७१६० में जो गणना हुई उसकी रिपोर्ट सत्‌ ७५ ३० में प्रकाशित 
. हुई था। इससे पने अवध, पंजाब और वराड प्रान्तकी गणना तीन चार व पहले 
: होचुकी थी इस लिये उस समय ये प्रान्त न गिनिगये । देनोंबार की गणनाकों 


। 
| 


जेड़कर सरकारने प्रकाशित.किया कि भारतवर्षकी गवर्नमेंटके अधिकारमें ९छाख 
४ हजार ४९ वगेमील घरतीपर १९ करोड़ ५ लाख ६३ हजार ४८ मनुष्य 
बसते है । देशीरजवाडोंकी गणनाको इसे संयुक्त करनेंस भारतवषमें कुछ भुमि 
१४ लाख ५० हजार ७४४ वगमील और २६ करोड़ ८८ छाख ३० हजार 
९७८ मनुष्य हुए । इनमेंसे सरकारी राज्यमें हिन्दू १४ करोड़ ५ लाख और 
मुसत्मान ४ करोड़ ७॥ लाख । परंतु इसबारकी मनुष्यगणना ठके नहीं थी 
इस लिये सरकारने दश्षवपरे बाद सन्‌ १८८१६० में फिर गिनतीकी और तवहीसे 
यह नियम करदिया कि प्रतिदज्ञ वर्षेमें इस देशकी गणना हुआ करे ॥ 
सन्‌ १८८१ ई० के वर्षमें जो गणना हुई डसमें काइमीर और नेपाल सिवाय 
भारतके समस्त देशीराज्य भी सैयुक्त कियेंगेये इस गणनाके अनुसार भारतपपष भरमें 
२० करोड ४० लाख मनुष्य हुए। इस संख्यामें से२०करोड़ ४० लाख प्रेटिज्ञ 
राज्यके और ५ करोड़ देशी रजवाड़ों के। इस गिनतीके समय मेवाड़ और बंबई 
प्रान्तके भीलोंने शिर उठाकर मनुष्य गणना विभागके कर्मचारियों पर आक्रमण 
किया था। इसका कारण यह वतलछायागया था कि गिनती करनेसे भीलोंके 
चित्तपर कुछ श्रम हुआ है किन्तु पछिसे विद्त हुआ कि शराबके नवीन आईन 
ने उन्हें असेतुष्ट कर दिया था ॥ 
इससे ठीक दशवष बाद सन्‌ १८९१६० की १६ फरलरी को भारत वासियों 
की फिर गणना हुईं | टसके साथ सन्‌ १९५०१ की तुलना करने के छिये 
: दोनों वर्षो का लेखा साथ २ लिखा गया है-- 


(२३६ ) 


अजमेर मेरवाडा 


आसाम 
बगाल 
बराड़ 

बेबई 

सिंध 

'अदन 
“अपर ब्रह्मा 
“लोभर ब्रह्मा 
'मध्यप्रान्त 
कुग 
मद्रास 
पश्चिमोत्तर प्रदेश 
अवध 
पंजाब 
बलाचेस्तान 
अंडमन 


महारानी विक्टारियाका चारैत्र । 
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यद्यपि सन्‌ १९०१ की मनुष्य गणना श्रीमतीके स्वगेवास के अनन्तर हुईहै । 


परंतु उससे आपके ज्ञासनके अंतिम दह्श वें भारतव्षकी केसी. स्थिति रही, - 


इसका दिग्दर्शन होता है इसकारण यहां लिखी गई है । चारों गणनाओंकी 
परस्पर तुलना करनेमें पुस्तक वढ़जानेका भय है । आशा है के, पाठक स्वयं 


इस कायका वोझा अपने ऊपर लेंगे ॥ 
॥; अध्याय ३९. 


। 


रा 


श्रीमान प्रिस आफ वेल्सका भारतवषेमें स्वागत । 
विलायती कपडेपर कर । 
सन्‌ १८७७ ६० में भारतके इतिहासमें सबसे आवश्यक काये श्रीमान यव- 
राज के भारत पधारनेका हुआ | यह वहीं महोदय हैँ जो अब श्रीमान्‌ 
सप्तम एडपडेके नामसे राज्य करते हैं इनके भारतआनिका. संकस्प इंग्लेंडके 


प्रधान अमात्य मिस्टर -डिसरायली ( लाडे बीकान्सफील्ड ) ने ८ जलाईको 
प्रकाशित किया । और इस यात्रांके लिये ३ लाख रुपया भारत गवर्नमेंटके खचे ' 


; करनेका निश्चय किया और . इसके साथही ६लाख रुपये उन्होंने विलायती 


कक बॉ 


कोापसे देनेका पार्लियांमेंटर्मे प्रस्ताव किया । भारतवर्षपर इसप्रकारके खचेका 


' बोझा डालनेके विषयमें प्रोफेसर फासिट और मिस्टर हेन्की विरोधीहुए किन्तु डनकी 
, बात चलीनहीं । ११ अवटवर की श्रीमान 'सेरापीस” धमपोत द्वारा विछायतसे 


बेदाहोकर पेरिस, इटठाली, एथेंस, पौटेसेद, केरी और अदन होतेहए ३०नव॑बर 


क्‍ को बंबईमें पहुँचे । मागमें श्रीमानने माताकी आज्ञानसार केरोमें मिसरके खेदीय 


को जी, सो. एस. आई.की पदवीदी। आपका स्वागत करनेके लिय श्रीमाद गाय- - 
फयाड नरेशके सिवाय ओर २ कई एक राजाभी बंबई आये थे | भारतवप भरमें 


(२३८) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


एक छोरसे दसरे छोर तक श्रीमानने श्रमण किया | और बड़े २ रजबादोंगे 
प्घारकर राजाओंसे भेंटकी | श्रीमानके सम्मानमें आगेरें में एक बड़ा दब! 
हुआ जिसमें भारतवषके प्रायः सबही छोटे बड़े राजा इकट्ठे हुए | भारतवर्ष 
प्रजाको युवराजके मुखकमलके दरशैनसे अत्यानन्द हुआ | और आबराजने इमन 
देशसे विदाहोनेके अनन्तर भारतवर्षके वाइसराय लाड नाथेब्रककें पत्र लिम 
कर भारतवासियोंकी धन्यवाद दिया | इस विपषयमें अधिक बातें इस पुस्तक 
अंतमें श्रीमाव्‌ सप्तम एडवर्डके चरित्रमें लिखी गई हैं ॥ 

जिस समय प्रिंसआफ वेल्सके आतिथ्यमें भारतवषेआनज्द सागरमें हिलेरेऐे 
रहाथा उसी समय भारतीय विभागके स्टेट सेक्रेटरी छाडे सालिस्वरी और भार 
के वाइसराय छाडे नार्थत्रककी आपसमें खटपट खड़ी होगई । और इसका 
परिणाम यह हआ कि लाडे नार्थत्र॒कका अपना पदत्यागनापड़ा | सन्‌ १८७४३६० 
की १५७ जलाईकी शिमलेंकी व्यवस्थापक सभाने व्यापारके पदा्थी पर 
करडालनेकी इच्छांस लाड़े सालिस्वराके पास कछ लिख़ापदी की थी और 
उसीके अनुसार ५अगस्तको कर डालदियाथा। लाडे सालिस्बरी ने लिखाथा।$/ 
भारत वषकी आर्थिक दज्षा अच्छी नहीं है इसलिये विक्लायती कपड़े और स्ृतके 
भारत आनेका कर निकालदेना चाहिये । यह पत्र भारतमें पहुंचने पू्षे हो वाइस- 
रायने ५७५ अगस्तको लाडे सालिस्वरी के नाम एक तारदिया जिसमें लिखा कि 
महसल संबंधी वतमान नियमोंका संज्ञोधन कर भारतसे वाहर जानिवाहे 
मालका महसल बिलकुल उडठादियागयाँहै और साथही बाहरसे आने बे 
भालका महसल साढ़े सात रुपया सेकड़ा की जगह धटाकर पांचरुपया रास 
गयाहै । और कपड़े तथा स्रतका महसूल ज्योंका त्यों| स्थिर रखकर लव धागे के 
तारकी रुईपर महसल डालागयोंह | इस तारकेो पातेही लाडे सालिस्वरी ऊुद्ध 
होंगये और तारद्वारा वाइसरायसे पूछा कि अधिक आवश्यक और गंभीर विषयों 
पर आइईन बनानेसे पे डनके विषयमें स्टेट सेंक्रेटरीस आज्ञा: मांगनेका जो 
नियम है उसपर अमल क्‍यों नहीं किया गया। इसके उत्तरमें वाइसरायने १६ 
अगस्तको लिखा कि; व्यापारियोंकी ओरसे इस संशोधनकी बहुत राह देखी 
जातीथी, कलकेत्तकी चेम्बर आफ कमसेने दो प्राथना पत्र देकर इसे विषय 
त्वराकी थी, निकास व्यापारके लिये अनुकल ऋतु आफ्ःँची थी और वि 
स्वीकार कराकर आईन बनानेमें बहुत विलंब रूगनेकी संभावना थी.और इंसर्स 
बहुत कुछ हाने होती | इसपर लाडे सालैस्बरीने डनको दबाकर इस बात पर 
फिर विचार .करनेका अनुरोध किया इसी बातसे असंतुष्ट होकर उन्होंने अपना 
पद त्याग दिया ॥। 





दूसरा भाग । (२३९ ) 


अध्याय ४०, 
श्रीमतीको 'महारानी की पदवी । 

है भारतवषेका शासन रानीके हाथमें आनेके बाद यरोपमें श्रीमतीकी पदवी 
के विषयमें बहुत कुछ चचों हुईं | रुसने कहा कि, रानीका पद भारतके साधा- 
रण राजाओंसे बढकर नहीं है। अन्य राज्योंसे पत्र व्यवहारमें श्रीमतीके भार- 
तका शासन हाथमें आने वाद केवल रानीके अतिरिक्त कुछ उपाधि नहीं लिखी 
जाती थी। इन कारणोंसे इंग्लेंडमें श्रीमतीके पदके विषयमें बहुत चचो होने 
5 ठैगी। ऐसे अवसरमें सन्‌ १८६८ई० में ईरानके शाहने एक पत्र लिखा था उस 
; पर बहुत झगड़ा उठा | उत्त समय यह निश्चय हुआ कि; किसी प्रकारसे पदवी 
के विषयका निपटारा करना चाहिये | परंतु इस कार्यकों प्रकाशित करने पूर्व 

यह संदेह था कि, कहीं भारतंके राजा इससे अप्रस्न्न न हो बेठें इसलिये गुप्त 
: परामशैके बाद श्रीमान्‌ प्रिंस आफ वेत्स भारतकें राजाओंकी भक्ति और 
| इच्छा जांचनेके लिये भेजे गये | सन्‌ १८७७५ ई० में युवराजका भारतमें परम 
: सत्कार हुआ और यहां की प्रजा और राजाओंने शुद्ध अंतःकरणसे डनको भा- 
 वी-सम्राद मानों । इससे निश्चय होगया कि श्रोमतीकी भारतपषकी साम्राज्ञी 
बनाना उचित है | इसी अवसरमें रुसके द्वितीय जार निकोल्सने मध्य एशि- 
 यक्ि सम्राटका पद धारण किया वस इसीपर रानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी 

पिक्टोरिया वा मद्गारानी विक्टोरियाका पद देना निश्चय होगया ॥ 

१७ फरवरी सन्‌ १८७६ ६० को इंग्लेंड के प्रधान अमात्य मिस्टर डिसर- 
यलीने श्रीमती की “एम्प्ेस आफइईडिया” की उपाधि दिलाने के लिये पालियामेंट में 
एक बिछ उपस्थित करते समय कहा कि; “श्रीमतीके पदवी धारण करनेसे भारत 
की प्रजा और राजा बहुत प्रसन्न होंगे। यह वात भलीप्रकार प्रमाणित होचकी 
है । ” इसबातपर पार्लियामेंट बहुत वादानुवाद हुआ और कितनेही छोग कहने 
लगे कि, इंग्लेंडके राजनियमानुसार रानी ऐसा पद धारण. नहीं कर सकती हैं । 
इसपर मिस्टर डिसरायलीने उनकी यह समझाकर संतष्ट किया कि “श्रीमती 
इंग्छेंडकी रानाही रही । यहांकी महारानी नहीं बनना चाहतींदें | ” इस उत्तर 
को पाकर पार्ियामेटने इस विषय का आशइन पास कर दिया । इसेके पश्चात्‌ 

२ मई को रूंडन मिडलू सेक्स ओर एडिनवरोके श्ोरिफों द्वारा इंग्लेंडमें इसका 
टिौरा पिटवाया गया। इसमे स्पष्टरूपपर यह नहीं लिखाया कि, श्रेमती केवल 


न्श्टड् छा 
है अथ 


(२४० ) भहारानी विक्टोरियाका चारित्र । 


भारतवषकी महारानी और ईंग्लेंडकी रानी रहना चाहती हैं इसलिये प्रणाम 
हलचल मचगई । और पार्लियामेंटमें मंत्रे मंडल के विरुद्ध अविश्वासकी प्रागैग 
डपास्थित कीगई । इसपर प्रधान अमात्यने डपाधिका प्रयोजन समझाकर प्रगा 
को प्रसन्न करदिया ॥ ः 

श्रीमतीकी जो उपाधि देना निश्चमहुआ डसे अंगरेजीमें “एम्प्रेस आफ्‌ ईंडिया' 
कहते हैं। इसका अं यह होता है कि, भारतवर्ष के सम्नाटकी ख्री परन्तु इसे 
विषय में यह बात नहीं थीं। इसलिये भारत वर्ष की देश भाषाओंमें इसका ठीक: 
अथे क्‍या किया जायगा ? यह प्रश्न प्रोफेसर मेक्सम्यूछर और सर विलियमम्पूर 
से पछागया । प्रोफेसरने कहा कि “महारानी” ठाकहे और म्यरसाहवने “केसर 
हिन्द” ठीक बतलाया । “ महारानी? की अपेक्षा गवर्नमटकी दृष्टि 'केसरहिन 
अधिक प्रभावशाली देखपड़ा इसलिये सकोरी काग़जों में यही लिखापढ़ा जाता 
रहा किन्तु साधारण प्रजा अपने प्रियतमकी किसी सरल हझाब्दसे संबोधन 
करती है और सरल दझाब्द ही से लेागोक हृदय पर अधिक प्रभाव उतन्न 
करता है इसलिये भारत वे की प्रायः सवही भाषाओं में “महारानी” शब्द 
का. अनायास प्रचार होगया । “ केसरहिन्द” के दो अर्थ हैं एक भारतवप का 
सिंह और दूसरा “भारतवर्षका सीजर” । इनमेंसे प्रथम का अर्थ प्रकट 


'और सीजर रोमन राज्य में सर्वेत्कृष्ट शासक था बस डसीके नाम पर कदाचित्‌ 


४5७, # ७ 


सर विलियम म्पूरने इस पदकी योजनाकी होगी ऐसा अनुमान है ॥ 





अध्याय ४१. 


दिल्लीका राजसी दबोर । 

' श्रीमतीके “महारानी? पद धारण करनेकी स़चनाके लिये एक .ढिंढोरा १ जन: 
वरी सन्‌ १८७७ ई० को प्रकाशित किया ग़या था | इस बातका हषेः प्रका- 
शित करनेके लिये डसदिन दिल्लीमें एक बृहत्‌ और प्रभावशाली दबोर इकट्ठा 
हुआ | सौभाग्यमें दुभोग्य का चिह इतनाही था कि; डस समय देशाभरमें .भर्य- 
कर अकाल पड़नेका पक्का निश्चय होंचुका था इसलिये -भारतवर्षेकें वाइसराय- 
रार्ड .लिटनेन राजांओंकी सचित करदिया था कि; जिनके. राज्यमें अकालका 
भय अधिकहो उनके उपस्थित होनेकी. आवश्यकता नहीं.है परंतु.. देशभरके 
प्राय: सबही - राजा महाराजाओंने -इस भयेकर आपत्तिकों, तिनके समाते 


गिनंकर इस... राज्वैभव और महोत्सवर्में संयुक्त होना: अपनी - शोभा: और 


दूसरा भांग । (२४१) 


करतव्य समझा और अपनी २ सेना, हाथी, घोड़े, राजकुटुम्ब, सदोर, जागीरदार 
और उमरावों समेत रिछ्छीमें इकट्ठे हुए। उस समय दिलछलीकी शोभा राजा युधि- 
' प्िरके राजसय यज्ञका स्मरण दिलातीथी । २३ दिसम्बरकों वाइसराय स्पेशल 
व्ेनद्वारा दिल्ली पहुँचे । हैद्राबाद के निजाम, ग्वालियर, इंदौर, मैप्तर, उदयपुर, 
जयपुर, जोधपुर, बंदी और कोटा आदि के राजा महाराजाओंनि स्टेशनपर आप 
का स्वागत किया । इसके बाद तीन दिन तक वाइसरायने भिन्न २ राजाओंसे 
भटकी | इसके अनंतर १ जनवरीकों शाही दुबर हुआ । दबोरमें एक उच्च 
सिंहासनपर छार्ड लिटन आसीन हुए । उनके आसपास अपने २ पदके अनुसार 
अद्धंचद्धाकार में राजाछोगों को बैठनेका स्थान मिला । इस प्रभावशाली दबौ- 
रमें भिन्न २ वस्नारुकारों से सुसज्जित राजालोगों के विराजनेंके अनंतर लाट 
साहबने खड़े होकर अगरेजीमें महारानीका विढोरा सुनाया/अगरेजीका व्याख्यान 
समाप्त होनेवाद वहीं ढिंढोरा उड्दे में पदा गया । इतना होतेही १०१ तोपों की 
सलामी हुईं | वाइसरायने अपने व्याख्यान में भारत वर्ष में ब्रिटिश्ञराज्य का 
संस्थापन, डसकी डन्नाति, स्थिर रहनेके कारण, देशी राजाओं और प्रजाकी 
राजभक्ति और सर्कारी कमचारी और सेनाकी प्रशंसा की । ओर कहा कि इन्हीं 
कारणों से हम ल्लैगोंको आजका दिन देखना नसीब हुआ हैं | और श्रीमतीको , 
अपने शासन में देशकी नानाप्रकारसे उन्नति करनाही अभीष्ट है । वाइसरायका 
व्याख्यान समाप्त होतेही सब छोंगोंने खड़े होंकर हपेनाद किया । 
दिल्लीकी जीमतुल मसजिद और फरतेपुरकी मसाजेद इस हपेमें गव्नेमेंट 
में मुपल्मानोंकी छोटादी। राजा महाराजाओंके छिंये “इंडियन इम्पाइर ? के 
नाइट्की डपाधियां उसी समयसे निकाढी गई और यथायोग्य रीति पर इस ' 
दवारमें सब राजाओंकों इस प्रकारकी पदवीसे भूषित किया गया। इस .उत्स- 
वके हपमें १६००० केदी वंधमृक्त किये गये ॥ क्‍ 
दिल्ली हिन्दू और मुसलमान राजाओंकी वहुत काल्से राजधानी चली आ- 
ती है इस लिये यह स्थान इस कार्मके लिये अधिक उत्तम समझा गया.। इस 
उत्सव पर अपने २ ठाठ समेत अनुमान ४०० राजा महाराजा इकट्ठे हुये । 
केबल दिल्ली ही में क्यों बरन भारत भरमें उस समय अपार हे था। जो लोग 
इस दवार के समय डपस्यित थे उन्होंने आतिशद्ाजी और रोशनी की 
घटी प्रशंसा की ॥ | 
२१ 


(२४२ ) महारानी विक्टोरियाका चारेत्र । 


पुराने समयके राजसूय यज्ञों में जब रानालोग इकट्ठे होते थे परस्फ 
स्पद्धों और इषोका जन्‍म होताथा किन्तु इस दंबॉरने राजाओंके मध्य प्रेम ढक 
किया और वे आपसमें भाईशकी तरह मिले । वहुत वर्षमिं इसतरह राजाओंके 
इकट्ठे होनिका यह अवसर आया था और आपसमें खिंचाखिची होनेकी संभावना 
थी किन्तु, आजकल देशीराजाओं में आपसका जो मेल देखा जाताह उसका 
जन्म इसी स्थानसे हआ था । सत्य पंछो तो ब्रिटिश शासनमें बाघ बकरी एक 
वाट पानी पीनेका यह दवोर एक नम्ननाथा । यह द्वार रंग विरंगे वह 
तरह २ की सजावट ओर नई २ सूरतोंके लिये एक प्रद्शन था| आश्ो 
कारक पदाथाके लिये अजायबखाना था ओर पुराने ढंगके राजतसा ठव्का 
संग्रहस्थान था | इस उत्सवपर राजामहाराजाओंकी सेना और सरकारी करम- 
चारियों तथा सेनाके अतिरिक्त टीडीदलकी तरह लाखों मनुष्य दशक बनकर 
आये थे। इतनी अभूतपवव भीड़को स्थान देकर दिल्लीने यह दिखला दियाथा कि, 
मैं अनादिकालस भारतवषकी राजधानीहूँ और अनेक वार ऐसे मेले मेरे वर 
इकट्टे होंचुकेहं ॥ 

लाट साहबने उपाधे ओर पदकके साथ एक २ झंडाभी प्रत्यक महाराजा 
दिणथा । इसको प्रदान करतेसमय आप कहते जाते थे कि- “ श्रीमती 
महारानीके भारत वर्षकी साम्राज्ञीकी डपाधि धारण करनेके स्मरण निर्मित 
यह आपके घरानेके राजचिह युक्त झंडा महारानीकी ओरसे आर्पओ 
भेंट करंताहँ । श्रीमती महारानीको विश्वासहै कि, इस झंडेको उड़ाते समय 
इंग्लेडके मकटके साथ आपके शभाचिंतक राजवंशका जो दृढ सम्बन्ध 
और इसीतरह आपका ज्ञाप्तन दृट उन्नतिश्ञाली ओर स्थिर रखनेकी इच्छा ञो 
सरकारी अधिकारी रखते हैं उसे आप स्मरण रक्खें गे। श्रीमती महारानी 
आज्ञासे इस पदकसे में आपका शंगारवद्धंन करताहूँ | आप इसे वर्षोतक पहने 

हू 

और आपके कुटम्ब में इस उत्सवके स्मरणाथे यह दीवे कालतक राक्षित 
यह मेरां आशज्ञीवोद है” ॥ 





अध्याय ७२. 
७७ ५ पे ल्‍ड 
शारतमें आँधी ओर दुर्शिक्ष । 
सव्‌ ७६-७७ के सालमें लैसे श्रीमतीके महारानीकी उपाधि धारण करने 
“.. * महोत्सव हुआ डसी तरह देशको दो भयंकर आपदाओंने भी धर दबाया था 


दूसरा भाग । (२४३ ) 


इस वषेके अक्टूबर मासमें बंगालेकी खाड़ी भयानक आधी आईं | इस आँची 
से बाकरगंग ओर नोआखालीके जिले तहश नहझ् होकर २ छाख १५ हजार 
मनुष्योंके प्राणणये | उस समय.बंगालमें सर रिचार्ड टेम्पल लेफ्टिनेंट गवनेर ये। 
उन्होंने अपनी रिपोर्टमें लिखाथा कि “३१ अक्टूबरकी रात्रिमं बंगालकी खाड़ी 
में बहुत भयानक आँधी आई । पवनके वेगसे बीस २ फुटकी लहरें उठने लगीं। 
कितनीहीं जगहकी तरंगें इससे भी बढ़कर थीं। राजिकों सोनेके समय आँवधाकि 
बिलकुल चिह्न दिखाई नहीं देते थे किन्तु ११ बजेके छगभग एकाएक तृफान ने 
वलपकड़ा और तुरंत चारोंओरसे रोना पीटना मचंगया | इसी समय दोनों 
जिले जलमग्न होगये । बाढ़की शीम्रतामें छोग अपने छप्परोपर भी न चढ़ने पाये। 
पानीके दवावसे मकान बैठगंये। मनुष्यों ओर चोपायोंकी छाशोंके ढेर लगगये | 
तीन हज्ञार वगेमीछ भूमिमें यहु तूफान था | यहां १० लाख ६२ हजार मनुष्य 
बसते थे जिनमें चौथाईके छूगभग मरगये?? ॥ 


' देखते चोट और कनौडे भेट ” की कहावतके अनुसार आपत्तिपर आपत्ति 
आया करती है । इस पबपेमें बंगाल प्रान्तकी आऔँधीसे दुःख सहना पड़ा तब 
अन्य प्रान्तोंकी अकालने आ दबाया । दक्षिण भारतके कद्दशक जिलेंमें वृष्टि 
बिलकुल न हुईं । और मदरास बंबई तथा हैदराबाद राज्यमें असमय और आ- 
घश्यकतासे कम मेह बरसा। इस कारण खेतोंमें एक दानाभी उत्पन्न न हुआ । 
दिसम्बर मासमें दक्षिण देद्का अन्न तिगुना महँगा होंगया। ऐसे समयमें बंगाल, 
बह्यदेश, पश्चिमोत्तरमान्त और मध्यदेशमें अन्नकी न्यूबता न थी और अकालपीडिित 
भागोंकी यथावश्यक अन्न वहांसे मिल्सकता था । परन्तु उससमय आजकलकी तरह 
रेस और सड़कों का उत्तम साधन न था।इस कारण अन्न पहुँचने में बड़ी कठिनता 
पी परन्तु सरकारने इसका यथाशाक्ति अच्छा वंदोबस्त करदिया। अकालके 
आरंभ में भूखों मरनेपर भी दीन लोगोने अकाल मोचनके कामेंमें परिश्रम करना 
और सेंत में अन्न लेना स्वीकार न किया किन्तु नवंबर दिसंबरमें एकदमसे लाखें 
हो सहायता के लिये टटपड़े | अकालकी स्थिति जाननेके लिये गवर्नमेंट ने सर 
रिचाडे टेम्पल को नियत किया तो उन्हों ने जांचके पश्चात्‌ रिपोटेकी कि जिन 
क्ेगों में पेट भरकेनकी श्ञाक्ति है वे भी सरकारी सहायतामें आपडे हैं । इसपर 
गबनेमेंट ने छोटे २ काम बन्दकर अकाल पीड़ितों का दोनिक वेतन कम कर 
दिया। इसप्रकार का उद्योग करने पर भी अपरेलके अतमें मदरास में ७ लाख 

१६ हल्ार, मेसर में ६९ हजार और बंबई प्रान्त में २ छाख्र ८७ हनार अकाल 


| 


(२४४ ) महारानी विक्टोरियाका चारैत्र | 


पीडित थे । यह गणना काम करनेवालोंकी थी किन्तु अशक्तोंकी दक्ा बिछुए 
ब॒री थी | जुलाई के अंतमें मदरासमें ८ छाख ३५ हज़ार बंबई में १ लाख:६५ 
हजार और मैसर में १ छाख१ हजार अश्ञक्त थे। अकाल मोचनके काम देरसे आर४ 
हुए थे | मदरास वंगलोर आदि नगरों में सडकके दोनों ओर मुरदों के देरहो 
थे हैज्ञा, अतिसार और भूखतंबंधी रोगेनि लोगोंका सवनाश करदिया। सरकारी 
रिपोर्ट से मालम होता है कि, इस अकाल में १३॥ लाख मनुष्य कालेके कब 
बनगये । मृत्यु संख्याकी वृद्धि के साथ जन्म संख्याभी घटगई थी । हंडन के 
लाड मेयरने जो फंड इस कायके लिये इकट्ठा किया उसमें लगभग पचास ला 
रुपया इकट्ठा हुआ। गवर्नमेंटने इस काये में ५॥। करोड़ रुपया खचे किया ॥ 


इस अकालसे गवर्नमेंटकी एक आवश्यक शिक्षा मिली | उसने प्रतिवषेअवाह 
की रक्षाके लिये १॥ करोड़ रुपया अथवा प्राति दशव्षे में १५ करोड़ रुपया 
सरकारी कोष में स अलग करने का ठहराव किया । खचमें घटा वर्कर इतना 
रुपया इकट्ठा नहीं किया जासकता था इसलिये सरकारकी विशेषकर डाले 
आवश्यकता हुईं | इस काये को संपादन करने के लिये भारत गवर्नेमटने मानती 
य्‌ गवनमेंटोंकी अपने २ कामों में स्वतेत्रता देकर ४० छाख रुपया तो उनपे 
लिया और शेष में भमिकर वंढाने के सिवाय लाइसेंस टेक्स डालकर रुपया 
इकठ्ठा कराठैया | यह फेड ला लिटन के समयमें नियत हुआ था । छा 
रिपन ओर लाडे डफरिनने इसमें कुछ हाथ न डाला किन्तु रुपये की 
भीड़ आ पड़ने पर ला लेंसडीन ने प्रजाप अकाल के लिये कर 
डालकर इकट्ठा किये हुए द्रव्यसे काबुल और पश्चिमोत्तर सीमाकी लड़ाईमें 


जो गवर्नमेंटका व्यय हुआ था उसकी क्षतिकी पूर्ति करछी और अकाल फंड 
नामकी भी न रहा ॥ 





अध्याय ४३. 
घ५३ अंति $ ह 
रूस ओर रुमका अंतिम संग्राम । 


सत्‌ ७७-७८ ईं०में रुसका रूमसे अंतिमवार भयंकर युद्ध हुआ । क्रीमि- 
याके युद्ध॑में रुमकी इंग्लेंड ओर फांसने मिलकर सहायतादी थी इसका. रुमपर 
बहुत बुरा प्रभाव पड़ो । वह इस बातसे बिलकुल निश्चिन्त होंगया | उसने 


राज्यकोी हृठ करने ओर प्रजाकी उन्नति करनेका कुछ -भी प्रयत्न न किया 


| 


दूसरा भांग । (२४५ ) 


. किन्तु क्रीमियामें हार खानेंके दिनसे रुसने धीरे २ अपनी शक्ति बढ़ाना आरंभ 
 किया। और बातकी बातमें डसने इतनी शक्ति उत्पन्न करली कि सव ३ ८७०- 
७१ ६० का संघिपत्र होते समय डसने निर्मेय होकर कह दिया कि में अबइस 
बातके लिये बैँधा हुआ नहीं हूं । उसकी शक्ति बढती देखकर कोई भी राज्य 
उसकी ओर झ्िर उठाकर न देखसकी । इसके साथही रुम राज्यमें अनेक घटनायें 
ऐसी हुई जिनसे दिन २ वह निबेल पढ़ता गया । और उसके सहायक राष्योंने 
भी रुूमके लिये उदासीनता ग्रहणकी। सन्‌ १८७५ ६० के ज्ञछाई मासमें बोस- 
निया और हर्जे गोविना नामक दो रुमी प्रदेशोंमे बलवा होगया । सर्वियाने रूमकी 
अधीनता छोंडकर स्वतंत्र मागे लिया । डैन्यूब नदीके निकटवर्ती वालेकिया 
और मोलडेविया प्रान्त मिछकर रोमेनियाके नामसे अलग राज्य बन बेठा | इस 
तरह ऋ्रीमियाके युद्धके पश्चात्‌ पैरिसमें जो संधिपत्र परस्परकी सहायताके लिये 
तैयार हुआ था वह घूलमें मिलगया । बोसनिया और हस्जेगोविनाके डपद्रवको 
ज्ञांत करनेका प्रयत्न निष्फल गया । रूमके राजनीतिज्ञ कहने लेंगे कि डपद्र- 
वियोंकी केवल रुसही क्‍यों बरन, आस्ट्रिया, सर्विया और मॉंटनिग्रोकी प्रजा 
सहायता दे रही है । उन्होंने इंग्लेंडसे प्राथनाकी कि आस्ट्रियाकी दबाकर डप 
द्रवियोंकी सहायता बंद कराओ । यही बात सर्विया ओर मोटनिग्रोकी गवनमें- 
टोसे कहीगई। परंतु डपद्रवका वल किसी तरह घटा नहीं । अंत यरोपके पश्चिमी 
राज्योंने इस बखेढेमें पड़ुकर निपटारा करानेका निश्चय किया । आस्ट्रिय।ने एक 
पत्र रुमके नाम लिखनेकी सम्मतिदी जिसमें उससे कहाजावै कि आपने अपने 
राज्यकों प्रबंध सुधारनेका जो वचन दिया था डसका अभीतक पालन होना तो 
एक ओर रहा किन्तु दिन २ प्रबंधविगड़ता जाता है इस लिये हम रूमके प्रबंधमें 
हस्ताक्षेप करते हैं। ३० दिसंवर सन्‌ १८७५ ६० को इसके अनुसार पत्र तेयार 
हुआ। इसमें आस्ट्रियाके साथ रुस, और जमेनीने हस्ताक्षर किये, फ़ांस और इटाली 
भी इस बातसे प्रसन्न हुए किन्तु इईंग्लेंडके मनमें न आई । इंग्लेंडने इसकार्यमें 
इतनी देरीकी कि अंतमें इस पत्रपर हस्ताक्षर करनेका स्वयं रुमराज्यने अनुरोध 
किया। इंग्लेडके संयुक्त होनेवाद वह पत्र रूमकी भेजा गया। रूमने उसके अनसार 
चलनेका प्रण किया परंतु सप्ताहपर सप्ताह वीतने परभी इसकी कुछ कार्यधाही न 
हुए३। अवसर साधकर रुसने, आप्ट्रिया और जमैनीको प्रेणाकी । उसकी 
सम्मातिसे तीनों राज्योंके प्रतिनिधियोंने वर्लिनमें इकठ्ठे होकर उस सचनाके 
अनुसार रूमकी दवाकर काम कराना निश्चय किया । इस सम्मातैमें इग्लेडने 

साथ न दिया। इससे इस पत्रका रुमपर परा प्रभावन पड़ा और परिणाम यह हुआ 


(२४६ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


कि सेलोनिकामें उपद्रव खड़ा होगया | वहांके फरांसीसी और जर्मन राजपूत 
मारे गये । इसी तरहका डपद्रव कुस्तुनतुनियामें भी हुआ और उपद्र॒वियोने 
रूमके सुठतान अबदल अजीजञको पदच्युत कर दिया। सुलतान पदच्युत होने 
याद दो एक दिनमें आत्मवात करके मर गये उनके भतीजें मुरादने केवल तीर 
मासराज्य किया। लोगोंने उनकी उतारकर हमीदकी गादी दी । इसके बाद 
उपद्रव बढ़ता ही गया । बलगेरियांके डपद्रवियोंने स्री वालकोंकी काय्डाह 
अंगरेजी दृतमिस्टर बेरिंगकी रिपोर्ट्स जानागया |कि १२ हज़ार मनुष्य फिलिऐे 
पालिसके हाथसे मारे गये हैं। रूम गवर्नमेंटने डपद्गव करनेवाली सेनाको दह 
देनेके बदलें पदवियां दी । सन्‌ ७६ में मोंटनिग्रों और सर्वियाने रुमसे खूब युद्ध 
किया । लडाईमें दोनोंकी हार देखकर रुसने बीचमें पढ़कर युद्ध बंद कराया | 
इससमय इंग्लेंडने सम्माति दी कि सवराज्योंके रुमस्थित दूतोंकी रुमराज्यकी खा 
और वहांके प्रबंधको सधारने की योजना करना चाहिये । इसवातकों सबने सती 
कार कर रुमकों पत्र लिखा किनत वह जानते थे कि कैसाभी दबाव हमोर ऊप 
पंडे समयपर हमारी सहायता किये विना इंग्लैंडकी हानि है इस लिये उसने झ 
पत्रकी सना अनसुना करदिया | अंतमें रुसने सन्‌ १८७७३६० के अपरेलका २४ 
तारीखकों रूमपर चढाई की, रुसने कुछ सेना रुमको ओर कुछ रुमके एज्ित 
राज्यकों भेजी दोनों । राज्योंमें भयंकर' संग्राम हुआ। रुस समझता था कि हः 
आजकछ शिथिल पडगया है परंतु शिथिक्त रूमने मरते २ भी पराक्रम दिखाक' 
रुसके दांत खंट्टे कर दिये। यह बात यहां तक पहुंची कि एकवार' रुप 
हारखाकर लौटनेंका भयहुआ । परंतु अंतमें कारस और प्लेवनाके किक 
रुसने ले लिया। और सन १८७८ इई० के आरंभमें रुसी सेना ईरहं 
बेलेके निकट जापहुंची। अंतमें सैनस्टिकानों स्थानमें रुमको छपी 

होकर एक प्रतिज्ञा पत्रपर हस्ताक्षर करने पड़े । उसका आशय यह था कि 

राज्यकी ईसाई प्रजा निन प्रांतोंमें निवास करती है वे स्वतंत्र किये जावे 
गरियांके नामसे राज्य अलग स्थापित हो और ईजियन समुद्रका एक बंदर ४! 
दिया जावे । इन ज्ञतोंकों इं्लेंडने स्वीकार न किया और रुससे रूमकी सहाः 

तामें छड॒नेंके लिये कुस्तुंतनियाकी ओर सेना भेज दी | इसके सिवाय भा! 

त वर्षकी कितनी ही सेना मेंगवाकर मालटामें तैयार रक्खी | रुस और ईहे 

की मुठभेड़ होने पूषे जमेनीके प्रधान अमात्यने बीच विचाव किया | उन्ही 

कहा कि सैनस्टिकानोंके प्रतिज्ञा पत्र पर. विचार करनेंके लिये बड़े २ राज्यों 


दूसरा भाग ।... (२४७ ) 


 प्रतिनिधियोंकी बरलिनमें एक सभा होनी चाहिये ! थोड़ी आनाकानीके पश्चात्‌ 
रुस और इंठ्लेंडने हस बातकों स्वीकार किया। बर्लिनके कान्फरेंसमें लाडे 
साल्स्बिरीको लेकर मिस्टर डिसरायली इंड्रेंडकी ओरसे गये । शत ये हुईः- 
५१ ) रोमेनिया, सर्विया और मोंटनिभो स्वतंत्र राज्य गिने जाये ( २) बाल 
कन्सेके उत्तर बलेगेरिया अधीन राज्य स्थापित हो ( ३ ) वालकन्सके दक्षिणमें 
पव र्मीलिया नामक नया राज्य नियत किया जाय ( ४ ) यूनान की सीमाके 
संशोधन किया जाय और रूम तथा यूनानका इस विषयमें परस्पर निपटारा न 
हो सके तो सब राज्य मिलकर फैसलाकरें (५) बास्तीया का ज्ञासन आस्ट्रि- 
याकी मिले और वहीं वहांका प्रबंध करे ( ६ ) क्रीमिया युद्धके बाद पैरिसमें 
जो संधि हुईं उसके अनुसार रुससे विसाटेबिया लेकर रोमेंनियाकी देदिया गया 
था वह अब रुसको मिले और इसके वर्दलेमें रुस उस डेन्यूब नदीके टापू 
ओर डोबरुड्सका कुछ भाग देंदें (७) रूम राज्यके अंतर्गत एशिया देश़मेंसे 
आडोहान, कारस और बाटूथ रुसको मिले और काले समुद्रका एक बंदर भी 
डसे दिया जाय और ( ८ ) रूम राज्यकी रक्षांके लिये इंग्लेंड और रूमकी जो 
गुप्त संधि हुई हैं उसके अनुसार साइप्रसका टाप्‌ इंग्लेंडके पास रहे |- इस 
संधिपत्रके विषयमें पीछेसे एक आश्रयजनक रहस्य खुला । इस बातसे इंग्लें- 
डकी निनन्‍्दा हुई । रूमकी ओर सेना भेजने ओर भारतसे सेमा मंगानेका काये 
मिस्टर डिसरायलीने केवल दिखावटके लिये किया था किन्तु उन्होंने रूम और 
रुससे पहले ही गुप्त ,संघिकर साइप्रसका टापू ले लिया था। ओर बलिनकी 
कान्फरंसमें रुसने नो कुछ पाया डसके विषयमें पहलेहीसे इंग्लेंडका रुससे 
ठहराव होगया था| इसी कारण झुूसने वर्लिनके कास्फेरेंसमें संयुक्त होना 
स्वॉकार किया था ॥ 





अध्याय ४४. 


भारत के समाचारपत्रोंकी स्वतंत्रता । 


सन्‌ १८३७ ई० में भारतवर्षके गवर्नर जनरल लार्ड विलियम वेनटिकने 
भारतवके समाचारपत्रोंकोीं स्वतंत्रता प्रदानकी थी | सन्‌ १८७८ ई० में लाड्ड 
केनिगुने एक वर्षके लिये यह स्वत्वक्षीन लिया था । सन्‌ ५७ ई० के बल्वेके 
समय भारत पके देशी अंगरेजोंने बहुतदी स्वतेत्र ओर उत्तेजक लेखलिखे थे । 


(२४८) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


लाडे केनिंगकी भय था कि ऐसे उत्तेजक लेखोंके होते हुए भारतवर्पमें शांतिस्था- 
पन नहों सकेगी इसलिये उन्होंने एक वर्षेतक समाचारपत्रोंका मुख बंदरखका 
अवाधे समाप्त होनेपर फिर उन्हें स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी ॥ 

सन्‌ १८७८ इ० में लाडे लिटनने फिर इस आईनको प्रचलित करदिया। 
इसमें दोब॒ुराइयां थीं। एक जिससमय देशीपत्रोंकी स्वतंत्रता छीनी गई देशमें 
किसीप्रकार का उपद्गव न था ओर दूसरे इंस नवीन आइईनके अनुसार अंगेरेज 
पत्रोंकी स्वतंत्रता ज्योंकी त्यों स्थिर रखकर देशीपत्रोंका मुख बन्दकिया गयाथा। 
इसके विषयमें कार्यवाहीमी प्रायः अनुचित हुईं थी। आईन बनानेसे पूर्व छोगोंको 
अपने २ मत प्रकाश करनेका समय देनेके बदलें १४ माचे सन्‌ १८७८ ३० को 
व्यवस्थापक सभामें इसका चिट्ठा उपस्थित कर गवर्नमेंटने थोड़े ही घंटोमें इसे 
पास कर दिया । इंग्लैंडेंके लिवरछ दल ने इस आईन की बहुत निन्दाकी और 
जब मिस्टर ग्लेडस्टन इंग्लेंडके प्रधान अमात्य हुए लार्ड रिपनके शासन 
सन्‌ १८८० ई० में यह आईन फिर डठा दिया गया ॥ 

सन १८९७ ई० में बंबई गवर्नमेंटकों देशीसमाचार पत्रोंपरसं देह हुआ। कई 
एकपत्र संपादकोंकों प्रजाको उत्तेजना देने और असंतोष फैलानेकें अपराधमें दंड 
हुआ और सन्‌ १८९८ ३० में लाड़े एछगिनने भारतीय दंड संग्रह में (१२४ अ' 
कीधारा बढाकर समाचार पत्रोंका मुख आधा वन्दकर दिया । इसका पारिषाम 
यह हुआकि कईएक पत्रोंने राजनैतिक विषयोंमें लिखना कमकर दिया और 
कितनेही नरमपड़गये किन्तु ऐंग्लोईंडियन पत्रोंका जैसा ढंग पहले था वैसाही 
वना रहा | कुछभीहों परंतु इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है कि व्रिटिशगवर्न- 
मैंटने भारतवासियोंकी बोलने लिखनेमें जो स्वतंत्रता दी है वह उसकी उत्तमताका 
एक चिह है और वर्तमान स्वतंत्रतासे भी यदि कोई इसका दुरुपयोग नकरेंतें 
सरकार और प्रजाका बहुत कुछ कल्याण होसकता है ॥ 





अध्याय ४५. 


काबुलका अंतिम युद्ध ओर रुसीचाल । 
: अँबालिमें अमीरशेरअछीकी छाडे सर जान- लारेंससे मेंटहोंनें बाद काईरे 
के साथ- कुछ कालतक कोई विज्ञेष बात नही हुईं थी। सन्‌ १८७८ ३० में 
. छाड़े लिटनकों संदेह हुआ कि काबुलके दबार. में गुप्त प्रपंच प्रवेश होगयहै। 


दूसरा भाग-। (२४५ ) 


इस लिये उन्होंने अमीर शेरअछाकी लिखा कि आपके यहां हमारा रोजिडेंट 
सदा रखनेकी आज्ञादीजिये। इस बातको अमीरने स्वीकार न किया तब लाड़े 
हिटनने बहुतसी सेना साथ देकर एकद्तको काबुलभेजा। इसके साथ इतनीसेना 
भेजी गई जिससे अमीरको निश्चय होगया कि यह दत नहीं किन्तु चढ़ाई की गईहे। 
२९१ सितंबरकी पेशावरसे विदा होकर सेनाकें काबुहूकी सौमापर. पहुंचतेही 
काबुलके एक कमैचारीने डसे रोक दिया ओर कहा कि अमीरको आज्ञा विना 
में न बदनेदंगा । लाडे लिटनने इस बातसे गननेमेंटका अपमान समझकर युद्ध 
ठानदिया.। लडाईमें अफगानी सेना ब्रिय्श सेनाके सामने न ठहरसकी ओर थोंडे 
ही समयमें अंगरेजीसिना काबुरू पहुँचगई । शेरअली भागगया। उसका पुत्र याकूब 
अछी अंमीरहुआ । काबुलमें म्िटिश गवर्नेमेंटंका अधिकार होगया | ५ मई सन्‌ 
१८७९ हईं० को कावुहृके साथ भारतगवर्नेमेंटकी नवीन साधि हुई | इसमें यह 
निश्चय हआ कि सरकार छःछाख रुपया प्रतिवर्ष काबुलकी दे और इसके बदले 
में अमीर अपने राज्यका कुछ भांग सरकारको देदें | त्रिटिशदत सदा काबुलमें 
रहे । अंग्रेल छोग अमीरकी समय २ पर रुपया, शा और सेना देकर शजुसे 
उसकी रक्षाकरें । इससंधिसे अंग्रेज प्रजाकी बहुत हपे हुआ । परंतु यह हमे 
अधिक काल तक नठहरसका | अफगानलोगोंने सत्‌ १८४१ ६० की तरह इस 
समय भी अंगेरेजोंके साथ कपट किया। बिटिज्ञ ढत सर लुईकेवेनही और उनके 
साथके सब मनुष्य काबुलमें मारेगये। समाचार पातेही ब्रिटिश सेना दौड़ा दौडसे 
काबुल भेजी गई और २५ दिसंबरको वह वे रॉकटोक काबुलूनगरमें जा घुसी । 
इसखूनमें संयुक्त होनेका संदेह में अमीर याकूवखां पकड़कर भारत पैमें 
रक्खे गये । वर्तमान अमीर अबदुल रहमान खां इस अवसरमें रुसका आश्रय 
छोड़कर अफगान तुर्किस्तानमें आगये थे । डनकी वहांसे बुलवाकर कहागया 
कि ब्रिटिश गदनेमेंट आपकी काबुछ देकर भारतकी लोट जाना चाहती है । यह 
बात अमीरको स्वीकार हुई ओर अंतमें सर लिपिलछ ग्रिफिनने काबुलमें एक 
दर्वोर इकद्ठा कर अबदुल रहमानखांकोी काबुलका अमीर बनाया | उनसे सर 
लिपिल ग्रिफिनने स्वीकार कियाकि गवरनेमेंट काबुलमें रेजिडेंट रखनेका आपपर 
दवाब न डालेगी ओर न वह भीतरी प्रबंधोंमें हाथ डालेगी। केवल कैटा तकके 
भूभागकाी अपने अधाोन रखकर दोष भाग कावुलको दे. दिया गया | इस 
युद्धम॑ रुपयेका १ शिलिंग आठ पेन्सके हिसाबसे १ करोड़ ७४ लाख ९८ 
हजार पाड़ व्यय हुआ जिसमेत ५ लाख पाड इंग्लेडने दिया ॥ 


(२५० ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


रूम और रुसके संग्रामफे समय इंग्लेंडने रूमकी सहायताकी थी इस ह्िये 
इग्लेडपर रुसका अधिक कोप था । काबुलके अमीरके दवीरमें अगेरेजोंका 
प्रभाव घटानिकी इच्छांस रुसने प्रपंच करना आरम्भ किया । इस प्रप॑चका भेद 
प्रकाश करदेनेके लिये अमीर शेरअलीका रुससे जो पत्रव्यवहार रोरहा था उस्ते 
छपवादेनिका प्रस्ताव लार्ड लिटनने किया । गवर्नमेंट इस भेदको खोलनेमें रुसमे 
अधिक बझज़ता होनेका भयकर इस बातमें आनाकानी करती थी इसलिये इस 
रहस्यकी केवल तेरह प्रतियांही छपवाई गई | इनमेंसे छः भारतवप आई ओर 
शेष मंत्रिमण्डलमें रक्खी गई । परंतु न मालूम किस तरह विलायतके “रे 
डडे ?” पत्रने इस रहस्यकी खोल दिया । इस कार्यस एक कठिनता उपस्थित 
हुईं | वह यह कि रूसी कमचारियोंने अपने ऊपर जोखिम उठाकर ऐसी हिखा- 
पढ़ीकी थी कि “यरोपमें बखेड़ा मच जानेका भय है इस लिये रुमकी सहायता 
के लिये भारतसे गई हुईं सेना मालटामें रोकदीजांवे | इस वातका रुसवालोंको 
अधिकार मिले” इसके साथही काबुल और इंग्लेंडके वीचमें विग्रह करादेनागी 
इसमें लिखाहुआ था । इस संघिपत्रमें १० शर्त थीं ( १) रुस और कावुलकी 
सदा मित्रता रहे (२) शेरअलीका उत्तराधिकारी अबदुछ्लाजान मरगया इस लिये 
वह जिसे गोदले उसे रुस स्वीकार कर ( ३ ) परदेज्ञी शत्रओंसें कावुलको बचा 
कर उन्हें निकाल देनेमें रुस काबुलका सहायकहो ( ४ ) इन झर्त्तोंकि बदलेम अ- 
मीर रुसकी सम्मति बिना किसीसे युद्ध न करे (५) काबुलमें जो घटनाहीं 
डसकी दम २ पर रुसको सूचना देती रहे ( ६) रुसी जनरल काफ॑मैन काबुष 
में हैं और उनकी इच्छाके अनुसार अमीरको वर्त्तना पड़े ( ७) रुसमें जो 
कांबुलका व्यापार होता है उसकी रुस रक्षा करे और (८) अफगानिस्तानके जिन 
छोगोंकी विद्योपानेनके लिये अमीर रुसको भेजे उन्हें शिक्षादीनायं-इनके सिवाय 
दे झर्तोंका विषय विदित नहीं हुआ परंतु इतना निश्चय हुआ कि उनमें काउुल मे 
शांति रखेन और पंजाब काबुल को दिलादेनेका रुसने प्रण किया था। भेद सुर 
जानेसे रुसकी चाल न चली और लाडड लिटनके इसी प्रकारके संदेहोंमें कावुलका 
युद्धकरनेंसे जैसी वहांकी स्थिति और भारतको क्षतिहुई वह ऊपर प्रकाशत हुई है | 
इसके बाद काबुलसे कोई युद्ध न हुआ। अमीर अबद॒ल रहमानने हनेः ६ कोई 
लियोपर अपना आतंक जमाकर रुस और इंग्लेंडसे मेल.कर लिया ॥ 





दूसरा भाग । (२५१ ) 


अध्याय 35 
अनेक नवीन आविष्कार । 

सन्‌ १८७८ ह० में संसारकी चकित करने और प्रजाका उपकार ईं: 
तेंक नवीन आविष्कार हुए । प्रथम आविष्कार इस वर्ष में इल्लीफोन का था। 
फेसरबेलेने इस काय में सफलता पाकर. श्रीमतीको आस्वनके राजमहल में 
सका तमाशा दिखला दिया । श्मतीने प्रथमही बार सर दाम्स और छेंडी 
बाडेस्फ से इसप्रकारके तारद्वारों बातचीतकी और अपने महल्ूमे बैठकर आपने 
दरसे मिसकेटफील्डका पायनों बजिपर गानासना। ईसे कारय में सफलता देखकर 
श्रीमतीने प्रॉफेसरकी धन्यवाद दिया । और डसी समयंसे शनेः रे टेलीफोन 

दुनियामें फेलगया ॥ ॥ 
दूसरा आविष्कार एमेरिकाके प्रसिद्ध विद्वान मिस्टर एडीसनने किया । यह 
शोध बिजलीके प्रकाशकी थीं। इससे ज्गोका बड़ाछाभ हुआ । गैस और तेल 


रनवाले कि 


के बिना औषधियोंके योग हो विजली उतन्न है. उससे प्रकाश करना इसशोध : 


का ट्द्ेश्य है। इसकाये में उनको सफलता हुई और अब धीरे २ यूरोप और 
एमेरिका में मिस्टर एडीसनकी योजनाके अनुसार प्रकाश करनेका काम प्रायः 
विजली से लिया जाता है। इन्ही महाशयने तीसरी युरक्ति ऐसी निकाली जिसके 
अनुसार सयेका प्रकाश रात्रिके समयभी देख पड़े । इस युक्ति में एक कागुज्ञका 
टुकड़ा कितनीहीं औषधियोंकि योगमे डुबीकर उसे सूरेके परकाशर्म रकखा नाताहै 
धर्म रखनेंसे वह ठकद़ी सूथे की किरणों को सुरालेंता है और जब टसे रात्रिके 
समय अधकारमें रकक्‍्खाजावे तव ट्समेंसे थोड़े समयतक स्वतः कार होता है॥ 
चौथा आविष्कार मिस्टर हयूजने किया | इन्होंने माइक्नों फ़ोन नामक यंत्र 
सैयार किया । इसमें यह गुण है कि चाहे मैंसा मंद स्वर क्यों न हो इसके 
द्वारा वह चिल्लाकर बोलनेके समान सुना नाता है । जैसे सूक्ष्म दर्वीक य॑ैत्रसे 
परमाणु भी बंडें दिखाई देते हैं बैसे हे इसमें परम मंदस्वर भारी सुन पड़ता 
है । डदाहरणके लिये मेजुपर एक आलपीन रखनेंमें जो शब्द होता है वह 
रेसा मंद है कि उसे कोई भी सुन नहीं सकता है परंतु इस येत्रेक बल्से वही 
शब्द भारी खटकेके समान सुना जा सकते है ॥ 
पंचम आविष्कार फोनोग्राफ का हुआ । इसे निकालने वाले भी वही प्रोफे- 
सर एडीसन थे । इस यंत्रेंके निकट जे। कुछ बात चीतकी जाती हैं वा राम 


कं. 7 
गिरना के 


५, अफुल- 


(२५२) महारानी विक्दारियाका चरित्र । 
गाया जाता है वह यंत्रमें भरा रहता है ओर उसे जब और नहां ले बाक 
सनना चाह सुन सकते हैं। मनुष्यका स्वर भी इसमें अच्छी तरह पहचाना 
जा सकता है ॥ 





अध्याय ४७. 
४ कार | 
पंजाबके गोवध पर बखेड़ा । 

पंजाबके हिन्द मुसलमानोंमें कुछ कालसे वेमनस्यथा | सन्‌ १८७८ ६० में [- 
सने विशेष गंभीर रुप पकड़ा। हिन्हुओंके चित्तको दःखित नकर गोवध करने 
सरकारने मुसलमानोंको स्वतंत्रता दी। इस वातसे दह्ञ वर्ष परवेसिही बहाव पुणे 
मुसलमानी राज्यमे हिन्दू मुसलमानोंका इस विषयमें वखेड्रा चल रहा था उसीने 
इस वर्ष उत्तेजना पाई । राज्यके कर्मचारियोंका कथन था कि इस कार्यों 
हिन्दू अग्रणी ये परंतु इस वातकी सत्यताका कोई प्रमाण नहीं है इतना अकय 
हुआ कि नव्वाब साहबको राजधानीमें न पाकर मसलमानोंने हिन्दुओंपर आक़- 
मण किया किन्तु नव्वाबनें आकर उनको श्ञांत करनेके साथही हिन्दुओंकी रक्षा 
की । उसी वर्ष मुकृतानमें भी हिन्द मुसलमानोंके गोमांसके. विषयमें लड़ाई 
होंडठी । पहांके हिन्दू मंद्रोंके मीनारंक विषयमें दोनों जातोंकी बहुत काहमे 
खटपटथी । दोनोंही उसपर अपना २ दावा बताते थे | इस अव्ससें 
एक कसाईने सरकारी नियमोंका भंगकर हिन्दुओंका चित्त दुखाने के लिये सर 
बाजार गोमांस बेचना आरंभ किया । इसपर हिन्दुओंनें न्‍्यायकी मिक्षा मांगकर 
हड़ताल डालदी । और एक सभा इकट्ठी कर इस बातके लिये डिपुटी कमिश्नर 
से प्राथनाकी परंतु उन्होंने उनकी कुछभी न सुनी । फिर उन्होंने वाइसराय 
की सेवामें निवेदन पत्रमेजा परंतु वहांसे उत्तर आने पवेही हुल्ड होगया | 
हिन्दुओंने मसजिदों पर और मसलमानोंने बाजार पर आक्रमण किया । नगर 
आग लगादीगई और जिस मंदिरिके विषयमें झगडाथा उसे मुसलमानोनें न£ 
करडाला। दोनों पक्षोंकी खूब लड़ाई हुई | अंतमें सरकारीसेनाने आकर शांतिकी | 
गवनेरने मेद्रिक अभियोगमें हिुआँकी झठा बतलाकर स्थानीय. अफसरोंका 
फ़ैसला बहाले रकखा और झगड़ेंका दोष हिन्दुओंपर डालागया ॥ 

ब्रिटिशराज्यमें हिन्दू मुसछमानोंका परस्पर विरोध होकर लड़ाई होनेका 7 
पहलाही अवसर था।इसके बाद गोबध आदिके विषयमें: अनेक जगह अनेक वीर 


दूसस भाग । . . (२५३ ) 


; हड़ाइयां हुई और उनमें प्रायः मुसलमानोंही का पक्ष कियागया किन्तु ये बातें 
: छोटी मोटी हैं | इसविषयमें यहां लिखनेका स्थान नहीं है। हिन्दू छोगभी वास्त- 
वें गोरक्षा किस प्रकारसे करनाचाहिये इस बातकों नहीं जानतेहें और समयका 
विचार न कर लड़पडतेहं और मुसलमानभी अपने हिन्दूभाइयेंके दःखकी कृद्र नहीं 
करतेहें । बसदोनों हाथों से ताली बजतीहै किन्तु हषेहे कि गवर्नेमेंटकी सुनीति 
. और दोनो जातिके मुखियाओंकी बुद्धिमानीसे, अब इसप्रकारके बखेड़े नहीं उठते 
: हैं और दोनोंमें प्रेम बढ़ता जाता है ॥ 


अध्याय ४८. 


मिसरम अंगरेजी राज्य । 
सन १८८२३० में मिसरके साथ इंग्लेंडका दृठ संबंध होगया। अरबी पाशा ना- 
मक टमराव मिसरराज्यके युद्धाविभागका मंत्री हुआ। उसके नियत होतिही विला- 
 यतके “ टाइम्स ” संवाद पत्रमें मिसरकी स्थितिके विषयमें अरबी पाशाका 
एक लेख प्रकाशित हुआ। प्रथम यह पत्र कल्पित समझागया था किन्तु पीछेसे 
इसकी सत्यता सिद्ध होंगई । इसमें लिखाथा कि " में मिसरका वास्तविक 
प्रेतिनिषिहूं । मेरी सेनापर प्रजाका विश्वास है। बड़े २ वेतन पानेवाले अर्प योग्य- 
ताके युरोपियन कमेचारियोंसे मिसर बहुत पीडेतहै । धनसबंधी प्रबंधेके विषय 
में यरोपियन राजनीति कैसी भी क्‍यों नहों किन्तु मिसर राज्यके बड़े २ पद 
मिसरियोंको देना चाहिये । क्योंकि मिसर मिसर वालोंके लियेहै, यरोपियन लोगोंकि 
लिये नहीं है. । ” इस बातकी उसने खेदीवंके प्रतिनिधि वनकर प्रकाज्ित किया 
इसालिय यरोपियन राजनीतिज्न लोगों में इसपर बड़ा आन्दोलन हुआ । इस 
प्रभके निराकरणके लिये इंग्लेंड ओर फांसन मिलकर अन्य वड़े २ राम्योंकी 
सम्मातिसे मेसरके खेदीवके नाम एक पत्रभेजा। इसमें लिखागयाकि 
“हमोरे संयुक्त आधिकार रखनेंस मिसरका लाभ, यरोपमें शांति और मिसरकी 
फ़णदेने वालोंसे रक्षा होगी ।? इस बातकी खेदीवने स्वीकार किया और मिसरकी 
प्रजाकी सम्मति नहोंनेपरभी रूमके सुछतानने इसका अनुमोदन किया । सलूता- 
नने मिसरकी अपने राज्यका एक भाग मानकर सरोपियन राज्योंके उसपर 
हस्तक्षिप करनेको नापसंद किया। वहांके प्रधान अमात्य शेरिफ पाझा ने सेना 
ओर उसका चेतन बढ़ाकर ज्ञांति करनेका प्रयत्न किया किन्तु राजसभाने स्पष्ट 
कह दिया कि लबतक फांस ओर ईंग्लेंडका संयक्त अधिकार रहेगा हमसे काम 
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नंचल सकेगा । इतना कहकर मिसरकी मंत्रिसभानें अपना पद त्याग दिया और 
महमूद पाशा अमात्य हुए । इस अवसरमें फ़ांसका प्रधान मंडल टूटगया 
ओर इस कारण संयुक्त राज्योंका बल घटा हुआ देखकर मिसरने वल पकड़ा | 
अरखवीपाशाका सुलतानसे मेल था इसलिये खेदीव उसका कुछ कर नहीं सकते 
थे। राज्यका वाजट फांस और इंग्लेंडकी सम्मतिसे तेयार किया जाता था । अर 
पाशाकी प्रेरणासे वहांकी राजसभाने इस बार दोनों राज्योंसे इस विषयमें कु 
पंछेपांछ नकी। दोनोंने इस वातका खेदीवसे कारण पूंछा परंतु इस बातपर भी कु 
व्यान न दिया गया । इसी अवसरमें अरबी पाशाके वध करनेके प्रयत्नके विए 
यमें ( नमालूम संच्ी वा झंठी ) चची हुईं | अपराधियोंको दंड देनेके विषय: 
खेदीव ओर राजसभा का मत भेद होगया | सर एडबर्ड मेलेटकी सम्मतिर 
खेदीवने अपराधियोंको दंड देनेका निषिध किया । उसी समयसे खेदीवका राः 
सभासे विरोध होगया | खेदीवके अधिकारकी रक्षाके लिये ईग्ेंड ओर फांसी 
सेना भेजी जो एलेक्जेंडिया आपहुची । संयुक्त सेनाके आनेसे मिसरमें ओ 
भी हलूचलछ मचगई । यूरोपियन लोगोंको प्राण रक्षाका भय हुआ । अखीपा३ 
और सेनाका बल बढ़गया | उसने एलेक्जैंड्रियाका किला दृढकर सामद्रः 
किनारेपर सेना रखदी परंतु इस अवसरंमें उसके पक्षवालोंमें फूट पड़गई । वे 
अरबी पाशाके अधिकारसे निकलकर यूरोपियन लोगों और ब्रिटिश दूत मि- 
स्टर कुकुजञनको गाडीमें से नीचे डालकर मारनेमें तत्पर हुए | इसी तरह उन्हों 
ने यूनानके दत और कई एक अंगरेज़ तथा फ़रांसीसियोंकों मारडाला । यरो- 
पियन लोग अपने २ प्राण लेंकर भागे और व्यापार बंद होगया | अंतर्मे एड- 
मिरल सीमोरने अरबीको नोटिस दिया कि “युद्धकी तैयारी बंदकर- तीन दिनमें 
समस्त किले हमें सौंपदो ” परंतु इसपर डसने कुछ भी ध्यान न दिया तब 
सीमोर साहबने किले पर तोपें दागना आरंभ किया । और फूंसने ऐन समयमे 
सेनासे कुछ सहायता न की | इसका परिणाम यह हुआ कि अकेली अंगरेजी 
सेनाकी मिसरी अरबी पाशासे छडना पड़ा ॥ 

अरबी पाशञा थोड़ी देर छड़नेके अनंतर सेना सहित भागा । इसके ब्दे 
इंग्लैंड और भारत वैसे बहुतसी सेना भेजी गई । कई एक लड़ाइयोंके बाद 
अरबी की..हार हुईं । और खेंदीवने उपद्रवियोंकोी पकड़ २ कर दंडदेनिका प्रयल 
किया । इस पर गवनमेंट प्रसन्न होगई | उसने अरबीको पकड़कर आजीवन 
सीलोनमें कैद किया और .मिसरमें अंगरेजीकी रक्षामें खेंदीवका राज्य स्थी- 
..-. . पित हुआ. । इंस वातकां लाडे डफ्रिनने मिसर जाकर निर्णय किया ॥ 


२. हद 
हे ड न्च्स््जः ऋ 
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/ : एडमिरल सीमोरकी सहायताके लिये इंग्लैंडसे जो सेनाग३ उसके मुख्य 
: अध्यक्ष जनरंछ उलनली और डनके सहकारी महारानीके पुत्र श्रीमान्‌ ड्यूक 
; आफकेनाटथे । युद्धमें ड्यूकने अनेक बार अच्छी वारता दिखाई और एकबार 
॥ जिससमय छात्रुकी सेनाने अंगरेजोंकी रेस्वेंट्रन जलानेके लिये आग लगादी तव 
। आपने सेना और युद्धकी सामग्री बचाने के लिये गाड़ीके अपना केंघालगा- 
- कर डसे जलेनेंसे बचाया । इस बातके लिये उनकी बहुत कुछ प्रशंसा हुई ओर 
 जवतक वह समर भ्रुमिमें रहे श्रीमती डनकी प्रसन्नताके नित्य तार मंगवाकर 
। बढ़ें उत्साहके साथ सनती रहीं और जब २ उनको अपने पुत्रकी वीरताके समा- 
ः चार सुनपढ़े तबशे तब आपने विज्ञेष प्रकारका हपे किया । और जिस समय 
! मिसरका विजयकर सेना इंग्लेंडकीं गई महारानीने डसके अफसरोंकी अपने 
! हाथेसे तमंगे पहनाने | तमगे पहनाते समय नव डबन्बुक आफ केनोटकी पारी 
' आई तब आपने पुत्रख्नेहमें विहछहोकर ड््यूकका चेबन करलिया । इधर मिसर 
 विजयहोंनेसे वहांके निवासियोंकी बहुत हपेहुआ और उन्होंने मसजिदोंमें नमाज 
पढ़ते समय कहा कि इंग्लेंडकी रानी न्‍्यायका आदर है ॥ 


क्‍ अध्याय ४९. 
ही ७७ था हल पीकर, कि 
भआरतवा[सयाका स्थावायश्रबध्म आपकार । 

शिक्षा कमीशन । 
सन्‌ १८८२ ० में लाड़े रिपनने भारतवासियोंकोी स्थानीय प्रबंध स्वय॑ 
करनेका स्वत्वप्रदानकियां । भारत गवर्नमेंटके ऊझपरसे द्रव्य का बोझा कम 
करनेके लिये प्रान्तीय गवरनमेंटोंकी अपना प्रबंध स्‍्वये॑ करनेका जो अधिकार 
पहले मिल्चुकाथा उसीका यह परिणाम है । इसवीतिका प्रयोजन केवल वही 
न था कि प्रबंधका सधार होजाय किन्तु गवरनेमेंटकी इच्छाथी कि भारतवासी 
अपना प्रबंध आप (,0८७ं छ50०' 6ठर््रगाता। ) करना सीखें । 
इस कायमें सफलता प्राप्त करनेके लिये सरकारने प्रत्यक स्थानकी 
म्यूनिसिपिलिटियोंकी नियत कर प्रान्तीय गवर्नमेंटके नियत किये फंडोंका 
प्रबंध उसके सॉपागया । इसके साथही बड़ी २ कार्पोरेशनोंको शिक्षा, 
स्‍्थानांदिका निमोण ओर इसी प्रकारंके अन्य छोटे मोटे कामोंकी 
जाँच ओर प्रइंध भी दिया गया । इन सभाओंमें मेंबरोंके चर करनेकी प्रणाली 
स्थापित हुई । किन्तु मेंबर चुननेका आधिकार सर्वत्रकी म्यनिर्सिपिलिंटियोंमें 
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प्रचलित न कियागया बरन जो इस कार्यके अग्रोग्य जिले थे उन्हें इस तरक् 

स्वत्व प्रदान करनेका स्थानीय गव्नेमेंटोंकी अधिकार मिला । बंबईके गे 
सर जेम्स फर्ग्यससन ने भारत गवर्नमेंटकओी इस योजनाका विरोध किया।ओ 
कहाकि प्रजा व्गमेंसे सरकारके, विना नौकरोंकी चुननेका अधिकार हे! 
अनुचित है परत पीछेसे उन्होंने अपना विरोध बंदकर भारत गव्नमेट 
योजनाकों स्वीकार करलिया ॥ 

इसी आईनके अनुसार लोकल वो्डों और म्यूनिसिपेलिटियोंमें प्रमाको प्री 
निधि चनमेका अधिकार मिला है किन्तु इनका सभापति सरकारी हाकिम है! 


है इस लिये उसकी सम्मति और दवावमें पढ़कर देशी मेंबर प्रजाका वास्ततिः 


लाभ नहीं कर सकते और उपकारके बदले प्रायः इन सभाओंसे अपकार होता 

इसी वर्षमें भारत गवनेमेंटकी शिक्षा संवेधी नीतिकी आंच करनेंके हि 
कमीशन नियत हुआ | सन्‌ १८५४ ६० में ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतः 
प्रजाके लिये जिस प्रकारकी शिक्षा प्रणाली स्थापित की थी उसका वत्तीव कह 
तक होतांदे इसी बातकी जाँच की गई। कमीशनने भिन्न २ प्रान्तोंके दे! 
और यूरोपियन मिलाकर २० सभासद्‌ और सर डवल्यू डवल्यू हंटर सभाष॑! 


नियत हुए। इस कमीझनने देशका दोराकर रिपोर्टकी किन्तु इससे बजा 
कुछ भी छाभ न हुआ । इसी परम पंजावका विश्वविद्यालय स्थापित हुआ 


अध्याय ५०. 
१६४ ७. लि च 
इलवृद[बलपर आन्दलन | 
लाडे रिपनका सत्कार । 
सन्‌ १८८३ ई० में “ इलबर्ट बिल ” के विषयमें बहुत बड़ा आन्दोलन हुः 
इससे केवल भारतवपमें ही क्यों बरन यरोपमें भी बहुत वादानुवाद हुआ | र 
बिलका मुख्य उद्देश्य उन फौजदारी अभियोगोंके नियम परिवर्तेन करनेका' 
जिनमें वादी और प्रतिवादी अथवा दोनोंमे से एक यरोपियन हो।इस पांडुलिपि 
वाइसराय लाड्ड रिपनकी व्यवस्थापक सभामें उपस्थित करनेवाले मिसर इलब' 
इसलिये उन्हींके नामसे यह प्रसिद्ध है। उन्होंने ३० जनवरीकी इस आशन 


चिट्टा व्यवस्थापक सभामें उपस्थित किया । जिसका आशय यहंहे कि प्रान्‍्ते 
गयनमेंटोंके साथ परामशकर भारत गवर्ममटने निश्चय किया है कि यूरोपि' 
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मेअजाकी जाँच का देझी मैजिस्ट्रेटेंको अधिकार न होनेकी जो कलमहै उसे निकाल 
[पदेनिका अब समय आपहुंचा है इस लिये जाति भेद के कारण देशियोंकों न्यायसे 
[अलग रखनेका काये उठा दिया जावे ओर केवल यरोपियन लोगोंकी इसकार्यका 
कान देनेके बदले भिन्न २ जाति के लोगोंको अधिकार दिया जावे और देज्ञी वा 
!*गरोपियन जज और मैजिस्ट्रेट जाति भेद बिना अभियोग सुनसके तथा किसी 
'जिलेका सेशन जज देशी हो और वहां यूरोंपियन अपराधी का अभियोग डप- 
“स्थित होनेका अवसर आवै तो वह अभियोग दूसरे जिलेकी न बदला जावैकिस्तु 
' देशी जनही उसकी जांचकरे। सत्‌१८६०ह०तक वेरोकटोक जिले के न्‍्यायाल- 
। योंमें ग्रोपियन अपराधियों के आमियोग सुनजाते थे और नियमानुस्तार उनपर 
“ दंड भी होताथा किस्तु देडेम उनके साथ कुछ रियाअत अवश्यथी। सन्‌ १८७२ 
! है० में जब फोजदारी न्‍्यायालयोंके नियमोंका संशोधन कियागया तो प्रत्येक जि 
* में यरोपियन छोगोंकी संख्या बढगई थी । इस कारण यरोपियन जनों और मैजि 
_स्ट्रेयों के समक्ष उपास्थित होनेवाले घटिया अभियोगोमें ज्यूराकी प्रणाली डठादी 
क्‍ गंद थी। सन्‌ १८८२ ३० में जातिभिद निकाल देनेका नियम उठा देनेकी सच- 
नाहुई। यह प्रस्ताव एक देशी सभासदकी ओरसे हुआ था किन्तु बात बहुत आ- 
वदयक थी इसलिये गवरनमेंट ने इसपर ध्यान दिया । इसी वे में विछायत की 
सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीण होनेवाले वाबू वी.एल गुप्तने बंगालके लेफिटनेंट 
गवनरकों पत्र लिखा कि जब में कलकत्तेकी पाढसको्टे का चीफ प्रेसीडेंसी मैजि- 
स्ट्रेट था तव यूरोपियन अपराधियोंकें अभियोंग सुनसकता था किन्तु मेरी बाहर 
बदली होतेही मर यह अधिकार क्‍यों जातारहा । इस अर्जीको डचित समझ 
कर लेफ्टिनेंट गवनर सर ऐशली इंडनने भारतगवनेमेंट्से जातिभेद उठ। देनेका 
अनुरोध किया | और छाड्ड रिपनने प्रान्तीय गवनमेटोंकी सम्माति से इसप्रकारका 
आईन बनाना चाहा किन्तु यावत्‌ य्रोपियन कमचारी इसके विरोधी होगये । 
इधर देशी इसनियमका संशोधन करनेके पक्षमें हुए। युरोपियन लोगोंकी वाईस- 
रायपर इतनी अप्रसन्नता हुई कि वन्होंने ला रिपनके साथ सव प्रकार का 
व्यवहार बंद कर दिया | ओर जब वह नवंबरमें शिमलेसे कलकते गये तो 
उन्‍्हों ने प्रकटमें लाटसाहइबका अपमान किया | अगरेज्ञ वालंटियरोंने उनके 
महलपर आक्रमण करनेदी धमकी दी किन्त उन्होंने किसीप्रकार के विरोधकी 
परवाह न कर उस बिलकी आईन बनादिया । परन्तु उनको इसमें थोडा संज्ञोधन 
अवश्य वरना पड़ा ॥ 
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म्यानेत्तिपलिटियों और छाकलवबोडेंमिं देझियोक्ी मेम्बर चुननेका अविशारे: 
भर इल्वट विलमें प्रजाका पक्ष करने आदि अनेक सकायोंसे भारतकी देशी पहशई 
छाटरिपनपर भक्ति बटगई और टसने श्रीमानके भारतसे विदाहते समय आज़ 
असाधारण सम्मान किया | यह सम्मान किसीके दबाव वा अफ़रसरोंकी प्रेणरे 
नथा | क्योंकि सरकारी यरोपियन कर्मचारी ४ इलबेट्ट वि” के कारण श्रीमावर 
अम्रन्न द्वीगयेये। इस सम्मानसे वह स्पष्ट प्रमाणित होंतांहँे कि, भारतवर्ष पड 
अपने टपकारका सच्चासत्कार करना जानती है । छा रिपनने प्रजाका कै 
उपकार क्रियाया टसे देखते हुए देशकीग्रजोने ऊुछभी आधिक नहीं ड़िया। 
भारतकी ग्िल्षोन्नति के टिये उन्होंने देशमें एक प्रदाक्षनी खोलीयी | इन 
शासनमें इल्वंट विछू और म्यनिसिपेलिटियों तथा छोकल्वोड़में परनार 
मेंबर चुननेका आधिकार मिलनेके सिवाय छवणकर धटायागया था | क्‌ 
भारतवर्षके वेतनमेंसे एक पाइभी अपने कामोंमें खर्च नहीं करतेंये किन्तु जे 
कुछ इन्हें मिलता वह धर्मकार्यामें चलाजाता ओर इनका निमख्च विलायत ई 
जागीरसे होताथा ॥ 
दल 
अध्याय ५१. क्‍ 
+ ७९७ # 
उप्त का भारतपर दांत आर अमीरस भेद । 
लेडीडफरिन्‌ फंड । 

 भारतवर्षेपर बहुत वर्षेसि दांत गाड़े हुएहे । वह इसीलिये शनैः २ मध्य 
एड्ियामें अपना पैर फैलाता जाता है | सन्‌ १८८४ इं०में उसने मे और उप 
के आस पासका उपजाऊ पदेश लेकर गवर्नेमेंटके चित्तमें चिन्ता उत्तन्न की थी 
तहकि तुकेनि रुससे यह प्राथना की थी कि, यह प्रदेश हमें दिलवा दो, परंतु ग 
॒फेंट नहीं हुआ कि, परस्पर की छड़ाईसे तक छोग निर्वल्ल पड़कर अपना प्र: 
रे करनेमें अशक्त थे इस लिये उन्होंने इस कार्यमें रुससे सहायता मांगी भी 
अथवा और कोई कारण था । कुछ भी हो परंतु इतना निश्चय है कि, प्रचलित 
सोपैपर कुछ ध्यान न देकर डसने भारत की ओर पेर बढ़ाया। इस विप- 
यमें पार्लियामेंटमें 'डुत वादानुवाद हुआ परंतु रुसकी नीतिके विषयमें कुछ 
भी निणेय न हो सका ॥ हे 

रत वर्षेमें काबुलके अमीर अबदुल रहमान खांसे भारतके वाइसराय लाई 

_रिनने रावहपिंड़ीमें बहुत ठाठके साथ भेंट की । इस भेंट समय जे 


क्‍ 
| 
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/ बीर हुआ उसमें कवाइदके लिये १० हजार सैनिक इकट्ठे हुए थ | जिस समय 
/ अमीर छाट साहबसे मिलने भारतवर्ष आये रुसने अफंगान सीमाके पंज 
देहपर आक्रमण किया था । अंगरेज लोग पंजंदेहकीं काबुल राज्यका एक 
४ आग गिनतेंये। रुसवाढॉंका कथन था कि, अमीर शेरअंलीके शांसनमें 
काबुल की जो सीमाथी वही अब भीं मानना चाहियें। अफगानिस्तान 
* की रुसके साथ सीमा निद्धौरित करनेंके लिये जो कमीशन नियत हुआ था वह 
इस वातका कुछ भी ।निपटारा न करसका । रुसकी चालसे इंग्लेडकी प्रजा में 
बहुत हलचल मनचगई । ओर लोगोंनें इसबातके फेसलेके लिये यरोंपके बंडे २ 
" शज्योंकी पंचायत नियत करनेका प्रस्ताव किया । रुसने इसबातकी बहुत 
कुछ आनाकारनाके पश्चात्‌ स्वीकार किया । परंतु इसकार्यके सफलहोनेमें अनेक 
_विप्र डाले । अगरेजोने कहा कि, यदि रुस, जुरूफिकारकोी छोंड़दे तो काबुल 
: पेजदेह देंदेगा | रुसने इसबातकी स्वीकार तो किया परंतु जलाफिकारके उत्तर 
ओरके मार्गकी अपने अधिकारमें रक्खा | रुसकी चालसे नोटोंके भाव बहुत 
उतरगये । ओर अंगेरेज्ी व्यापारकी बड़ा धक्का पहुँचा ॥ 
सन्‌ १८८५ ३० में लाडे डफरिनकी लेडीसाहिवाने भारतवषकी ख्रियोंकी 
चिकित्सा और उन्हें डाक्टरी सिखानेंके लियें लेडी डफरिन फण्ड स्थापितकर 
देशीखियोका बहुत उपकार किया। इस फण्ड में अद्भे सरकारी प्रेरणासे देशके 
राजा महाराजाओंने बहुत रुपया दिया। और फण्ड में रुपया देंनेवालोंने 
सरकारसे उपाधियां भी बहुतही पांइ ॥ 





अध्याय ५२, 
आपयर्लेण्डमं हलचल । 


जिस समय इंग्लंड और व्शिषकर लण्डनमें महारानीकी दलारी राजकमारी 
बीट्रेसके विवाहका डत्सव होरहाथा एकाएक आयैंण्डमें राजट्रोहियोंके मंडल 
ने तेजी पकर्डी । वहांके उपद्रवियोंकी शान्तकरनेंके लिये मिस्टर ग्लैडस्टनन 
निशनल लीग! नामकी प्रभावशालिनी सभाके कईएक मखियाओंकों केदकर 
खखा था आर इनके छुटकारेंके विषयमें मिस्टर पानेलस सन्धिकी च्ची होरही 
भा। इतनेहीमें ६ मई सन्‌ १८८२ ई० को मिस्टर“ग्लैडस्टनने आयर्लण्डके जो 
नवीन लाइ लेपिटनंट अल स्पेन्सरकी नियत कियाथा उनके डवलिनमें प्रवेशकरने 
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का अवसर आया । सरकारको आज्ञा थी कि, पानेल आदिके छुटकारे के हि 
आयर्लेण्डवालेंसेि जो ठहराव हुआ है उससे और वहांके भूमि सम्बन्धी अके 
आयलेंण्डमें शांति होजायगी, परंतु उक्त तिथिकोी डबलिनमें घुसते समय सरकाए 
वागम अले स्पेन्सर ओर उनके साथही लाडे फेडरिक पर किसी दुष्टने आक्रमा 
किया । लाड फेडरिकने उस टृष्टपर छाता मारा । इतनेही मे भीडमेंसे दो ती। 
मनुष्य और आटे और इन देनोंकी मारकर उसी समय एक गाड़ीमें जो इसे 
लिये पहलेंसे तैयार खड़ी थी बैठकर भागगये। इस समाचारको पातेही इंग्ेंड 
बड़ी हलचल मची । आयलिंण्ड वालोंका दमनकरनेके लियें पार्लियामेंटके एके 
अधिवेशनम एक कठोर आईन पास हआ। बहत दिनोंतक पुलिस खोज करतीर 
हारगई परन्तु अपराधियों का कुछ पता नचला। अँतमें आगामि वर्ष की गनप 
में बीस धातक पकड़े गये | उनमें से आविकांश मजदूर ये किन्तु उनका मु 
या जिसका नाम जेम्सकेरीथा ठेकेदारी का काम करता था | यह डवलिन 
निसिपेलिटीका मेंवरभी था | यह दृष्ट वहांसे भागकर कहीं चला नगया 
किन्तु भछाआदमी बनकर वहांका वहां ही वनारहा और उस सभाकी ओए 
इसीने लेंडीफिडारिक प्रमातिके साथ सहानुभति प्रकाशज्ञित करनेका प्रस्ताव किये. 
और जव इसने धुलीसके हाथसे अपना किसी तरहसे वचाव न देखा ता 
इसीने सरकारको अपराधियोंका पता बतला दिया । अनुसंधानके वाद वीसमेंऐ 
पांचपर अपराध प्रमाणित होंगया । इनमेंसे तौनकी फॉसीहुई और यह दक्षिण 
एफिकामें आमरण निवास करनेकें लिये भेज दिया गया | अपराधकर उसका 
भडाफोर करने में यही अग्रणी था इसलिये आयलेंड वाले इससे अम्रप्तन्न ५। 
इसीकारण ओडोनल नामक मनुष्य इसके पीछे होलिया ओर मागे में ।जससमाः 
डसे अवसर मिला इसे मारकर यमसदनको पहुँचा दिया । इस अपराधम आ 
डोनलकों भी फॉसी हुईं । न्‍्यायाधीडनें उसे फांसीदेने पृषे अनेक तरहकी उसी 
पछाड़ से उससे पूँछना चाहा कि तेरा “ नेशललीग” से संबंध है वा नहीं परल्ु 
उसने मरते दमतक इसबातका रहस्य प्रकट न किया ॥ 
इसीतरहकी दसरी घटना सन १ ८८ ३३० में हुई | एमेरिकाकी राजद्रोही मंडल 
मेंसे ओडोवन रोसा नामक मनुष्यने आयरैंडवालोंकों सम्मतिदी कि “ इंग्लैंड 
युद्धकर अपनी स्वतंत्रता अहण करों। और इसकांयके लिये लंंडनके बड़े २:मकाने 
को जड़से डड़ाडालो और जैसेबने तैसे राजधांनी निवासियों को कष्ट पहंवाकर 
गवनमेंट को आयडैंडवार्लेको स्वतत्रता देंनेपर बाधित करों |? इसकी सम्मति 


.. दूसरा भाग। ( २६९१ ) 


हू अनुसार १५ मार्चे सव्‌ ८३ को लंडनके गवर्नमेट बोड़े और “टाइम्स समाचार 
प््रके मकानोंको डायना माइटसे उडादेनेका प्रयत्ञ हुआ । इसप्रयत्षमें गवर्नमेंट 
बोर्ड के चरमर होगये किन्तु संयोगवज्ञ टाइम्सका आफिस बचगया । इसीलिये 
सरकारकों १९५ अप्रैलको केवल २ घेटेक बादानुवाद के अनंतर एक आईन पास 
करना पड़ा । परन्तु इस आईनसे उपद्रवियोपर कुछभी प्रभाव नपड़ा । और सन 
<2 के अतमें उन्होंने रंडनकी रेलवे उडादी । इसघटनामें बिचारे बहुतसे मजदूर 
मरेगये। और बहुतेस घायल होगये । इसतरह छंडनके घंटावर ओर हाडस 
आफकामस्सके विज्ञाल भवनका कुछ भागभी नष्ट होगया । 3पद्रवियोंकी 
केवल इतनाही करनेसे संतोष न हुआ बरन उन्होंने लेंडनके बड़े पुल ओर दूसरे 
अनेक सकानोंकीं तोड़नेका यत्न किया और इस यत्नमें उनको तनिकभी विचार 
ने आया कि गेहूंके साथ विचारे घुन पिसे जाते हैं | इन लोगोंके इस दष्कमेसे 
अनेक निरपराध ख्रीपुरुष और बालकोंको कष्ट भोगना पड़ा । उस समय लूंडन 
भें ऐसाकोई मनुष्य न था जिसे मरनेका भयनहों । इंग्लेंडके प्रधान अमात्य 
मिस्टर ग्लेडस्टन जैसे प्रजाप्रिय मनुष्यकी प्राणरक्षाके लिये भी कईैएक कास्स्टेवर्ल 
पाथ रखने पड़ते थे । अंतमें बरमिंघाममें डाइना माइट बारूद बननेका एक 
फारख़ाना ओर कितनेद्दी अपराधी पकड़े गये । अनुसंधान के पश्चात्‌ कारख़ाना 
वेद किया गया और अपराधियोंकी जीवनपयत काले पानीका दंड मिछा ॥ 
इसके अनन्तर सन्‌ १८९९ ई० के ट्रांसवाल युद्धके समय आयलैंड वालेका 
फिर क्रोध भडकाथा । परंतु वहांकी सेनाने सकोरकी सेवा झरनेमें किसीपकार 
गन्‍्यूनता न की और अंतमें महारानीके आयंलैंडकी आंतिम यात्रा करनेसे उनके 
[ुखकमलकी देखतेही वहांवाले शांत होंगये नहींतो डनमेंसे अनेक मनुष्य ट्रांस-. 
गलकी सहायता देनेके लिये तैयार थे और इसबातके लिये डवलिनमें बहुतसी 
उभायेंभी हुईंथीं ॥ रा 





अच्याय «३. 


सोडानका युद्ध | 


साडान मिसरके राज्यका एक प्रदेश है।वहांका शासक महम्मदअली पाशा था। 
रिपर इगाला, खातूम, सिनकट और रोहकटमें मिसरकी सेनाकी छावनीथी | 
एकारएक निसरके यूद्धके थेडिद्दी दिनके अनंतर अर्थीत्‌ सन्‌ ८५ ई० के लगभग 
हद नामक मनुष्यने ज्षिर डठाया और मुसलमानेंके पेगेबर होनेका दावा 


दूसरा भाग । ( २६३ ) 


$ कि यह इंग्लैंडपर भारी कलंक है ” | गार्डन बड़ा वीरथा | इसके बादभी 
पातूम विजय करनेके लिये जो सेना गई थी उसके जब २ विनयकी अनीआई 
अलेंडके मंत्रिमण्डलने टालबाजीमें अवसर खोदिया । अन्तमें महँदीके जनरल 
ओस्मान डिगमासे एलटेब और जमानीबमें अगरेजी सेनाका युद्धहुआ । परंतु 
इससमय भी वही दशा हई। इस अवसरमें कनाडा और आस्ट्रेलियासे सेना 
आपनी और भारतकी सेनांने इन सबके साथ महंदीका विजय किया । इसके 
उपलक्षम महारानीने भारतीय सेताके देशी अफसरोंकी बुलाकर उनका सत्कार 
किया।यद्यपि सरकारीसेनाने उससमय मेहँदीका विजय कर लिया परंतु सन९७३० 
में फसै!डामें फरांसीसियोंको नीचा दिखाकर जब ला्ड किचनरने खातृममें प्रवेश 
किया तब गार्डनके मारे जानेका कलंक दूर हुआ । खातुममें मिसर का राज्य 
स्थापित कर इन्होंने इस वर्षमें गाडनकी वहाँपर कबर बनवाई और मेहंदीकी 
लाशको कबरमेंसे निकलवा कर उसे जलवा डाला ॥ 





अध्याय ५४७. 
बहंदेशर्म सकारी राज्य । 

सन्‌ १८०२ ह० में लाई डेलहीसी गवनर जनरलने ब्रह्मदेशके राजा थी- 
वाका कुछ देश जीतनेके अनन्तर डनसे जो साधिकी थी उसका ।निवाह ला्ड 
डफरिनके शासन तक जैसे तेसे होता रहा । उनके समयमें राजा थीबाके लिये 
सरकारकी विदित हुआ कि वह फरांसीसी और इटाली वालोंसे मेल बढ़ानेका यत्न 
. कर रहे हें । इसबातका यद्यपि कोई प्रमाण जाननेंमे न आया परंतु बंबई ब्रह्मा 
_ ट्रेंडिंगकंपनीने सरकारसे निविदन किया कि थीवा हमोरे व्यापारके कामोंमें विश्न 
डालकर लकड़ी और चावल आदि पदार्थ हमें वहांसे लानेमें वाधाडालेतें और 
न खानोंका अन्वेषण करने देते है। यह कंपनों विछ्ायतियों की थी। लाई ड- 
फरिन ने राजाको समझानेके लिये सनाभेजी । राजाने इसपरभी कुछ ध्यान 
. नदिया । इसपर सेनाने चढ़ाई कर वहांकी राजधानी मंडाले और आवा छीन 
लिया ओर राजाकी पकड़कर भारतमें कैदकर दिया। तवहींसे ब्रह्माका राज्य 
सरकारी राज्यमें मिलाकर पुराने ओर नये राज्यका एक प्रान्त बनायागया 
आर पहांका शासन एक चौफ कमिश्नर को सोपागया जो अब ब्रह्मंदेशके 
पउतत्र लफ्टनट नवनरह । ययाप बहादेशका विनय सन्‌ १८८६ ई० में ही 
होंगया और लाइंडफरिनने उसे सरकारी राज्यमें मित्ला देंनेका टिदोरा भी 


(९६२) महारानी विकयोरियाका चरित्र | 


किया । मिसरकी गवर्नमेंटने कनेलहिक्सके अधिकारमें महदीका दमन के 


लिये सेना भेजी | यह सेना काशंगटके निकट विना खाये पीये लडती सी ! 
सेनामें जनरल गार्डनभी थे | यह वही गार्डन जो पहले चीन ग़ज्य्री पे 
करचुके थे ओर अब मिसर गवनमेंटके यहां नौकर थे | मिसरी सेनाने झे 
का दमन किया और गार्डन वहांके गवनेर बनायेगये | इन्होंने इसपदकी पाकर 
दीके हाथपैरढीले करनेंका वहुत कुछ प्रयत्नकिया परत इंग्छेंडन इनकी यपेच्छमा 
यतानकी इसलियेमहदीने फिर बलपकड़लिया। उससमय डनकेपास५ ० ०पिपहीः 
न थे ओर्‌ न रुपया था। परंतु वहअपनी बुद्धि और बलसे अपना जैसे तैसें निवाहक 
रहे । अंतमें इंग्लेंडडी आंखें ख़लगई | गार्डनकी रक्षाके लिये वहांकी प्र 
भरपूर चंदा दिया परंतु फिरभी सरकारने उसका विश्वास न किया | 
परिणाम यह हुआ कि बरवर स्थानमें महदीकां अधिकार होगया और ३५० 
मनुष्य बालक और ख़ियां थुरी तरहसे मारी गई । ज्ञत्नने खातंमकों वेरकर गा 
में भोजनकी सामग्री पहुँचना बन्द कर दिया | इस अवसरमें इंग्हेंडमें महहिय 


का प्रदशन हुआ । उस समय  प्रजने प्रधानअमात्यकी सना२कर गार्डनकी पंप 
और उनकी निन्‍्दाकी। अन्तको खात्त॑मकी रक्षाके लिये इंग्लैंडसे सेना विदाई 
इस सेनाको लेकर छाड़े डलजली सोडानको गंये.। इनके पहुँचने पर्वही जनए 
गाडनेन महदीसे वरबरका किल्‍्ला खाली करवा लिया। गार्डनके मित्र कर्बहर 
आदे जो इनकी सहायताको गये थे उनकी नौका धरतीसे भिड़ गई।उ 
समय वहांके निवासियोंने उन्हें विश्वास देकर सेनाकों मिस्टर पावर सहित मा 
डाला । इससे महदीका साहस #+ गया । उसने गार्डनकी घेरकर अन्न बिग 
मारडालनेका प्रयत्न किया ।  सायताकी सेना पहुँँचते २ अपना वल छत 
पक्का कर लिया । और खुब जा ऋरनेके घाद गाडेन मारा गया । वह .यदि 
चाहता तो भागकर बच था परतु उसने अपने प्राण बचाकर अर्गी 
जातिवालोंको आमिमें गो चाहा । उरुप्ने इंग्लैंडकी ठिलाई और उोक्षप 
>क ये तक कष्ट पाकर ब्रिटिशके यश्ञकी रक्षाक्ी परंतु अन्तमें अकेला गा 
क्या करसकता था । डसके मारेजनिका इंग्लेंडक्ी प्रजाको बहत पश्चात्ताप 
ड्आ | और उसी समय महारानीने उसकी बहन और- .भाईको पत्र लिखकर 
अपना हादिक शोक प्रकाशित कियां । उन्होंने उस पत्रमें लिखा कि “ मुझे इस 
तेका अधिक खेद है कि मेरे वारम्वार आग्रह करने और ब्रिटिश राज्यके 77 
करने परभी गार्डनकी सहायताके लिये सना न भेजीगई। मैं अच्छीतरह जानती 


दूसरा भाग । (२६३ ) 


५ कि; यह इग्लेड पर भारी कफ १ गाड़ने बडी दीरथा ! इसके बांदभी 
बातैम विजय करनेके लिंगे झो सेना गई थी उसके जब रे विज्ययकी अनीआई 


अवसर 

ओस्मान डिंगमासे एलटेब और जमानीबम अगली सनाका. युद्धहआ ! परंतु 
इससमय भी वहीं करी! हुई। इसे कनाडा और आस्ट्रेलियासे सेन 
आएँली और की सेनोने इन बके साथ मेंढक विज्ञय किया ) इसके 
'ठप्लक्षम महारानीने भारत सनाके देंशी अफसरोंको बुर्लेकि- उनका सत्कार 
किया।यद्यपि सरकारीसिन | उटससमय मेंहदी विज्ञय कर लिया परंतु सत९७६० 
में फसै।डामे फर्संसीसियोंकी न वे! दिखाकर अर लाई किचनरतने खातममें प्रवेश 
किया तब गाड़नेके मारे. जानिका वर्क दर हुआ । खातुममें मिसर मी राज्य 
स्थापित कर इन्होंने हरे बंध गाडनकी बहाँपर कर बनवाई और 'महँदीकी 

॥॥ काशकी करत निकछवा करें उस जलवा डॉल ॥ 

आन 


| 


४] 


अध्याय “व. 


ब्ल्नदेशर्म सके री राज्य 


सूद १८७२ है? में लाई डेंल्हीसी पिन जनरकतमे श्रहदेशके एज थी- 
बाका कुछ देंश गीर्तिर्नेि अनन्तर डर्नेसे जे| संघिकी थी उसक! नेवीह ला 
टुफरिनके शासन कैसे तेंसे होता रहे! उनके समयमें एज थीबाके लियें 
सरकारको विंदिंत हुआ फ्रांसीसी और वालॉसे मेल बंदानिकी परत 
कर रहे हैं। इसबातका यद्यपि कोई भरमाण जाननेंम न आया परत बंबई ब्रह्म 
भंडेगपनीने सरकारसे निवेदन किया कि थींगीं हमोरे ब्यापारके कार्मोमें विद्न 
डालकर ऊतड़। और चावल आदि पदार्थ हमें वहाँसे लानेमे बाधाडालेतह ओर 
न खानोका अन्वेषण करने देते है। यह कली बिल्लायतियों की थी। छोड ४ 
फ्रिन ने राजाकी समझानिके टिंयें सनाभेजी । णजत इसपरभी कुछ ध्यान 
नदिया । इसपर सेनान चटाई कर वहा राजधानी मंडाले आर आया छीन 
. लिया और राजीव पकड़कर भीरितम केदकर दिया। तवहींसे महाका - 
सरकारी राज्यमे मिलाकर 3 ने और नये राज्यकी ५ प्रान्त बनोथ 
और बहांका शसन हुँ: प्ीफ कामेंशए सोंपागया जो अब 
सदतेत्र लेीपिटनेंट गवर्नर । यंधाएं बरह्देशका विजय संत. १८८६ ६० में ही 
होगग और लाईेडफरिलने ठसे सर राज्यमें मिला देनेका व्ठोरा भी _. 


(२६४ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


उसी सबमें पिटवा दिया परंतु वहां चार पांच वर्षतक झ्ांति नहुई।उसगल 
के चोर डाक लुटेरे और दुष्ट लोगों ने खूब छूटमार मचाई और. जैसे बन 
तेसे सरकारी सेनाकी सताकर प्रबंधमें विप्रडालना चाहा परंतु ब्रिटिश्ञ गैर 
और कीझलेके सामने उनकी कुछ न चली और अंतके पह प्रदेश भाए 
के साथ ऐसा सटगया जैसे यह सदासे ही इसका एक अंगहो । शांति करने 
लिये और होनेके अनन्तर गवर्नमेंटने ब्रह्मंदेशमेँ भारतकी प्रजाके समान क्‌ 
वालॉको स्वत्व प्रदान किये । चीफकोट्ट, स्कूल, कालेन अस्पताल स्थाए 
किये और रेलवे बनवाकर उसे भारतंके साथ एकमेक करडाला। थीवाके राज्यई 
अव्यवस्थासे ब्रिटिश व्यवस्थाकीं अच्छी समझ प्रजाने सुखमाना । मिस सम 
ब्रह्मदेशके युद्धका व्यय भारतके राजकीपस लेनका सरकारने निश्चय किया ह् 
देशकी शिक्षित प्रजाने इसका घोर प्रतिवादकर इस कार्येके लिये एक पाई दें" 


च.. पेज, की. 


न चाहा और कहा कि अकारण ब्रह्मदेशको ले लेनेमें अन्याय हुआह और ३! 


देशसे भारतकों प्रकट कुछ लाभ भी नहीं है इसलिये हमसे इसका व्यय है 


योग्य नहीं है परंतु सरकारने उस प्रंदेशकी भारतमें मिलानाही योग्य समः 
इसलिये सारा खो इस देशसे लिया गया ॥ 





अध्याय <<. 
ट्रांसवालसे इग्लेंडके युद्ध । 

सन्‌ १८९६६० का आरंभ होंतेही ट्रांसवालमें नया बखेड़ा खड़ा हुआ। जब 
रीको मश्ोंनालेंडके प्रबंधक डाक्टर जेम्सन शख्रधारी सेना लेकर ट्रांसवा 
राज्यमें घुसपड़े । जोहोनिसब्ग नगरके परदेशी मुखियाओंने डाक्टरकों मेफार 
गमें लिखकर भेजा कि ट्रांसवाल राज्यके प्रबंधमें गड़बड़ है इसलिये शीमही परे 
शियोंसे ट्रांसवाहकी गवर्नमेंटका संग्राम होनेवाला है | उस पत्रमें यह भी लिख 
था कि अुद्धके समय हम छोगोंको बाल बच्चों सहित बोर राज्यकी शरण हर 
पड़ैगी । ओर हमारा माल असबाब नष्ट होजायगा । इस पत्रपर हस्ताक्ष 
करनेवालेकी इच्छा यह थी कि, डाक्टर साहब यहां आकर हमारे स्वर्लोर् 


क्षाकरें और इस तरह देशका रक्तकी नदी वहनेसे बचावें। इस कार्यके ढिं' 
उन्होंने खर्चेका बोझा अपने ऊपर लिया । इस पत्रकों पातेद्दा डाक्टर जेम्स 


.. सातसौ सैनिकों सहित ट्रांसवालकी गये। इसपर वहांके मेंसीडेंट कुगरनें * 


दूसरा भाग । ( २६५ ) 
/ शैनके लाई कमिश्नरकों पत्र लिखकर उनसे पूंछा कि डाक्टर जेम्सन आपकी 
; आज्ञासे हमारे राज्यमें आये हैं अथवा मनमानी: करते है । इसके उत्तरमें 
उन्होंने लिखा कि मुझे अबतक इस बातकी कुछ खबर नहीं है । यहि सत्यहै 
. तो इस बातके उत्तरदाता डाक्टर जेम्सनही हैं क्योंकि उन्होंने यह कार्य 
. अपनी इच्छासे किया है । उन्होंने साथही डाक्टरकी भी तार दिया परंतु जब 
: इसका उत्तर न आया तब डनको निश्चय होगया कि मागके तार .काट डाले 
गये हैं । इस पर उन्होंने प्रेसीडिंट कूगरकी फिर लिखा कि आप डाक्टरको लो- 
 टादें और किसी तरहकी लड़ाई न होने पावै । लोग कहते हैं कि छाड कमिश्नरका 
तार डाक्टर जेम्सनके पास पहुँच गया था परंतु उन्हेंने उसपर कुछ ध्यान न 
दिया ओर लडनेकी उतारू हे।गये । बोर सेनाने डाक्टरका सामना कर उसे 
. मार भगाया और क्रगसे डापमें जाकर वेरलिया । जेम्सन पहले तो बहुत 
टदहतासे लद़ता रहा परंतु जोहोनिस्वगके परदेशियोंकी ओरसे ठहरावके 
अनुसार जब सहायता न मिलती दीखी तब उसे लाचार होकर अपनी सेना 
सहित बोरोंकी शरण जानापड़ा । इंग्लेंडमें उपनिवेश विभागके मेंत्री मिस्टर 
चेम्बरल्नने सर हरक्यूलस रोविन्सनकों पत्र लिखकर जेंम्सन साहबकी अनीति 
पर बड़ा खेद प्रकट किया और लिखा कि केदियोंके साथ वत्तोव अच्छा होना 
चाहिये । प्रेसीडिंट कूगरने आग्रहपूवेक डाक्टर जेम्सन और उनके साथियोंको 
कैद कर इंग्लेंड भनदिया | इस बातके समाचार पांतेही मिस्टर चेम्बरलेनने फिर 
सर हरक्यूलूस रोविन्स को तारदिया कि आपने केदियों को हम देंदेनिका जो 
फैसला किया है उससे महारानीकों बड़ा संतोष है। इससे आपकी बड़ी प्रशंसा है । 
यह काये ट्रांसवालमें शांति स्थापन करनेकादे । ब्रिटिश और डच जातिमें 
परस्पर स्रेह रहना दोनोंके लिये अच्छा है | इसी विषयमें प्रेसीडेंट क्रूगर 
आर उपनिवेज्ञ विभागके मंत्रीके परस्पर बहुत कालतक पत्र व्यवहार होता रहा 
ओर इसका परिणाम यह हुआ कि ट्रांसवालमें व्यापार करने वाले यूटलेडर लोगों 
के स्वत्वोंके विषयमे प्रेसीडिंट क्ूगरने योग्य निपटारा करदिया | इस छोटीसी 
लड्टाईमें डाबटरकी सेनाके अनुमान सत्तर मनुष्य मारिंगंये वा घायल हुए । 
डावटर साहबके केदी बनकर इंग्लेंड पहंचनेके अनन्तर सनिक न्यायाल्यने 
डनके अपराधकी ज्ांचकर उन्हें दोबपेका कारागार वास दिया । और उनके 
सायियों को भी अपरधने अनुसार कद रक्खा गया परंत डाक्टर का स्वास्थ्य 

दिगदट गया था इस लिये उनका अवधि बीतने परवही हछृटकारा होगया ॥ 

श्श्‌ 


(२६६ ) - महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


प२तु ट्रांसवालका इंग्लडस इसमकारका मेल अविक कालतक न रहने पाया 

दो वर्षके बादही दोनों में परस्परका किर झगड़ा खड़ा होगया । टांसवाल्ने 
ब्रिटिश आधिपत्यको अस्थीकार कर वहां व्यापार करने वाले परदेशियोंको कांड 
पालियामेंटमें मेंबरचननेका इच्छित स्वत्व न देना चाहा और न खाते खोने 
लिये डाइना माइट वारुदका लाइसेंस दिया | इसीप्रकारके अनेक कारण 
इग्लेंडको ट्रांसालपर फिर चटाई करनी पड़ी । इंग्लेंडके टपनिवेशञ विभागे 
मेत्री मिस्टर चेम्बरलेन इधरतो प्रेसीडेंट क्रगरसे संधिका प्रस्ताव कर उन्हें दवानेे 
लिये युद्धसंबंधी अंतिम पत्र ( अल्टामेटम ) देते ओर उधर झंने: २ सरका। 
सीमापर सेना बढ़ाने लगे। इस कायेसे ट्रांसवाल राज्यको निश्रय होगया।क़े अपन 
बल दृढ कर हमारा देश छीनलेनेके लिये मिस्टर चेम्बरलेन चाल चल रहें 
इसलिये प्रेसीडेंट क्रूगरने एकाएक सरकारी सेनाके प्रधान अध्यक्षकों २४ पंटेक 
अवधिका अल्टीमेटम दे दिया। बोरोंसे छडनेके लिये अंगरेजी सेना थोड़ी थी 
इंग्लेडसे सहायता पहुंचने में अभी बहुत देरी थी इसलिये लाचार होकर अंग 
जी सेनाको ११ अक्टूबर सन्‌ १८९९ इं०को भागकर लेडीस्मिय, किम्पर्ली ऑ| 
मेफकिंगके किलेंमे शरण लेनी पड़ी | बस उसी दिनसे लड़ाई ठनगई । भारः 
वे, इंग्लेंड, आस्ट्रेलिया और केनाडासे सेनाके भरे जहाजपर जहाज नाने हेगे 
चाहे अंगरेज लोग उस देशमें बहुत वर्षसि आते जाते थे परंतु फिर भी १ 
भमि इनकी परिचित न थी, बोरोंको अंगुल २ धरती मालूम थी, बोर लड़ने 
बड़े कुज़ल थे और अंगरेजी सेना यद्धशिक्षामें प्रवीण होनिपर भी बहुत अच् 
नथी। इन कारणोंसे बोरोंने अंगरेजी सेनांके दांत खट्टे कर दिये । क़िलेके भीः 
जो लोग घिरे हुएथे उन्हें अन्नके अभावसे घोड़े काट २ कर खाने पड़े अरि 
सेना उनके छटकारे के लिये गई थी उसे अनेक जगह और अनेक बार वीर! 
हार खाकर अपने हजारों मनुष्य खोने पड़े | अंतमें सरकारने भारतके भूत, 
प्रधान सेनापति ला राबट्स और जनरल किचनरकों बहुतसी सेना सै 
भेजा । इनकी योग्य व्यवस्था और थोडे बोरोंकी पराजय करनेके लिये अर्तः 
अंग्रेजी सेना पहुंच जाने बाद तीनों किलोंका छुटकारा हुआ। पेंडरपर लट 
कर हारनेके अनन्तर बोरोंने अपने मित्र राज्य ओरेंजफीस्टेट और ट्र॒तिः 
लछकी राजधानी प्रिटोरियाको छोड दिया। लाड्ड राबट्ेसने उनका राज्य छवि 
वहां विज्ञय| ब्रिटिशका झंडा जा खड़ा किया । घरबार, राज्य और बाल बच्चे ६ 
जानेपर भी बोरोंने अबतक लड़ना नहीं छोड़ा है और अनुमान है कि ट्रर्से 
तथा ओरंभ फुस्टेटका राज्य अंगरेज़ोंके हाथ आजानिपर भी वहाँ अनेक वें! 


दूसरा भाग । (२६७ ) 
न्‍ तक शांतिं होना कठिन है | बोर 'लाग वास्तवमें बीर हैं। तबही उन्होंने एक 
ऐसी जातिका सामना, किया है जिसकी बुद्धि ओर बलको देखकर आज कल 
२ राज्योंकि छक्के छटते है | परंत बोरोंकी दृढता और बारताका संसारम 
; प्रशंसा है। वे स्वतंत्र हैं और अपनी स्वतंत्रताकी रक्षाके लिये मरतें दमतक 
। हडनेको तैयार हैं | उनके अगुआ मिस्टर क्रगर देश छोड़कर विदेश चले गये 
है, बीर जबटे जैसा प्रसिद्ध सेनापति मरगया है, जनरल क्रांजी अपने चार 
हजार सैनिकों सहित सेंट हेलेनाके टापमें केद हैं ओर हजारों बार सैनिक मारें 
. गये, चायछ हुए वा अंगेरेजोंकी केद तथा शरणमें आचुके हैं परंतु वे छोग 
! अभीतक लद॒रहे हैं ओर फिर भी लडेगे.। दोनों राज्य सरकारके हाथमें आजा 
' ने पर भी वहांका यद्ध अभी समाप्त नहों हुआ है। पीने दा वर्षका छड़ाई का 
। संक्षिप्त २ वृत्तान्त लिखना भी इस प्रस्तकमें नहीं बन सकता है । और यह 
विषय अभीतक पाठकोंकी दृष्टिमे नया बना हुआ है इस लिये में इसका वि- 
स्तार करना नहीं चाहताहूं ॥ 
यद्यपि भारत वर्षमें देशव्यापा अकाल विद्यमान था यहाँ की भूखी प्रजाकि 
साठ "सठ लाख मनुष्य सरकार की दी हुई रोटियोंसि अपना पेट पालतेथ परंतु 
अपने स्वार्मका संकट देखकर भारतवष अपनादुःख भूछगया | इसेन जी खोलकर 
सेना, द्रव्य और सामग्री देकर सरकारकी सहायताकी । सरकारने इसबातके 
लिये भारत वषकी प्रणमा ओर राजाओंका डपकार माना और छाडे कर्जन 
( वाइसराय ) और लाड ज्याज हैमिल्टन ( भारतेके स्टेट सेक्रेटरी ) ने इस 
पर अंतःकरण से धन्यवाद दिया ओर महारानीने राजा प्रजाकी बहुत प्रशंसाकी ॥ 


$ 
॥। 





अध्याय ५६, 
अशांति का उपद्रव | 


जिससमय ट्रांसवालमें डाइटर जेम्सनका बखेड़ा उठरहाथा अश्ञांतिमें ण्का 
एक डपद्रवर्कीी आग भड़की । सन्‌ ९४३ ०में कुमासीका राजा अज्ञांति का राजा 
“मे बढ़ा था। अवसर पाकर फर्रासीसो एजेंटने कुमासी और अज्ञांतिमें फांसका 
आवपत्त स्पर करनेके लिये राजाका बैहका दिया। इसपर अंगरेजी ढतने 
राजास कहा कि जो कुछ युद्धव्ययका रुपया आपपर हमारा लेना है उसे शीम 
डाल्य । राजाको अंगरेजोंकी परराज्योंको दवाकर छोीनलेनेकी नीति पसंद न 


(२६८ ) महारानी विक्टाोरियाका चरित्र । 


आइ।अंतमें बखेड़ा यहांतक बढ़ा कि ३१ दिसंबर सन्‌? ८९५६०को राजाके नाग 
इंग्लेंडने एक अल्टीमेटम भेजकर उसमें लिखाकि हम कुमासीमें अपना कमिशा 
नियतकर अज्ञांतिकों सरकारी आधिपत्यमे लेना चाहते हैं | उसमें यह भी हि 
गया कि सरकार दासब्यापारको बंद करदेगी और इस राज्यके आस पास बसे 
वाली जातियोंका दमनभी करेगी । इप्तपत्रका राजाने कुछभी उत्तर न दिया। इसका 
परिणाम यह हुआ कि सरकारको सर फूांसिस स्काटके अधिकार राजासे हटने 
के लिये सेना भेजनी पड़ी। इसयुद्धमें महारानीकी दुलारी पुत्री राजकुमारी विया- 
ट्रिसके पति राजकुमार हेनरी भाफ वेटनवगगेका कुमासी पहुंचनेसे पू्े ही ज्वस्े 
मागमें देहान्तहींगया | इस दुर्घटनासे महारानीकी जो शोक हुआ उसका उद्े् 
प्रथमभागमें किया गया है।सर फ़ांसिस स्काटकों राजासे बिलकुल युद्ध न करा 
पड़ा | महारानीकी ,विजयिनी ध्वजा देखकर राबाके ओसान विगड़गयें | 
राजा प्रेम्पेहने सरकारी समस्त शर्तेकी स्वीकार करलिया । इसवातसे गोल्ड 
कोस्टके निवासियोंकी हपेहुआ | सर फ्रांसिस स्काट वेघडक कुमासीमें जा धुसे॥ 

इसके अनंतर महारानीके शासनके आन्तिम वर्षमें भी अश्ञांति तब 
हुईं थी परंतु इसका परिणाम वही हुआ जो दउक्तयुद्धका हुआ था | सरकारी 
सेनाने वहां जाकर डपद्रवियोंका दमन कर दिया | इस युद्धका विषय अभीतक 
पाठकोंके चित्तसे हटा नहीं है । वे लछोग “ श्रीवेड्डूटेश्वर समाचार ? में इस विष- 
यके साप्ताहिक समाचारोंकी पढ़ते जाते हैं इसलिये यहांपर उनका विस्तार 
नहीं किया गया है ॥ 





अध्याय ९३७. 
भारतवर्षके देशी रजवाड़े । 


विदेशकी विशेष २ घटनाओंकी लिखते २ में सन्‌ ९९-१९० १ई०तक चला 
आया परंतु सन्‌ १८९१ ई० की एक आवश्यक घटना लिखनेका मुझे समय न 
मिला | वह यहीं है कि सन्‌ १८९१ ई० में आसामके निकट मनीपुर नरम 
सरकारके आश्रित राज्यमें वहाँके अमात्य और सेनापति (टिकेद्धजित्‌ सिंहका 
आज्ञासे वहांके रेजिडेंट और कमिश्नर मिस्टर क्रेंटिनका पांच अंगरेजोंसहित 
बध हुआ । समाचार पातेही भारतकें वाइसराय लार्ड लैंसडाउनने लेफिट- 

नेट ग्रेंके अधिकारमें मनीपुरियोंका दमन करनेके लिये थोड़ी सी सेना भेजी | 


दूसरा भाग । ( २६९ ) 


, पैना पहुंचने प्वेही रेजिडेंट ग्रिमडड साहबकी मेम बड़े साहसके साथ मनी- 
- परे प्राण बचाकर भाग गई और सेनाने नाम मात्रकी छडढ़ाईके पश्चात्‌ मनी- 
 प्रल्ेलिया | सरकारने वहाँके राजाको आजन्म कालापानी और सेनापतिको 
प्राणदंड दिया। और मनीपुरके वर्तमान राजाकी जो गत राजाके कुटुबियोंमें 
से थे गादी देकर वहां पर सरकारी एजेंसी नियत करदी । तबहींसे मनीपुरके 
वर्तमान नरेश अजमेरके मेओकालिजमें अंगरेजी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ॥ 


राजपूतानाके अंतगेत झालावाड़के राजा महाराज राना जालिम सिंहजी 
बड़े सच्चे, दृढ़ ओर न्यायी थे। वहांकी प्रजा उनसे प्रसन्न रहती थी। परंतु उनका 
स्वभाव स्वतंत्र था। वह पोलिटिकेल एजोंटोंसे दवते न थे आर प्रजाके साथ 
सच्चा न्याय करनेसे उनके कितनेही स्वार्थी कर्मचारी भी अप्रसन्न थे । महारा- 
नाकी स॒वर्ण ज्यूविलीके समय उत्सव न करने आदिका उनपर अपराध लगा- 
कर सरकारने उन्हें एकबार पदच्युत कर दिया था परंतु उनका ढंग सुधरता 
देखकर उन्हें फिरभी शासन करनेका अवसर दिया गया।दूसरी वारके शासनमें 
भी उन्हंनि उसी नीतिका वत्तोव किया जिसका पहले किया था । इसका फल यह 
हुआकि झालावाड़के पोलिटिकेल एजेंट कनेल गाडेनकी उनसे खटपट होगई । 
गाड़न साहबके कथनानुसार राजपूतानाके एजेंट गवनर जनरल मिस्टर क्रास्थेवेट 
साहचने भारत वर्षफे वाइसराय लाड एलगिनको उन्हें गादीसे उतार देनेकी 
सम्मति दी । काये इसीके अनुसार हुआ और झालावाड़की प्रजाकी 
इच्छाके विरुद्ध उसकी भाथेनाओंपर कुछ ध्यान ने देकर सरकारने 
जालिमसिंहजीकी स्वत्प पेंशनकर उन्हें काशी भेजदिया | वह वहींपर शांति- 
पूवेक अपने दिनकाट रहेंदें | झालावाड़ राज्यके दो हिस्सेकर सरकारने एक 
दर्तीयांश राज्यका स्वामी कुँवर भवानी सिंहजीकों जे| अब वहांके महाराज रानाहैं 
करदिया ओर दो दतीयांश कोटा राज्यमें मिलादिया । यह वही भाग था जो 
भालावाडकी कोटेस मिल्ाथा । इस फेकलेसे सरकारकी कोटा राज्यपर उत्कृष् 
दया ओर मुनीतिका डदाहरण मिला । राजराना जालिम॑ सिंहजीको गादीसे 
टतारबर पेन्शनदिनेकी घटना सन्‌ ९६-५७ ई० की है ॥ 

कि नीम शासन ओतिम परम भरतपुरके महाराज श्रीरामसिंहनी 
गादात इतार गय। टबका प्रबंध ठीक न देखकर सरकारने डनेस अधिकार तो 


दिलभार 


छेद कीनरस्खा था परंतु विगत वंष आदू पहाडपर उन्होंने बिना अप- 


(७ 


( २४० ) महारानी विक्टारियाका चरित्र । 


राध अपने नोकरकों गोलीसे मार डाला | बस इसी निर्मित्तकों लेकर सरबा- 
रने उन्हें सदाके लिये भरतपुरकी गादीस वंचित किया और उनके बालक फ़्े | 
राजा बनाया ॥ कक 

जिस समय भारत वरषेके वाइसराय छाडे डफरिन थ काइमीरके महाराज 
श्रीमान प्रतापसिंदरनी पर यह करलंक लगा था कि वह रुससे सीधा पत्र व्यवहार 
करतेहें ओर राज्यका प्रबंध करने में अयोग्यहें | इनदोनों वातोंका आश्रय: 
कर सरकारने उनकी भी उसी समय पदच्युत किया परंतु देशी समाचार 
पत्रों और परमपद प्राप्त मिस्टर ब्रेडडाके घोर प्रतिवाद करनेसे उन१रका 
कलंक दर हुआ ओर वह स्व पघिद्ध होकर सरकारने कौसिंलकी सहायता 
काइमीरका ज्ञासन करनेकी उनकी आज्ञादी और उससमयके वाइसराय 
लाडे लेपडाउनने स्वय॑ काइमीर जाकर उनको संतुष्ट किया ॥ 





अध्याय ५८. 
भारतवषकी पश्चिमोत्तर सीमाका युद्ध | 


अमीर अबदुछ रहमानखांके काबुलका स्वामी वननेके अनंतर सरकारकी 
अफ़गानिस्तानके साथ कोई लड़ाई न हुई । यह राज्य इंग्लेंड और रुसके दो बहा 
ठयराज्येंकि बीचमें है इसलिये अमीर अपना कर्तव्य समझतेहें कि दोनो 
राज्योंकों प्रसन्न रखकर अपना मठलब सीधा करना चाहिये | इसी नीतिके 
अनुसार अमीर साहब चलकर अपनी स्वतंत्रताकी रक्षा कररहेंहें | और इसपर 
तुरों यह कि सरोतेके दोनों भागोंके बीचमें पड़करभी सुपारीरूपी काबुल अर्भी 
तक कटनेसे बचाहुआहै वह उनकी बुद्धि और गौरवका परिणामहै । सीमाप्रान्‍्त 
पर बखेड़ा न होने देनेके लिये ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें १९ लाखके बदलें १८ 
लाख रुपये देनेलगीहे । केवल इतनाही नहीं बरन वह हनेः २ अपने राष्यमें 
शस्त्र ओर कपड़े आदिके कारखाने खोलकर काबुलकी बहुत कुछ उन्नति 
कररहे हैं। सन्‌ ९४ ई० में ब्रिटिश गवर्नमेंटका काबुल राज्यसे अधिक पैंढ 
बढ़ानेकी इच्छासे अमीर इंग्लैंड बुछाये गये थे । उन्होंने सर ९५ ह० के 
आरंभमें अपने छोटेंपत्न॒ नसरुल्लाखांकों भारत वर्ष होकर इंग्लेंडकों भेजा वहाँ 
. डनका बहुत सम्मान हुआ । महारानीने स्वयं उनसे [मिलकर उनका सतकार 


दूसरा भाग ।.:... .... (१७१ ) 


किया । वह इंग्ेंड जाकर वहांके चाकचक्यसे बहुत चकित हुए परतुं इस 


ना ९ 


० अल रिवत्त छज५ कारका प्र 
बातसे काबुलकी राजनीतिमें किसी तरहका, पारपत्तन न हुआ और सरकारका 


संबंध प्येवत्‌ बना रहा ॥ या 
सत्‌ १८९५ है? के अपरेलमें. चित्रालमें लड़ाईकी गमोगर्मी हुई । बहेंकि 
रण जो मेहतरके नामसे प्रसिद्धहें दो भाई थे। भाइ२आपसमें लड़मरे। एकको 
मारकर दसरा गादीपर बैठा । इस घटनाको देखकर वहांपर अंगेरेज़ी गवर्नमेंट 
. क्री ओरसे जो रेंजिंडेंट रहताथा घबराडठा । उसके प्राणकी रक्षाके लिये सरकार 
. को सेना भेजनी पड़ी । नवीन मेहतरने अपने बहनोई उमराखांकी सहायतासे 
. चित्रालके किछमें रेंजिडेंट मिसर राबिन्सनकों वेरलिया।रोजिडेंट साहब इने गिने 
: सिक्खें सहित मेहतरकी सेनासे खूबलड़े। इस अवसरमें कनेल केली सेना लेकर 
: यहां जाएने और थोंडेही समय में मंजर जनरल सर राबट छोन वहांजाकर मेह- 
' तर को परास्त किया । तबसे डमराखां मेहतर नियत हुआ और देशमें सब 


/ 5७ किन 


तरहकी ज्ञांति होंगई ॥ 

इस युद्धको पूरे दो वषभी न होने पाये । इतनेही में सीमाप्रान्तमें फिर युद्ध 
की आग भड़क उठी । इस बारकी आग साधारण न थी । पश्चिमोत्तर सीमाकी 
प्राय: सबही जातियां अंगरेजोंके विरुद्धथीं । उन्हें गोरि व्वमडेसे धर्मद्वेष होगया। 
उस ओर रहनेवाले अंगरेजीकि प्राण जोखिममें आपड़े । परिणाम यह हुआ. कि 
सरकारकों चारोंओरसेना भेजनापड़ा। सेनापर सेना और छामपर छामलगनेंसेमी 
अफरीदी चुपनहुए। उन्होंने सामने पड़कर कोइयुद्ध नकिया परंतु तकरकर एकर 
यूरोपियनकी मारा । इस चढ़ाईमें अंगेरेजोंकी इतनी सेना गह जितनी भारतवर्षके 


किसी सुद्धमें इकटठ्ठी न हुईंथी । सनिर्कोकी कुछसंख्या ८० हजारसे झपरथी । 


इसयुद्धमं अधिकभाग देशी रजवाड़ोंकी सेनाका था | श्रीम।द्‌ जोंधपर महाराज 
के चचा महाराज कनेंल सर प्रतापसिंहजी और श्रीमान्‌ धौरपुरनरेश स्वयंगये और 
पहांपर वीरोचित कार्य किये । श्रीमात्‌ जयपुर नरेश और औरीमान महाराज 
सेंघियाने रसद ओर वार वरदारीकी सेना देकर सहायताकी। अनेक अंगरेजों के 
मरे जनक अनन्तर रुरकार का विजय हुआ । अफरीदियोंके गांव जला 
देने ओर दनके इसी तरह तंग करनेंके अनन्तर शांति हुई | इस यद्धमें जनरल 
लागडाटेका बहुत यज्ञ रहा । इस सेवासे प्रसन्न होकर गवर्नमेंटने डनको भारत 
वर्षा प्रधान सेनाध्यक्ष इवाया और सहायता करनेवाले देशी राजाओंकों 


टपापियां प्रदान की । इस युद्धपण अमीर काबुलके लिये संदेह था किः “दें... 
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(२७२) महारानी विक्टारियाका चरित्र | 


ज़त्रुकी सहायता देंते हैं परंतु यह बात किसी तरह प्रमाणित न हुई | इस युद्े 
अनंतर पश्चिमोत्तर सीमापर बिलकुल शांति हुईें। उस ओरके रहनेगाहे 
अगली कट्टर मसलमान यद्यपि अवतक छूट खसोट और मार छाससे 
डदासीन नहीं हुए हे परंतु अब सरकारके साथ उनका कोई बसेड़ा कई 
हैं। यह गवर्नमेंटके प्रताषका कारण है | श्रीमतीके शासनके एक वा 
पृ भारतवर्षफे वाइसराय छाड़े करमनने गवर्नेमेंटकी प्रचलित नीतिका कई 
अंशोंगें परिवर्तन कर सीमाप्रान्तकी प्रजाकी सेनामें भरती करना आएंग 
कर दिया | इसका यह फल हुआ कि जो पेट न भरनेसे छूट ख़सोट करतेये वे 
ज्ञांत होगये। मेरी समझमें सीमाप्रान्चकी अश्ञांति गबनेमेंटके दरीरमें दादी 
बीमारी है | दाद ही की तरह जब॒ अवसर पाती है भड़क उठती है ओर जे 
दवा लगानेसे दाद दवतो जाता है परंतु मिटता नहीं है ओर चाहे जब दम 
उठता है उसी तरह वह भी है परंतु लाड़े कर्मेनकी दवाने अच्छा काम कर 
दिया । अब व॒द्धिमानोंकी आशा नहीं है कि फिर भी वहांपर उपद्रव खड़ा होगा॥ 


अध्याय ५९. 


(१७७ ७. हक 
भारत दृषम पुग आर अकाल । 

श्रीमती महारानी विक्टोरियाकी हीरकन्यूबिलीके प्रथम वर्षेमें बंबई तगर 
पर एक नवीन आपदा आई । ज्वर और गांठसे गोली की तरह चटाचट मनुष्य 
मरने लगे | आरंभ कोई डाक्टर वैद्य और हकीम इस रोगका निदान ने कर 
सका।डाक्टरोंकी सम्मतिसे गवर्नमेंटने प्रजाकी रक्षाके लिये जो प्रयत्त किया कह 
इस देशकी रीति ओर प्रजाके स्वभावके अनुकूल न हुआ। रोगीकों पकड़कर अस्पतारें 
में और घरवालों वा अडोसी पडोसी को कारंटाइनमें लेजञनिकी प्रणालीने दहलूका मं- 
चा दिया | ज्यों २नगरमें लाशों पर लाशे गिरने लगीं त्यों ही त्यों छोगोंकी भागड़ मच 
गई । दूसरे वर्ष बेबईके जुलाहेंने म॒रदेकी जांच और ख्त्रियोंकी परीक्षासे अप्रसन्न होकर 
हुल्लड किया परंतु सनाकी सहायतांस अधिक बखेड़ा न होने पाया। सरकारको नैसेर 
प्रजाकी इच्छा. और दःखमाल्ृम होतागया वह इसविषयके आईनको सरल करती 
गई । और कालके अतिक्रमणके साथ ही दें ज्ञभरकी प्रजाने सरकारकी झ्मेच्छा 
का आश्यय समझकर आज्ञा स्वीकारकी परंतु छ्लेगने अभीतक शांति ग्रहण तकी। 
दिन २ भारतवर्षके सब भागमें फेलता जाताहै । मदरास, पंजाब और विहार 





भी अब जाएहुंचाहै।बंबई प्रान्तमें बंबई,पता और करांचीको तो इसने अपना धरहीं 


. दूसरा भाग |... (२७३ ) 


बनालियाहै । छःवर्षके आक्रमणने इसरोगसे भारतवर्षके कई छाख मनुष्यमए- 
चके, अनेक घर झलड़ होगये और अनेक कुटुंबोंमें पानी देनेवाला तक नरहां । 
जिसको रोग होताहै उसके लिये यमराजने' माने! बुलौवा भेजदियाई । सेकड़े 
पीछे चीसमनुष्यसे अधिक नहीं बचेतेहें । डाक्टरहाफाकितने इंसरोगके आक्रम- 
णसे बचानेके लिये जो टीकेकी रीति निकारीहे उसका प्रचार दिन २ बढता 
जाताहैं। अब किसीको फ्लैग विषयंके सरकारी तियमोंकी बिलकुल शिकायत 
नहीं है। अवभी जहां कहीं छोटा मोटा डपद्गव होताहै वहाँ प्रजाका अविचार 
और कर्मचारियोंका अत्पाचारही - कारणहै । सरकारने प्रजाकी भलाईके लिये 
पेगका प्रबंधकियाहै। डावटरोंके मतसे यह रोग संक्रामक और संक्रामक 
रोगोंमें रोगीफों चंगे मलोंसे अछग रखना आवश्यकहै परंतु यह रीति भास्तवषे 
में नईहै इसीलिये प्रजाने सरकारका तात्पय नसमझकर इसका आरंभमेंविरोध 
कियाथा ॥ क्‍ 
संवत्‌ १९३४ ६० के अनन्तर भारतवषमें कोई भारी अकाल नहीं पड़ाथा | 
एकप्रकारसे प्रजा अकाछ का दुःख भूछगईथी परंतु संवत्‌ १९५४ ( १८९७ ) 
ने फिर अकालकी याद दिलादी। बंबईप्रान्त, पश्चिमोत्तर प्रदेश और राजपृता- 
नामें दारुणदुर्मिक्षी प्रभाको भयभीत करदिया | विक्लायतके छाडे मेयरने कई 
वार सहायता देने का उस समयके वाइसराय लाडे एलंगिनसे अनुरोध किया 
परंतु वह आरंभमें इसको अधिक भयंकर नसमझकर कमैचारियोंकी रिपोर्टके 
भरोसेरहे | इस शियिलतामें बहुत मनुष्प भुखंके मारे मरगये । परंतु जब उन्हें 
अकालका ठाक स्वरुप विदित होगया तब उन्होंने अच्छा प्रबंध किया । इस 
प्रबंधमें पश्चिमोत्तर प्रदेशंके लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ऐंटोनी मेकडानेलकी अधिक 
प्रशेसारही।अंतमें सरकारने का्मस तथा बिनापरिश्रम अन्नदेकर प्रजाके प्राण बचाये 
ओर अनेक देशहिंतेषियोंने मक्तहस्तसें इसकारयके लिये चन्दा दिया। विलायतमें 
भी चंदा होकर बहुतसा रुपया भारतवर्षमें आया और एमेरिकासे मकई प्रथम 
बार इसी वर्षमें आई ॥ ' | 
इसके अनन्तर संत्‌ १८९८ ६० का परे सुकाहुका वीता किन्तु दसरेही वर्ष 
जाता ग्रहन एक शशपर इकट्ठे होकर भारतवपका नाशकरडाला।संवत्‌ १९५ ६के 
लक व स्तिन इभिल्न कहना चाहिये। इस अकालमें सरकार प्रजा और 
"हो रामाआान प्रजाकी रक्षोके लिये जोकाम खोंले उनपर अधिकसे अधिक 
६५ लाख मनपष्योंने भोजन 


[ पाया। इनमें जो लोग काम करने योग्य थे उन्होंने 
तालाडई, सडक और रेलके कामोमें मिह्े खोदकर अपना पेट पालन किया 


(२७२ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्न । 


झ़न्रुकी सहायता देंते हैं परंतु यह वात किसी तरह प्रमाणित न हुईं | इस युद्धके 
अनंतर पश्चिमोत्तर सीमापर विलकुल शांति हुईं । उस ओरके रहनेवाहे 
जगली कट्टर मुसलमान यद्यपि अवतक छूट खसोट और मार राटसे 
डदासीन नहीं हुए हैं परंतु अब सरकारके साथ उनका कोर वसेड़ा नहं 
हैं। यह गवर्नेमेंटके प्रताषका कारण है । श्रीमतीके श्ञासनके एक व 
पूवे भारतवर्षके वाइसराय लार्ड कर्जनने गवर्नेमेंटक्ी प्रचलित नीतिका कई 
अंग्रेमिं परिवर्तेन कर सीमाप्रान्तकी प्रजाको सेवामें भरती करना आरंभ 
कर दिया | इसका यह फल हुआ किजो पेट न भरनेसे छूट खसोंट करतेये वे 
ज्ञात होगये। मेरी समझमें सीमाप्रान्तकी अश्ञांति गवर्नेमेंटके शंरीरिमें दादकी 
वीमारी है | दाद ही की तरह जब अवसर पाती है भड़क उठती है ओर जेसे 
दवा लगानेसे दाद दवतों जाता है परंतु मिटता नहीं है ओर चाहे जब उभर 
उठता है उसी तरह वह भी है परत लाडे कजेनकी दवाने अच्छा काम कर 
दिया । अब बुद्धिमानोंकी आज्ञा नहीं है कि फिर भी वहांपर उपद्रव खड़ा होगा॥ 


अध्याय ५६९, 


६५७७ ४. ० 
शारत वृष उगे आर अकाल | 

श्रीमती महारानी विक्टोरियाकी हीरकन्यूबिर्लीके प्रथम वर्षेमें बंबई नगर 
प्र एक नवीन आपदा आई । ज्वर और गांठसे गोली की तरह चटाचट मनुष्य 
मरने लगे । आरंभम कोई डाक्टर वैद्य और हकीम इस रोगका निदान न कर 
सका।डाक्टरोंकी सम्मतिसे गवनमेंटने प्रजाकी रक्षाके लिये जो प्रयत्न किया वह 
इस देशकी रीति और प्रजाके स्वभावके अनुकूछ न हुआ। रोगीकों पकड़कर अस्पताल 
में और घरवालों वा अडोसी पडोंसी को कारंटाइनमें लेजानिकी प्रणाढीने दहलका म- 
चा दिया | ज्यों शनगरमें लाशों पर लाश गिरने लगीं त्यों ही त्यों छोगोंकी भागड़ मच 
गई । दूसरे वर्ष वंवईके जुलाहेंने मुरदेकी जांच और ख्त्रियोंकी परीक्षासे अप्रसन्न होकर 
हुस्लड किया परंतु सनाकी सहायतांस अधिक बखेड़ा न होने पाया । सरकारको जैसे २ 
प्रजाकी इच्छा. और दःखमालूम होतागया वह इसविषपयके आईनकी सरल करती 
गई | और कालके अतिक्रमणके साथ ही देझ्षभरकी प्रजाने सरकारकी ज््॒भेच्छा 
का आज्ञय समझकर आज्ञा स्वीकारकी परंतु प्रेने अभीतक शांति ग्रहण नकी। 
दिन २ भारतवर्षके सब भागमें फेलता जाताहै । मद्रास, पंजाब और विहारमें 
भी अब जाएपहुंच है।बंवई प्रान्तमें वेबव३,पना और करांचीको तो इसने अपना घरहीं 





दूसरा भाग । ( २७३ ) 


बनालियाहै । छःवर्षफे आक्रमणने इसरोगसे भारतत्रपके कई छाख मनुष्यमर- 
जके, अनेक धर ऊमड़ होगये और अनेक कुट्ुंबोंमें पानी देनेवाला तक नरहा । 
निसको रोग होताहै उसके लिये यमराजने माने बुलोवा भेजदियांहे । सेकड़े 
पीछे बीसमनुष्यसे अधिक नहीं वर्चतेह | डाक्टरहाफकितने इसरोगके आक्रम- 
णसे वचानेके लिये जो टीकेकी रीति मिकालींदे उसका प्रचार दिन २ बढ़ता 
जाताहै। अब किसीकों ऐ लेग विषयंके सरकारी नियमोंकी विछकुल शिकायत 
नहीं है। अबभी जहां कहीं छोटा मोटा डपद्रव होताहै वहां प्रभाका अविचार 
और कर्मचारियोंका अत्याचारही कारणंहै | सरकारने प्रजाकी भलाईंके लिये 
पेगका प्रबंधकियाँहै। डाव्टरोंके मतसे यह रोग संक्रामकंदे और संक्रामक 
रेगोंमें रोगीकों चंगे भलोंसे अलग रखना आवश्यक परंतु यह रीति भारतवपे 
में नईहै इसीलिये प्रजाने सरकारका तात्यर्य नसमझकर इसका आरंभमेंविरोध 
कियाथा ॥ 

संवत्‌ १९३४ ई० के अनन्तर भारतवरपषमें कोई भारी अकाल नहीं पढ़ाया । 
एकप्रकारसे प्रजा अकाल का दुःख भूलगईथी परंतु संवत्‌ १९७५४ ( १८९५७ ) 
ने फिर अकालकी याद दिलादी। बंबईप्रान्त, पश्चिमोत्तर प्रदेश और राजपुता- 
नामें दारुणदुर्मिक्षी प्रमाको भयभीत करदिया | विलायतके लाडे मेयरने कई 
बार सहायता देने का उस समयके वाइसराय लाडे एछंगिनसे अनुरोध किया 
परंतु बह आरंभमें इसको अधिक भयंकर नसमझकर कमेचारियोंकी रिपोर्टकि 
भरोसेरहे | इस शियिलतामें बहुत मनुष्य भुखके मारे मरगये । परंतु जब उन्हें 
अकालका ठीक स्वरुप विदित होगया तब उन्हेंने अच्छा प्रबंध क्रिया | इस 
प्रबंधमें पश्चिमोत्तर प्रदेशके लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ऐंटोनी मेकडानिलकी अधिक 
प्रशसारही।अंतमें सरकारने कामसे तथा विनापारि श्रम अन्नदिकर प्रजाके प्राण बचाये 
और अनेक देशहितेपियोंने मक्तदस्तसे इसकार्यक्रे लिये चनन्‍्द्रा दिया। बिलायतमें 
भी जंदा होकर बहुतसा रुपया भारतयर्षमें आया ओर एमेरिकासे मकई प्रथम 
वार इसी बर्षमें आई ॥ 

इसके: अनन्तर सन्‌ १८९८ ई० का यर्ष सकारूका बीता किन्तु दसरेही बंप 
सातों बहोंने एक राशिपर इकट्ठे होकर भारतवपका नाशकरडाला।संवन १९५५ ६के 
अकालको वास्तदमें दमिक्ष कहना चाहिये । इस अकालमें सरकार प्रतभा और 
देशी राजाओनि प्रजाकी रक्षाक लिये मोकाम खोले उनपर अधिकसे अधिदः 
६५ लाख मनृष्योनि भोजन पाया। इनमें जो छोग काम करने योग्य थे उन्होंने 
ताहांब, सडक और रेलके कार्मोर्मे मिट्टी खोदकर अपना पेट पालन किया 


ञ /« ३३०० का+ -+न्की सच कुल हे... 


(३७४ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र | 


ओर जों इस कार्यमें अयोग्य थे उन्हें सेतेंम भोजन दिया गया। इस अकालके 
प्रबंधके लिये इस देशके वाश्सराय लाड़े कजेन पहलेते तेयार होगयेय। उन्होंने 
प्रजा रक्षाका अच्छा प्रबंध किया । और इसके लिये प्रजाने उनकी और सर- 
कारकी अंतःकरणसे आहश्ीवीद दिया | दोनों अकालों और प्लेगसे इस देशके 
कितने मनुष्य मरगये इसका कोई लेखा अभीतक प्रकाशित नहीं हुआ है परंतु 
इसका अनुमान मनुष्यगणनाकी रिपोर्टसे होता है मिनका सार इसी भागके 
अध्याय ३७ में है । वारंवारके अकालोंके पड़ने और प्लेगके कष्टसे प्रजा विल- 
कुछ दरिद्री होगई थी और उसे ट्रांसवाल युद्धमें सरकारकी सहायता कर 
राज भक्तिका प्रा परिचयदेना था इस लिये अकालके कामोंमें भारतके नाम- 
धारी धनाव्य अधिक द्रव्य न लगासके और बविलायतकी प्रजा भी ट्रांसवाल 
युद्धमें लगी हुई थी इस लिये चन्देसे अधिक द्रव्य इकट्ठा न होसका परंतु फिरभी 
सरकार को बहुत कुछ सहायता मिलगई। इस अकालमें गवरनमेंट और भारत 
की प्रजाके साथ सहानुभूति प्रकाशितकर जमेनी, एमेरिका आदि देशेंने बहुत _ 
सहायताकी । इसमें एमेरिकाकी सहायता बहुत वढ़कर रही वहांकी प्रजाने अन्न 
वस्र ओर रुपया देनेमें बहुत कछ श्रम किया और चाहे ईसाई मतका देशमें 
फेलानाही अभीष्ट हो परंतु पादरियोंने भी वहुतसे वालकोंके प्राण वचाये । यद्यपि 
इस अकालमें देशके, अनेक धनाठ्य रुपया लगानेमें कुछ डदासीन रहे परंतु 
ऐसे छोगोंकी भी न्यूनता न रही जिन्होंने तन मन धनसे प्रजाकी रक्षा की ॥ 

अकाल ओर प्लेगसे मनुध्योंके मरनेका अनुमान दो वारकी मनुष्य गणनासे 
हो सकता है परंतु इस अकालमें अकाल पीड़ित भागोंके कई छाख चौपाये नष्ट 
होगये इनमें अधिक संख्यातो भूखे मरने वालोंहीकी है परंतु कसाइयोंकी 
छूरीसे भी कम न मेरे | चोपायोंकी मत्युसे चमड़ेका व्यापार खूब चमका 
ओर इस कायेके करनेवालोंके वारे न्यारें होगये। और इसका फल यह हुआ कि 
मारवाड़ और गुजरातके किसानोंको वैलोंके अभावसे अपने हाथसे हल खेंचकर 
बैलोंका काम करना पडा ॥ 

सरकारकी रक्षामें जिन ६५ लाख मनुष्योंके नित्य भोजन पानेकी इस 
अध्यायमें चचो है उसमें देशके मिखारियोंकी संख्या नहीं है। उस समय नगरोंमें वे 
लोग इतने बढ़ निकले थे कि मांगे चलना कठिनथा । उनकी चिल्लाहट और 
दयाजनक स्थिति भले आदमियों के हृदयको विदीण किये डालती थी। सरकारी 
राज्यमें भुखसे कितने मनुष्य मर॒गये इसका तो किसीने लेखा प्रकाशित न 

किया परंतु अकाल पीडित भागोंमें हैजेने हजारों मनुष्योंका स्वाह करडाला | 


दूसरा भाग । (२७५ ) 


सरकार और पादरियोंकी रिपोर्टोस इतना निश्चय अवश्य होता है कि कई एक 
रवाडोंमें अकालसे प्रजा बहुत मरगई । इससमय ला कजेनने रुपया डघार 
देने, योग्य सम्मति देने और अनुभवी कर्मचारी देनेसे देशी रजवाड़ोंकी बहुत 
सहायता की परंतु फिरमी कद एक रजवाड़ों के प्रबंधकोंकी उपेक्षा और 
स्ाथेसे गॉँवकि गाव झऊजड होगये ॥ 





अध्याय ६०. 
पश्चिमोत्तर प्रदेश ओर अवधर्म हिन्दी । 

भारतवर्षके भिन्न २ परान्‍्तें में जुदी २ पान्तीय भाषाओं की सरकारते बहुत 
काल्से न्‍्यायालयोंमें स्थान दे रखखा था परंतु इस देशकी राष्ट्रीय भाषा (हिंदी ) 
की किसी जगह पूछ गछ न थी। पतश्चिमोत्तर प्रदेश और अवधरमें हिन्दीका 
मुख्यस्थान होनेपरभी इस लिपि में लिखी हुई आजियों वहां के न्यायालयों 
में नहीं ली जाती थीं । उन प्रान्तोद्दी प्रभा बहृत कालसे सरकारसे इसविफ्यमें 
प्रार्थना करतीरही परंतु सर ऐंटोनी मेकडानल लेफ्टिनेंटगवर्नरसे पहले किसी 
शासकने उनकी गहार पर ध्यान न दिया । हिन्दी हितेषिणी “ नागरी प्रचारिणी 
सभा, काशी ” के ज्ञान्तभावसे प्रयत्न करनेसे हिन्दीकी गहार श्रीमानदे 
ध्यानमें आई । आपने १८ अंप्रेल सन्‌ १०००६ को एक आज्ञापत्र प्रकाशित कर 
उनप्रान्तें| के न्‍्यायाद्यों में हिन्दीका प्रवश करदिया।इस आज्ञाके अनुसार प्ाकी 
अधिकार मिलगया कि, वह हिन्दी ओर डर्ई दोनों लिपियों में से जिसमें नांढे 
अर्जी, अर्जनीदावा आदि कागज पेशकरसके ओर सम्पन चारंट आदि 
प्रमासि संबंध रखने वाले मितने कागजह ये सरकारकी ओोरसे दोनों हो लिपियों 
में दिये आायाकर । बुद्धिमान हिन्द मुसलमानोंने इस आज्ञाकी लोफ्रोपकारी 
समझकर सरकारकोी धन्यवाद दिया, परंतु जो मसलमान हठपर्यक डदका प्रचार 
सखना चाहतेये उन्होंने धमकी आइलेकर इस राकनाचाझा | बात यहां तवः 
बट हि. लेखनऊमें मुसलमानोका एव महती सभा होवार वाहसरायंस निवेदन 
वियागया | इन्हेंने एनदी अयुक्त प्राथना पर ध्यान ने देखर लाफिटनेंट गय्भरती 
सयदी बहाल रखा । आर साथही सरतारी संमचारियोकोी हिन्दीलिपिस: साथ 
हिन्दा भाषा सॉखिनिदत टततेडनादी । इसका फूल यर हुआ कि अब टन प्ास्तों में 


हि 


मु दान स्तः हे अर है. कं पट न्फ बहु ता काल कक ६०६ है-० 8 रु !र्ड- हि अर 
॥। नदान समचाद भरता हांदाह टसम दाना भाषाओआमा परीक्षा दनी परदतीर | 


दूसरा भाग । (२७७) 


के सिवाय जिन घटनाओं का श्रीमती के राज्यसे किसी न किसी प्रकार 
धहै और भारतवर्ष में नहीं हुई हैं उनमें सीडानके खलीफा का राज्य 
* उसे मिसरके साथ मिलादिना, उस प्रदेशपर इंग्लेंड और फांसका संयुक्त 
'एफ़िका के पश्चिम भाग पर फ़ांसके आधिकार को स्वीकार करना, चीन 
. ने के युद्ध में चीन का हारकर परिणाम में जापानको फार्मोसा का 
जे लिया तंगका द्वीप, बंद्र आथर, जमेनीको किआओ चाऊका बंदर 
. वी-हाई-वी का बंदर और काओलिनका भृभाग, फांसकों कांग 

डा बंदर और हेनान का टाप्‌ दें देना एमेरिका और स्पेन की 
- और यूनान का युद्ध, जमैनीका इरानकी खाड़ीतक रेल बनाना, 

. मे रुपया डधार दिलवाना ओर उससे दसेरे राज्यों से ऋण न लेने 
“””  गना, चीनपर यूरोप और एमेरिका के समस्त राज्यों का मिलकर 
४”. म्का चीनसे मंचारेया लेलेना ओर चीन में रेस्वे बनाने का 
मकर जी तिब्बतके लामागुरुका रुससे मेल इत्यादि बातें इस जगह 

पर ॥ 


इति । 





्र 


(२७४ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


ओर जो इस कार्यमें अयोग्य थे उन्हें सेतेम भोजन दिया गया | इस अकालके 
प्रबंधके लिये इस देशके वाइसराय लाडे कजेन पहलेश्व तेयार होगयेये। उन्हों 
प्रजा रक्षाका अच्छा प्रबंध किया | और इसके लिये प्रमाने उनकी ओर सर- 
कारकों अंतःकरणसे आशीवोद दिया । दोनों अकालों ओर प्लेगसे इस देशके 
कितने मनुष्य मरगये इसका कोई लेखा अभीतक प्रकाशित नहीं हुआ है परंतु 
इसका अनुमान मनुष्यगणनाकी रिपोर्टसे होता है जिनका सार इसी भागके 
अध्याय ३७ में है । वारंवारके अकालोंके पढ़ने ओर प्लेगके कष्टसे प्रजा विल- 
कुल दरिद्री होगई थी ओर उसे ट्रांसवाल युद्धमें सरकारकी सहायता कर 
राज भर्तिका प्रा परिचयेदना था इस लिये अकालके कामोंमें भारतके नाम- 
धारी धनाव्य अधिक द्रव्य न लगासके ओर विलायतकी प्रजा भी ट्रांसवाल 
युद्धमें लगी हुईं थी इस लिये चन्देसे अधिक द्रव्य इकट्ठा न होसका परंतु फिरमभी 
सरकार को बहुत कुछ सहायता मिलगई | इस अकालमें गवनमेंट ओर भारत 
की प्रजाके साथ सहानुभूति प्रकाशितकर जमंनी, एमेरिका आदि देशोंने बहुत 
सहायताकी । इसमें एमेरिकाकी सहायता बहुत वढ़कर रही वहांकी प्रजाने अन्न 
व्र ओर रुपया देनेमें बहुत कुछ श्रम किया और चाहे ईसाई मतका देशमें 
फेैलानाही अभीष्ट हो परंतु पादरियोंने भी बहुतसे वालकोंके प्राण बचाये | यद्यपि 
इस अकालमें देशके, अनेक धनाव्य रुपया लगानेमें कुछ उदासीन रहे परंतु 
ऐसे छोगोंकी भी न्यूनता न रही जिन्होंने तन मन धनसे प्रजाकी रक्षा की ॥ 
अकाल ओर ऐगरझे मनुष्योंके मरनेका अनुमान दो वारकी मनुष्य गणनासे 
हो सकता है परंतु इस अकालमें अकाल पीड़ित भागोंके कई छाख चौपाये नष्ट 
होगये इनमें अधिक संख्यातों भूखसे मरने वालोंहीकी है परंतु कसाइयोंकी- 
छूरीसि भी कम न मेरे | चोपायोंकी मत्युसे चमड़ेका व्यापार खूब चमका 
और इस कार्यके करनेवालोंके वारे न्यारें होगये।और इसका फल यह हुआ कि 
मारवाड़ और गुजरातके किसानोंकी बेलोंके अभावसे अपने हाथसे हल खेंचकर 
बैलोंका काम करना पडा ॥ 
सरकारकी रक्षामें जिन ६५ लाख मनुष्योके नित्य भोजन पानेकी इस 
अध्यायमें चचो है उसमें देशके भिखारियोंकी संख्या नहीं है। उस समय नगरोंमें वे 
लोग इतने बढ़ निकले थे कि मागे चलना कठिनथा | डनकी चिल्लाहट ओर 
दयाजनक स्थिति भले आदमियों के हृदयकोी विदीण किये डालती थी। सरकारी 
राज्यमें भुखसे कितने मनुष्य मरगये इसका तो किसीने लेखा प्रकाशित न 
किया परंतु अकाल पीडित भागोंमें हैजेने हजारों मनुष्योंका स्वाह करडाला | 


दसरा भाग ! (२७५ ) 


सरकार और पादरियाका रिपोर्टोस इतना निश्चय अवश्य होता है कि कई ऐप 
रजवाडोंमें अकालसे प्रजा बहुत मरगई । इससमय छाड कजनेने रुपया उधार 
देने, योग्य सम्मति देने अरे अनुभवी कमंचार। इनेसे देशी रजवाड़ाकी बहुत 
सहायता की परंतु फिरमी कद एक रजवाडों के प्रबंधकोंकी उपेसा और 
स्‍्वाथसे गाँवकि गेंवि झड़ होगये ॥ 


अध्याय ९०. 
पश्चिमात्तर भदेश और अवधम हिन्दी ! 


भारतवर्षके भिन्न रे प्रान्तो में जुदीं ने मं न्तीय भाषाओका सरकारने बहुत 
कालसे न्‍्यायालयोंमें स्पा दे रखखा था परंतु इस देशकी राष्ट्रीय भाषा (हिंदी ) 
की किसी जगह पूँछ गई न थी । पश्चिमोत्तर परदरी और अवधम ॥ हेन्दीका 
मख्यस्थान दोनपरभ इस लिपि में. .रणिखा। हुई आरतियां वही $ न्यायालया 
म॑ नहीं ली जाती थी । उन प्रास्तोकी भज्ञा ने कालसे सरकारस इसविपयम 
प्राथना करतीरहीं परंतु सी एंटोनी मेकडानल लेफ्टिनेंटगवर्नरसे पहल किसे | 
शासकने उनकी सही पर ध्यान न दिया । दिल: $ दितेषिणी “ नागर प्रचारिणा 
सभा; काशी ”' के ज्ञान्तमावसे भगत करनेसे दिन्दाकी गहार श्रीमानर्क 
ध्यानम आईं । आपने १८ अपर सन १ ९००६३ की एके आज्ञापत्र प्रकाशित कर 
उनप्रास्तें के न्‍्यायार््िया मे हिन्दीका भवरा करदिया।इस आर्ज्ञी अनुसार प्रजाका 
अधिकार मिलगया किं। पे हिन्दी ओर डईूँ दनि ( लिपियों में से गिसम चांद 
अर्जी, अर्जीदावा आर्दि कागज पेशुकरसके और सम्मन वारंट आर 
प्रजास संबंध रखने वार्ल | ज्ञतने कागजह ५ सरकारकी ओरसे दाना ही लिपिया 
में दिये जायाकर | उड़ मान हिन्दू मसलमानेनि इसे आज्ञाकी छाकापकारा 
समझकर सरकारका धन्यवाद दिया; परंतु जी मसलमान दृठपूवक डदूकों प्रचार 
रखना चाहतेथ उन्हान न्होंनें पमका आडइलिेकर इसे रोकनाचादा । बात यहां ते 
बटी कि, ऊेखनऊम स सलमानोंकी एक महता सभा होकर वाइसरायश्व ने वेदन 
कियागया। उन्होंने इनका अयक्त धायना पर ध्यान ने देकर लाफ्टिनेंट गवनरत,। 
रायको बहाल रइखा । शेर साथही सरकारी केनवारपाई [ दिन्दीलिपिक साथ 
हिन्दी नापा संखनका उत्तजनादी । इसका फेल यह £ आ कि अबउनप्रान्ता मे 
क्षो नवीन कमेचाति भरता शताह उस दोनों भाषाओक। परीक्षा देनी पडुतीद । 


(२७६ ) महारानी विक्टारियाका चरित्र । 


ऐसे नियम का प्रचार होगया । इस आज्ञांके अनुसार अब न्यायालयों में तो 
काम उद्ँमें होताहीहे क्योंकि यह उन प्रांताकी राजभाषादे परन्तु ्रभाकी ओरके 
यावत्‌ कागज दोनोंमेंसे किसी लिपिमें लिये जाति हैं परन्तु हिन्दी पत्रोंकी भी 
भाषा उदे ही होंती है । यह वात हिन्दी के इतिहास में सोनेके अक्षरों से लिखी 
जाने योग्य है ॥ 

इसके सिवाय पदश्चिमोत्तर प्रदेश ओर अवधके लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ऐंटोंनी 
मेकडानेल ने हिन्दी भाषा की प्राचीन पुस्तकों की खोजके लिये उक्त सभाको 
प्रातेषषे आर्थिक सहायता देना आरंभ किया ॥ 





अध्याय ६१. 
दितीयभागका परिशिष्ट । 

गतअध्यायों में श्रीमती महारानी के ज्ञासनकालकी मख्य २ घटनाओं का 
उल्लेख किया गया है | इनके अतिरिक्त सन्‌ १८८५ ईं० से उनके शासन के 
अततककी अनेक धटनायें ऐसी हैं जो समाचारपत्रों के पाठकों के चित्त से 
अभीतक हटी नहीं हैं। उनके विषय यहां विस्तार करनेद्दी आवश्यकता नहीं 
है| तथापि मैं जहांतक जानताहूं इस अध्याय में उनका यथाशक्ति दिग्दरनकर- 
देना इस भाग को पण्ण करनेके लियें उचित है । इसी विचार से में थेड़िसेमें 
उन्हें लिखकर इस भागको समाप्त करता हूँ ॥ 

सन्‌ १८८५ ई० से सन्‌१९० १६. तककी मुख्यश्यटनाओमेंसे भारत पे के 
संवधकी जिन वातोंका उल्लेख गत अध्यायों में नहीं हुआ उनमें से आवश्यक ये 
हैं । एक काबलके अमीर से संधिकर सीमाप्रान्त का निपटारा करना, दूसरी 
वाइसराय और प्रान्तीय गवर्नमेंटों वा लेफ्टिनेंट गवर्नरोंकी व्यवस्थापक सभाओं 
में प्रजाकों मेंबर चनने का स्वत्व प्रदान करना तीसरे उन मेंवरों को वजट और 
देशके प्रबंध सेबधी अन्य विषयोंपर सम्माति देने ओर वादानुवाद करनेका स्वत्व 
मिलनां,चौये देशकी राजभक्त प्रजामेंके कुछ भागपर अराजभक्तिका संदेह उत्पन्न 
होकर देशी समाचारपत्रोंकी स्वतंत्रता को सीमाबद्ध करना, पांचवें असंतोष 
फैलाने के संदेह में कशएक समाचार पत्रों के संपादकों को दंड मिलना और 
छठे देशके पोलिटिकंल विषयों में सरकार से स्वत्व मांगने वाले नेशनल काँग्रेस 
की राजभक्ति और उत्तमताकों स्वीकार कर उसके कथनपर सरकार का 
व्यान आकर्षित होना इत्यादि इत्यादि ॥ .. .. 


दूसरा भाग । (२७७ ) 


इसके सिवाय जिन घटनाओं का श्रीमती के राज्यसे किसी न किसी प्रकार 
का संबंध है ओर भारतवर्ष में नहीं हुई हैं उनमें सोडानके खलीफा का राज्य 
गट्र कर डसे मिसरके साथ मिलादेना, उस प्रदेशपर इंग्लेंड और फांसका संयुक्त 
अधिकार,एफिका के पश्चिम भाग पर फांसके अधिकार को स्वीकार करना, चीन 
ओर जापान के युद्ध में चीन का हारकर परिणाम में जापानको फार्मोंसा का 
दापू, रुसकी लिया तुंगका द्वीप, बंदर आथर, जमेनीकीं किआओ चाऊका वंदर 
इंग्लेंड को वी-हाई-वी का बंदर और काओलिनका भुभाग, फांसकों कांग 
चाऊ वानका बंदर और हेनान का टाप्‌ दे देना एमेरिका और स्पेन की 
लड़ाई, रुम और यनान का युद्ध, जमैनीका ईरानकी खाड़ीतक रेल बनाना, 
रुसका इंरानकोी रुपया उधार दिलवाना ओर उससे दसरे राज्यों से ऋण न लेने 
का करार करवाना, चीनपर यूरोप ओर एमेरिका के समस्त राज्यों का मिलकर 
चढ़ाई करना- रुसका चीनसे मंचारेया लेलेना और चीन में रेस्वे बनाने का 
स्वत प्राप्त करना तिब्वतके लामागुरुका रुससे मेल इत्यादि वातें इस जगह 
लिखे जाने योग्य हैं ॥ 


इाति | 








श्रीमतीके शासनमें ब्रिटिश 
साम्राज्यकी उन्नति । 


“४52३८ 


५ 
तीसरा भाग । 
अध्याय १. 
राज्यवाद्ध । 
मनष्यसंख्या और व्यापार । 

श्रीमतीके शञासनके दीवेकालमें ब्रिटिश राज्यका कायापलट होगया । जो 
राज्य छोटासा 'राज्यः कहलाताथा आर जिम्तकी गणना साधारण राक्यों 
में थी वह अब साम्राज्य है । अब वह यरोपके पांच मुख्य राज्योंमें गिना जाता 
है । गद्यपि इस ज्ञासममें देश्ञान्तरोंमें शांति नहीं रही है किन्तु ग्रेट ब्रिटेनमें 
पुराने राज्योंकी तरह एकभोी बखेड़ा नहीं बढ़ने पाया | इस कारण वहांकी मनु- 
प्यगणनामें अस्ताधारण वृद्धि हुई है। बाहर युद्ध और घरकी शांतिदी राज्य दाद्धि 
का कारण है । विना य॒द्धके पर राज्योंसे जय नहीं होसकता है और बिना 
विजय पाये राज्य नहीं वढ सकता दे | इसीलिये किसी कर्विने कहां हु-“असं- 
तशद्विजानश संतशश्रमद्ीपते:” । इस वचनका पालन होना राजाओंको इष्ट 
होता है। यहां संतोष शब्दकी व्याख्या अप्रयोजनीय है । “ हाथपर हाय थेर 
बेठे रहकर प्रयत्तन न करना ” संतोष नहीं हैँ किन्त संतोष का अयथे ४-प्रयत्नके 

अन्तमें जो फल मिले डसपर प्रप्तन्न होना ॥ 
घरनी शांतिसे प्रिटिश प्रजा बहुत बढ़गईद। ग्रेट ब्रिटिनमें उसे रहने तकका स्थान 
नहींमेला तब लाचार होकर उसको वाहरका मार्ग लेना पहा। देरा छोड़कर भारत 
में कोई अगरेज अपना बर नहीं बनाता है, यहाँ जो कोई रहता है बढ़ केवल 
प्रदेशीबनवार रहतांदई आर रुपया कमाकर विलायत नढाज[तांद इसलिये भारत 
वेपमें विवटोरियाक शासनारम्मंस अब तकमे यरोपियन लोगोंकी इस्ती बदत 
उंटनेपरभो मे घर छोड़ने वाहकी गणना नहीं है किनत वर होडने याछे थे हर 
ओ उपभाविकादे लिये केनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यीलंड और एफिकार्म जा बसे 
है। पविस्यार्याक राज्यम इज्नाए लाखों कया बन करोशों अगरनभोंड्ि अभेद 


(२८०) महारानी विक्टोरियाका चरित्र 


रथ ७० आज वरना शपताओेपकान-मिब कल अ पक तिलक 


की... के ण. ही. केक. 


उपानिवेशोंकि अपना निवासस्थान बनानेपरभी ग्रेट ब्रिटिनकी मनुष्य गणवा # 
बहुत बढ़ीहे | श्रीमतीके शासनारम्भके तीनही वर्षबाद अथीत्‌ सन्‌ १८४१६०में # 
इन देशोंकी जिनको अगरेज छोग मातृभामे | ॥/0006/ (४०एाह५ ) कहें 
मनुष्यगणना १ करोड ८६ छाख ५६ हजार ४१४ थी किन्तु पचास वे वाद 
सन्‌ १८९१ ३० में वहीं संख्या ३ करोड़ ७८ छाख ८० हजार ७६४ को पुँची।. 
यह संख्या श्रीमतीके शासन समाप्तिके दा वषे पूर्वेकी है। आतिम दक्ष वषभी 
बहुत कुछ श्ञांतिपूवक व्यतीत हुए हैं यदि इस समयका लेखा उपलब्ध होसके 
तो उसकी संख्या पाठकों को अधिक चकित करेगी | यद्यपि यह नहीं वतलाया 
जासकतांहे कि ग्रेटव्रिंटेंन और आयंलेडके कितने मनुष्य श्रीमतीके शासनके ६३ 
वर्षमिं विदेश जाकर बसेंहें परंतु इसमें संदेह नहीं है कि उनकी संख्या एक 
करोड्से किसी अंशभ कम नहीं है ॥ 
महारानीके शासन में त्रिटिशञ राज्यकी असाधारण उन्नाते हुई | यद्पि भारत 
वर्षपर ब्रिटिश जाति का आधिपत्य पहलेही से स्थापित होचुका था परन्तु कंपनी 
से इसका आधपिकार लेकर इसी समयमें भारत वर्ष ब्रिटिश राज्यमें जोडागया। ' 
सन्‌ १८५९३६० के यद्ध में रेडसीका मागे और अदन सरकार के हाथ आया। 
सन्‌ ४२ मे हांग कांगका टापू ओर सन्‌ ६० ३० में उसके दूसरे ओर कारीवानका प्राय: 
द्वीप सरकारकी मिला।हांगकांग आजकल दानिया भरके बंद्रेमें सर्वोत्तम मानाजाता 
है। श्रीमर्तीके जहाज ठहरने के लिये वंद्र हेमिल्टन है जहां से यलोसी जापानके 
समुद्र और कोरिया जावे आने का भागे है । एफिकामें श्रीमती का राज्य बहुत 
कुछ बढ़ा है। मठाबछिलेंड, मशोनालेंड, वेचुआनालैंड, पोंडोलेंड, युगेडा और 
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जजीवारके निकट किलियांजरो ब्रिटिज्ञ राज्य का एक भाग है । भारतवते में 
जो २ भाग बढ़ाये गयेहें उनका वर्णन अन्यत्र हुआहे । केनाडा भी इन्हींके समय 
में ब्रिटिश राज्य में मिलायागया । और इसी तरह अनेक छोटे मोटे टापुओं पर 
ब्रिटिश झंडा इन्हीके ज्ञासन में फहराया | एक विद्वानने गणनाकर निश्चय 
किया है कि औमती के राज्य में १० हजार टाप्‌ ५०० अंतरीप और २००० 
नदियां हैं । इनका राज्य यरोप में ३, एशिया में १० से अधिक, एफ्रिका भें १९ 
से अधिक, आस्ट्रेलिया में ६०से ऊपर और एमेरिकाम २५से ऊपर प्रति सेकड़ा 
वर्गेमीलपर है । १०० वर्ष पूरे ब्रिटिज्ञराज्य का क्षेत्रफल ग्रेटजिटेन से १६ गुना 
अधिक था किन्त अब ९६ गुना अधिक है । इस राज्य का;विस्तार पहले २ 
करोड मीलथा अब बटकर १२ करो मील हीगया ॥ 


५ 
3. 
! 


तीसरा भाग । (२८१) 


!*  बज्ञाकी वृद्धिके साथही इनदेशोका व्यापारभी बढ़नाही चाहिये। इसका अलु- 
/ मान करने के दोमागे हैं । एक जहाजोंकी वृद्धि और दूसरी रेल्वे। सन्‌१ ८३७३० 
"में ग्रेटब्रिटेन में २५ छाख ३३ हजार ३०० टन (२८ मनका एक टन होताहै) 
/ ज्ेञ्मा देनिवाले २० हजार ५०० जहाज थे । इनमेंसे ६२५४ ही धुमपोत ये 
' शेष सब पाछसे चलाये जाने वाले थे । किसतु अब इसमें असाधारण डन्नतिहुई 
' है। इस समय इस राज्यके पास व्यापारके कामके ३६ हजार जहाजहें । 
इनमें धमपोतोंकी सख्या अधिकंहे | इन जहाजों में १ करोड़ ५ छाख टन 
वोझा लेजाया जासकताहे । केबल जहाजोंकी उन्नातिसे ही व्यापारकी उन्नतिका 
प्रा निश्चय नहीं हो सकता है । किन्तु सुइजकी नहर खुलजानेसे वंबइकों माल चार 
मासकी जगह फ्वीस दिनमें आजाताहे । मेलवोने जाने में अब चालीस [दिन 
ढगतेहें और न्यूयार्क ( एमेरिका ) का माल इंग्लेंड ५ वा ६ दिनमें पहुँचजा- 
तह । जहाजों के मार्गमें सुविधा होकर उनकी वृद्धि होने पर्व इंग्लेंड आदि 
टापओंका माल वाहरकी १४ करोड़ जाता आता था किन्तु श्रीमत्तीके जञासनकी 
समाप्तिके पांच वर्ष पूवे अथोत्‌ सन्‌ ९५ ईं० में यही व्यापार ७० करोड़ 
टनका हुआ ॥ क्‍ 
१०० वर्ष पूर्व भ्रट ब्रिटिनमेंरग करोड२०छाख पॉंडका सूत और कपड़ा तैयार 
होता था । किन्तु अब १७ करोड़छा कपड़ा वनता है | इन वस्तुओंके वनने- 
के कारखानोंमें२० ०करोड़ पोडकी पंजी लगी हुई है और कमसे कमर२करोड़ म- 
नुप्य काम करते हैं। श्रीमर्तीके श्ञासनारंभसे पूवे सत्‌ १८३५ ३० में विद्ायत 
में जितने यंत्र चलाये जाते थे उनमें सब मिलाकर ४१ हजार वोडोकी ज्ञक्ति थी 
किन्तु अब (१८९०) में ? करोड़ धोडोकी शक्तिके यंत्र चल रहे है। एक धोड़ेमें 
१६ मनुष्योंक वरावर शक्ति मानी जाती है। नेपोलियनंके युद्धेक समय ईंगेंड 
का परदेशेकि साथ व्यापार ७ करोड़ पोड का था किन्तु अब (१८९०) ३० में 
८१ करोड़ ५० लाख पोंडको पहुंचा । अठारहवीं शताब्दिके भंतमें अंगरेंनीका 
सामुद्रिफ व्यापार १८ छाख ५६ हजार टन का था किस अब बदते वटते 
जितना बटुगया है उसकी संख्या ऊपरके वाबयमें लिखी गई है ॥ 
महारानीके शासनारम्ममें गेट विटेनमे केवछ छः रसे लाइते थीं। इनमेंसे 
पंच केवल लण्ठन नगरमें आवागमन करती वीं।एकही लाइन एसी वी जो लरण्डनसे 
भीन बिच तक जाती आर्तावी । सन ३१८७४ ई«में रस्ेकी वाद्िदोंकर ८दुनार 
७३ मील रसे लाइन तयार हुई किन्तु वही संख्या बदते २ खत, १८५५०६०मंर 
इआर १७४ मीडकी पूरुँची । सन्‌ ५४ ई० में १३ करोड़ १६ छात्र ८० इच्च 


( २८२ ) महारानी विक्टारेयाका चारित्र | 


१६५ मनुष्योंने और सन्‌ ९५ ३० में ९२ करोड़ ९७ लाख ७० हजार ९०९ 
मनुष्योने रेखवेमें यात्राकी ॥ क्‍ 
इसके साथ ही खानोंसे भी माल बहुत निकलने लगा है। खानेंके माल 
कीयला झुख्य है । कोयले और लेहिसेही शिस्पकला की उद्नति है | लेख 
लगानेस विद्त हुआ है कि अंगरेजोंकि हाथमें जितनी कोयले और छेहिकी खाने 
सन्‌ ५४ में थीं उनसे उस समय ६॥ करोड़ टन कोयछा और ३० छाख टव 
छींहा निकला था | उस संख्याकी सन्‌ ९५३० के साथ तुलना करनेसे अरे 
खुलजाती हैं। व्यापारकी वृद्धिका मुख्यमागें जानकर इन्हेंने दोनों पदार्थोकी 
अधिक खोजकी ओर पचासवर्षफे अनन्तर इनको प्रतिषष २० करोड़ टन को- 
यल्ा और ७५ लाख टन लोहा मिलने लगा। किन्तु इस अवसरमें अन्य र्राज्योमें 
भी लोहा ओर कोयला बहुत निकलने लगा है इसलिये अब इन छोंगेका व्यापार 
इस पिषयमें मंदा हो चाहे । यदि दो पदार्थोका व्यापार मंदा होते क्या 
चिन्ताह़े परंतु सोना, चांदी और अन्य २ धातुओंने प्रेटब्रिटिनके गहरे 
कर दिये हैं ॥ दि 
इंग्लेंडका घन केवल व्यापारकी वृद्धिसेही नहीं बढताहै किन्तु सोना,चांदी ओर हीरे ' 
की खानिभी श्रीमतीके शासनमें ठसके हाथ आई हैं।सेनिकी खाने सन्‌ १८४७६० 
में कैलिफोर्निया, सन्‌ ५१ है ० में आस्ट्रेलिया और सन्‌ १८६८ ६० में दक्षिण 
एफिकामें प्राप्त हुई हैं । सबही खानेंसि बहुत कुछ सोना निकलनेपर भी सेविके 
सिककेका प्रचार होनेंसे उसका मूल्य घटा नहीं है किन्तु श्रीमतीके झासनके आरंभ 
में चांदीका जितना मृस्य था इससमय उसका आंधाहे | इसके कारण येही है कि 
चांदी बहुतायतसे निकलने लगीहे और दिन २ चांदीके सिक्केका प्रचार घटता 
जाताईह ! दक्षिण एफिका में पहले पहल हीरा सत्‌ १८६७ ईं० में निकलाथा | 
तबसे इसका व्यापार दिन २ उन्नति करता जाता है। दक्षिण एफ़िकाममें 
कई वार अंगरेजोंसे युद्ध होनेका एक कारण सोनों चांदी और हीरेकी खानिभीहें॥ 


अध्याय २. 


| आल 0 आर ३0 
वेज्ञावक उन्नात और आवष्कार । 
जिस समय श्रीमती सिंहासनासीन हुई इंग्लेंडने साइंस की बहुत कुछ पूंजी 
इकट्टी कररक्खी थी परंतु उस समय वह पूंजी केवल वैज्ञानिकोंके हृदयमें निवास 
करती थी।विक्दो रियाके राज्यमें उस पूंजीका व्याज और व्याज कानी ब्याज उलप्न 





तीसरा भाग । ( २८३ ) 


“ होगया।इस विद्याने असाधारण उन्नति की । उस समय और इससे पते विज्ञानपर 


विचार करनेवाले थे किन्तु अब इंग्लेंडमें हजारों मनुष्य साइंसके अनुसार 


| कामकरनेवाले उपस्थित हैं । यह इस विज्ञानकाही प्रतापंहे कि लोग सृष्टि 


| 
| 


की बनावट जानने लगे हूं, समुद्रमें धमपोत फिर रहे है, उसकी गहराई माप 
ही गई है आकाशका मानचित्र तैयार है, मनंष्य पश्ष पक्षी और बनस्पतिकी 
जांच होचुकी है ॥ 

साइंसके बलसे सर विलियम कुक और सर चार्लेस व्हीटस्टोनने चुबककी 
पुई मिससे तार चलाया जाता है निकाली । इसका आविष्कार सन्‌ ३७ 
हुआ था । विजलीके तारका सन्‌ ३८ में प्रचार हुआ। तबहीसे धीरे २ संसारभर 
में तारका जाल छागया। तारके भाई टेलीफोनके द्वारा अब लण्डन और पोरेस 
में वातचीत होसकती है इससे व्यापारियोंकों बहुतदी लाभ पहुँचा है यय्यपि 
फोटोग्राफीका आविष्कार विवटोरियाकें शासनसे पहलेही होचुका था किन्तु 
वत्तमान ढंगकी चित्रविया जिससे वातकी बातमें फोटों तेयार होजाता है श्री- 
मतीके ज्ञासनमेंद्ी प्रकट हुईं है । इसका आरम्भ इंग्लेडमें प्रथभवार सन्‌१८३५९ 
इ०के सितम्बरमें हुआ था। फोटोग्राफीसे बठकर भी एक्स रेजः का आश्चर्य है। 
यह सयेकी किरने हैं जिल्‍्दें यंत्र द्वारा एकत्रितकर उनसे मनुष्यके शरीरके भीतर 
की हड्डियां और मांस मज्जा रोग इत्यादिका चित्र उतारा जाता है ।इस शासन 
में विनली ओर वाप्पने असाधारण उन्नति की है ॥ 

हैजा, क्षय और ऐ्लेगके रोगोंकी ओपधियां इसीसमयमें निकर्ी, जतविद्या, 
विजलीकी शक्तिसे कलें चछाना, कोयलेके बदले केरोसिन तेलका जहाजोंमें 
इधन, आवसीजन वायुको द्रवीभूत करना, विना धोदेंकी बाइसिकेल गादियां 
तेयार करना आदि इससिमय प्रचालित हुआ ॥ 


महारानीके शासनकालमें (लिवैंगूस्टन, स्टेनी और बेकरने एफ्िकाकी बड़ी २ 
नदियां ओर झीलोंका पता लगाया | एज्षिया माइनरमें और मिसरमें भूमिमेंसे 
एसीरिया ओर वेवीलियन नगरका पता छगा ओर टेलर एद्रानमें सव्राहीमके 
समयका शिलालेख मिला । पहले भिन २ वस्तओंका आविष्कार होचका था 
उनका नये टंगसे सस्कार हुआ आररेलेकी गति पहल़ेस दुगुनीस अधिक होगई ॥ 

बिना धर्रेका वारद ओर बिना तारका तार ऑआमतीके ज्ञासनंक अग्तिमकाल 
के आविष्कार दे । साईसने श्ीमतोके शासन झितनी उन्नातिकर पमाका क्या२ 
डइपकार किया ६. इसका दिंखशान माज्रनो इस अध्याय नहों द्ोसकतांदे । 


(२८२ ) महारानी विक्टोरियाका चारित्र । 


१६५ मनुष्योंने और सन्‌ ९५ ई० में ९२ करोड़ ९७ लाख ७० हजार ९०९ 
मनुष्योंने रेटवेम यात्रार्की ॥ 
इसके साथ ही खानोंसि भी माल बहुत निकलने लगा है। खानेकि माहमें : 

कीयला झख्य है | कोयले ओर लेहिसेही शिव्पकला की उन्नति है। लेखा 
लगानेस विदित हुआ है कि अंगरेजोंकि हाथमें जितनी कोयले और लोहेफी खाने 
सन्‌ ७४ में थीं उनसे उस समय ६॥ करोड टन कोयछा और ३० छाख टन 
छोहा निकला था | उस संख्याकी सन्‌ ९७३० के साथ तुलना करनेसे अंडे 
खलजाती है । व्यापारकी वृद्धिका मृख्यमाग जानकर इन्होंने दोनों पंदार्थीकी 
अधिक खोजकी और पचासवर्षके अनन्तर इनको प्रतिवर्ष २० करोड़ टन को- 
यला और ७५ लाख टन लोहा मिलने लगा। किन्तु इस अवसरमें अन्य रराज्योंगे 
भी लोहा ओर कोयला बहुत निकलने लगा है इसलिये अब इन लोगोंका व्यापार 
इस विषयमें मंदा हो चलाहे । यदि दो पदार्थोका व्यापार मंदा होतो क्‍या 
चिन्ताहे परंतु सोना, चांदी और अन्य २ घातओोने ग्रेटत्रेंटिनफे गहरे 
कर दिये हैं 

इंग्लेंडका धन केवल व्यापारकी वृद्धिसेही नहीं वटताहै किन्तु सोना,चांदी ओर हीरे 
की खानिभी श्रीमतीके ज्ासनमें उसके हाथ आई हँ।सोनिकी खाने सन्‌ १८४७३० 
में केलिफोर्निया, सन्‌ ५१ ई ० में आस्ट्रेलिया और सन्‌ १८६८ ३६० में दक्षिण 
एफिकामें प्राप्त हुई हैं | सवही खानोंसे बहुत कुछ सोना निकलनेपर भी सेनिके 
सिक्केका प्रचार होनेंसे उसका मल्य घटा नहीं है किस्त श्रीमतीके ज्ञासनके आरंभ 
में चांदीका जितना म॒ृल्य था इससमय उसका आधांह | इसके कारण येही है कि 
चांदी बहुतायतसे निकलने लगीहे ओर दिन २ चांदीके सिक्केका प्रचार घटत 
जाताह । दक्षिण एफ़िका में पहले पहल हीरा सन्‌ १८६७ ई० में निकलाथा 
तबसे इसका व्यापार दिन २ उन्नति करता जाता है। दक्षिण एफ़िकामे 
कई वार अंगरेजोंसे युद्ध होनेका एक कारण सोनों चांदी और हीरेकी खानिभीहैं। 


अध्याय २. 


् १ ३ आप ह 

वेज्ञ[निक उन्नाव आर आवष्कार । 
जिस समय श्रीमती सिंहासनासान हुई इंग्लेंडने साइंस की बहुत कुछ पूंजी 
इकट्ठी कररक्खी थी परंतु उस समय वह पूंजी केवल वेज्ञानिकोंके हृदयमें निवास 
करती थी।विक्दोरियाके राज्यमें उस पंजीका व्याज और व्याज काभी ब्याज उत्तन्न 





तीसरा भाग । ( २८३ ) 


हेगया।इस विद्याने असाधार। उन्नति की । उस समय और इससे पूवे विज्ञानपर 
विचार करनेवाले थे किन्तु अं इंग्हैंडमें हजारों मत 7 साइंसके अनुसार 
क्रामकरनेवाले . उपस्थित हैं । सह इस विज्ञानकाहा #ता पैहैँ कि लोग सष्टि 


कक 


की बनावट जानने लेंगे हैं? समद्रमें धूमपीत फिर रहें हैं, उसकी गहराई माप 


ही गई है आकाशका मानचित्र तैयार है, मनुष्य पशु पक्षी और बनस्पतिकी 
जांच होचुकी है ॥ द 

साईंसके बलसे सर विलियम हे * और सर चार्लेस व्हीटस्टोनने चबकर्की 
मुंई जिससे तार चलाया जाता है निकाछी । इसका आविष्कार सन्‌ ३४ में 
हुआथा । बिजलीके तारका सन्‌ ३८ में प्रचार हुआ । तबहीसे धीरे २ ससारभः 
में तारका जाल छागया। तारके भाई टेलीफोर्नक द्वारा अब छण्डन और पेरिस 
: में बातचीत होसकती है इससे व्यापारियोंकी बहुतही छीमे पहुँचा है. यर्चाें 
. फोटोग्राफीका आविष्कार विवोरियाके शासनसे पहलेही दोचुका था किन्तु 
वर्तमान ढंगकी चिंत्रविधा जिससे बातकी बातमें फोटो तैयार हीजातो है श्री 
भतीके शासनमेंदी प्रकट हुई है । इसका आरम्भ इंग्लैंडम प्रथमवार संत १<र ९, 
६०के सितम्बर हुआ था। फोटोग्राफीसे बढकर भी एक्स सज्ः का आश्र्य है। 
यह स॒यकी किरने है बिके यंत्र द्वारा एकत्रितकर उनसे मनुष्यके शरीरके भीतर 
की हडडियां और मांस मज्जा रोग इत्यादिका चित्र उतारा जाता है । इस शासन 
भें बिजकी और वाष्पने असाउ (रण उन्नति की हैं ॥ 

हैजा, क्षय और चुगके रोगोंकी औषधियां इसीसमयरमें निकलीं, जतुविद्या, 
बिजलीकी हक्तिसे कलें चलाना, कोयलेके बदले केरासिन तेलका जहाओंमें 
ईंधन, आवशीजन वायुकों द्रवीभूत करना: बिना घोड़ेकी वाइसिकिल: गाड़ियां 
तैयार करना आदि इससिमय प्रचालित हुआ ॥ ह क्‍ 


महारानीके शासनकालमें लिवेंगूस्टन, स्टैनही और बेकरने एफ्काकी बड़ी२ 
नदियां और झीलोंका पता लगाया । एज्चिया माइनरमें और मिसरमें भूमिमेंसे 
एसीरिया और बेंवीलियन नगरका पता छगा और दे ऐश (नम इत्राहीमके 
समयका शिलालेख मिंका । पहले जिन २ वस्तुओंका आविष्कार दहोचुका था 
उनका नये ठंगसे सेस्कार हुआ और रेल्वेकी गति पहलेसे दुगुनीसि अधिक होंगई ॥ 

बिना धुररंका वारूद और बिना तारका तार श्रीमतीके शासनके अन्तिमकाड 
के आविष्कार हैं । साईंसने श्रीमतीके शासन कितनी उन्नातिकर प्रजाका क्या३ 


उुपकार किया है उसका दिग्दरीन मात्रभी इस अध्यायमें नहीं दोसकताह। 


(२८४) भहारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


इस विषयमें स्वतत्र पुस्तक बननेकी आवश्यकता है और वहीं साधारणके उप- 
योगी होसकती है। श्रीमतीके शञासनमें जो मुख्यर आविष्कार हुए उनके विषय 
में अन्यत्र लिखा गया है | उसे पढ़नेसे इसका कुछ २ हाल पाठकोंको 
विदित हीगा ॥ 





अध्याय ३. 
प्रजाकी दुदेशासे सुदशा । 


श्रीमतीके शासनमें इंग्लेंडके आईनका वहुत कुछ सुधार और जातीय कष्ट 


में न्यूनता हुईं है। राज्यके आरम्भमें किसानोंकी बहुत दु्देशा थी । हनारों 
खेोतिहर भखके मारे मर जाति थे | उनके मुखमालिन और आपत्तिग्रस्त थे | हर 
जगह असंतोष फेला हुआ था | राजद्रोंही छोग राज्यतंत्र प्रणढीकों उठाकर 
प्रजातंत्र राज्य स्थापन करना चाहते थे | वे सव नष्ट होगये । देशमें शांति स्था- 
पित हुईं और प्रजाके हृदयमें राजभाक्ति हृढ होगई ॥ पु 

इस पारिवत्तेनंस देशका घन बढ़ा और दुःखदायी नियमोंका संशोधन हुआ | 
पहलें मिलवाले पांच २ छः २ वर्षके वालकोंसे दिन रात परिश्रम करवाते थे 
और उल्हें वेतन बहुत थोड़ा देते थे | श्रीमतीके शासनमें यह प्रथा उठगई और 
पार्लियामेंटने काम करने वालोंके घंटे नियत कर दिये । श्रीमतीका जिस समय 
शासन आरम्भ हुआ उधार देनिवाला साहूकार अपने रुपयेके लिये असाभी 
के अपने घरमें केद कर रखता था और उसे मनमाना कष्ट देकर अपना रुपया 
लिया करता था । विक्टोरियाके श्ञासनने दीन प्रजाकी इस निर्देयताके चंगलसे 
बचा लिया | अब कोई भी मनुष्य एक सेकंडके लिये किसीकों नहीं रोक 
सकता है और इस्लेंडमें अपराध बताये बिना स्वयं गवर्नमेंट तक किसीको नहीं 
पकड़ सकती है | सत्‌ १८३७ ह० तक यह नियम था कि यदि कोई माह 
ठीक २ काम न करता तो जहाजका कप्तान उसकी कोड़ेंसि खबर लिया करता 
था । इनका डर इतना भारी था कि भूंखोंके सिवाय और कोई माही करना 
पसंद नहीं करता था। श्रीमतीके शासनमें यह नियम उठगया और अब इस 
कारण अगरेज मछाहोंका मुख हार्पेत और शरीर दृढ़ दिखाई देता है । इंग्लेंडकी 
यावत््‌ करद प्रजाको पार्लियामेंटमें मेम्बर चननेके लिये 'बोट? देनेका अधिकारहै 
परन्तु इस कार्यकी योग्यता विद्यांके विना नहीं होसकती इसलिये शिक्षा संबंधी 
आईनने पास होकर घर २ पढ़े लिखे करडाले । समाचार पत्रोंपर से कर उठा 


क 


कर हि 


। तीसरा भाग | _ (२८५ ) 

: हिया, उन्हें आधेक स्वतंत्रता मिली और इससे पुस्तकें और प्रेस सस्ते होगये | 
« गहां तहां पुस्तकाछूय देख पड़ने लगे | “ कानेलछा? के उठजाने ओर पुअरला' के 
! पग्ञोधनसे बाहरका अन्न स्वतंत्रतापर्वक ग्रेटमिटेनेंस आनेलगा और इसकेद्वारा 
/ लोगोंको मरपेट रोटी मिकूना नसीब हुआ । डाकमहसल घटगया। कपड़े सस्ते 
। मिलने छंगे। लछोगोंको रहनेके स्थान वढ़ियांसे वढ़िया मिले ओर भाड़ा सस्ता होगया 
_ जएने दंगके व्यान की कडाई घटगई और संगीत विद्या और साहित्यकी उच्नाति 

हुई। इन्हीं कारणोंसे देशका दरिद्र दूर होगया ॥ 


ा 


जरा 


+ज्जकक मी 





अध्याय ४. 
विया ओर साहित्यकी उन्नति 

- जिन छोगोंको इग्लेंडके प्राचीन साहित्यंक अवोकनका काम पड़ाहे और 
जो विक्टोरियाके श्ञासन पूर्वके साहित्य ओर विद्याओंकी आज कलके साथ तुलना 
करते हैं वे जानते हैं कि अंगरेजीने असाधारण उन्नति की है। जबतक इंग्लेंडके 
निवार्सी देश छोड़कर अधिक तर उपनिवेज्ञों ओर एशिया, एफिका तथा एमेरिका 
के भिन्न २ स्थानोंमें निवास नहीं करने लंगे थे यरोपकी राजकीय और जातीय 
भाषा फरांसीसी मानीजाती थी । फरांसीसी भाषा अब भी मधुर और आ- 
द्रणीय समझी जाती है परन्तु इससमय अगेरजी साहित्य उन्नतिके शिखएपर 
पहुंचा हुआ है । विजलीकी तरह मनुष्यके हृदयमें प्रविष्ट होकर उसनें भुमंडल 
भरको व्याप्त करलिया है। आजदिन अगरेजी ही भमंडलकी एक भाषा जिसे 
अगरेजीमें ( ०7४पए7०४७ ।872092० ) कहते हैं कहलाने योग्य है ॥ 

विक्टोरियाके राज्यारंभके समय इंगलिश भाषाका भंडार सब विषयोंसे भरप्र 
नहीं था। अंगरेंजोंको साहित्य, कला, और विज्ञानके लिये अन्य भाषाओँका 
आश्रयलेना पड़ता था | इस समय संसारमें ऐसी कोई विद्या नहीं है जिसके 
विषयमें अंगरेजीमें पुस्तक विद्यमान नहीं । और वह पुस्तक भी ऐसी चेसी 
नहीं किन्तु उस विषयके सब अगेंसि भरपुर | अंगरेजोने इस ज्ञासनमें नवीन 
पुस्तकोंकी रचनामें जितनी उन्नाति की है उतनी ही संस्कृत फारसी अरबी हेव््‌ 
आदि भाषाओंके उत्तमोत्तम ग्रंथोंका भाषान्तर किया है, उनपर अपने विचार 
प्रकट किये है, और उनसे सिद्धान्त निकालकर हिन्दीकी चिन्दी बनाई है । 


[#0 


सैस्कृतके वेद और पुराणोंसे लेकर साधारण किस्से कहानी तकका अंगरेजी 


(९८६) महारानी विक्येरियाका चारित्र । । 


भाषान्तर हो चुका है | अंगरेजी भाषान्तरोंकों देख २ करहीं आज कहलके ना- 
शिक्षित भारत वासी अनुमानके घोड़े दौड़ाते हैं॥ 

इंगलेंडमें प्रभामतका कैसा भी प्रावल्य हो किन्तु वहांके विषयमें'राजाकाहस्य 
कारणम्‌ ” यह लोकोक्ति चरितार्थद्रोती है | श्रीमतीको विद्वानोंकी सहायता, 
जिक्षाके प्रचार और उत्तेजनाके अतिरिक्त स्वयं पुस्तकोंकी रचना करनेमें अनु- 
राग था | उन्होंने * स्काटलेंडका प्रवास ! और ऐंसीही अनेक पुस्तकें बनाई 
थीं ओर पत्तिका चरित बनानेमें सर थियोडोर मार्टिनकों लेख संबंधी सहायता 
दी थी । उन्हींके समयमें इलिजा वेथ, ब्रीनिगु,ज्याजे इलियट ओर चाट ब्रोंटी 
जैसे लेखक, कालाइल और स्टुअ्ट मिल जैसे साहित्याचाय, हवेटेस्पेंसर जेस्े 
फिलोसोफर, सोथी, वडेसवर्थ, टेनीसन, आस्टिन ब्रोनिंगू, स्विनवंन और 
लाडे लिटन जैसे कवि, रुडयाडे किपूलिंग्‌ जैसे विद्वान, अरनोल्ड और 
रस्किनके समान प्तमालछोचक, लाडेमेकाले जेंसे इतिहास वेत्ता मेकर्पाप, 
श्ेकरी, डिफन्स, किंगूसछी, स्टिविन्सन और मेरेडिथ जेसे उपन्यास 
लेखक हुए हैं ॥ द 
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अध्याय ५. 


ब्रिटिश राज्यका विजय । 


महारानाके श्ञासनमें अंगरेजी राज्यने किस २ राज्यसे युद्धकर विजय पाया 
है इस बातका निश्चय अन्यत्रके लेखसे होंगा। किन्तु उन सब घटनाओंको इकट्ठी 
करके यहां दिखलानेसे विदित होता है कि श्रीमतीके शासममें ब्रिटिश राज्यने 
कितने युद्धजीते हैं । श्रीमतीके शासनमें जल सेनामें असाधारण वृद्धि हुई।इससे 
प॒वे इंग्लेंडने जल युद्धमें कहीं विजय नहीं पाया था | इनकें शञासनमें निरंतर 
विजयहुआ | नील और ट्राफ़ल्गरके सिवाय कहींपर भी विदेशी जलसेना ब्रिटि- 
ज्ञ सेनाके सामने टिक न सकी | समोआकी प्रचंड आंधी अनेक जमेन और 
एमेरिकिन धूमपोतोंकों नष्ट कर चुकीयी उसीमेंसे “केलियपृ” नामक ब्रिटिश 
जहाज बचआया ॥ 

पिक्टोरियांके ज्ञासनारंभमें इंग्लेंडके सनिक जहाजोंमेंसे अधिकतर पाल 
वाले जहाज थे । इनमें उन पोतोंकी संख्या अधिक थी जिनकों अंगरेजोंने फांस, 
स्पेन, डेनमार्क, और होलेंड वालोंसे छीने थ । किन्तु दिन २ घमपोतोकी संख्या 
बढ़कर डायमंडज्याविलीके समय जो कवाइद हुई उसमें १६६ सनिक जहाज्ञोंकी 


तीसरा भाग । ( २८७ ) 


पंस्यों गिनीगई थी। इनके खड़े होनेमें सातमील समुद्र रुंघगयाया। ब्रिटिश जल 
सेनानें केवल अपने मान और देशकी रक्षाही नकी बरन अल्मा/ वैलकंछादा 
इंकमैंन, सेवस्टापूल ६ की मिया ) दिल्की, लेखन: और कानपुरमें विजयपाया ॥| 
.. श्रमतीके शासनेक दूसरे वैसे ले अबतक अंगरेजी सेनाकी तीन उद्ध 
काबुलमें करनेपड़ें लिनमेँसे अंतिम युद्ध!में छार्ड रावद्सने असाधारण विजयपाकर 
काबुहकी प्रजाकि हृदयमें वेरिचित स्थानपाया । अंगरेजीसेना सिक्ख्खोंसे/ची।ने 
येसे,भुटानियोंसे काफिरों/ मार्वरियों जुकूलीगों बाजोरियों) लुशाइयों,और अनेक 


ञ् 
वार 


पहाड़ी जातेंसे लड़ी और चित्रा७ और सीमाभान्‍दा: अफरीदियोंसे विजयपाया । 
वीटिशंसेनाके बलसे कैनेंडीकी विजयहुआ और बहदेश अंगरेजोंके हाथआया 
अंग्रेजी सेनाने दें। बार कुमासीकी जीतेक: मगहलामें अपना झंडा जाजमाया । 
उसने नाइगर जैसी जंगली जी तिकोी अपने वे किया, मिसरके उपद्रादियोंका 


[#%- 


दमनकर और सोडा खलीफाकी परास्त कर एकवार फ़ासकी फसौडामें नीचा 


दिखाया । और आमेस्डमम अपना झंडा जा डडाया ॥ 

.. अंतर्मे ट्रांसवालके युद्धमें जो संत १८ ९९--१९,० ०३० में हुआ बहुत कुछ 
कष्टसहनें और हजारों मनुष्योंकी खेने 'उपरांत लेडीस्मिय मफर्किंग ओर 
किम्बरलीकी बोरोंसे छाया» क्षरबोरोकेकिंद किया और अंतमे ट्रांसवालसे विंग 


य पाया। और आशाहोतीहै कि वहाँका रहासहा बखेड़ा मिटकर ऊट वर्षोर्मि शार्ति 


होंजायगी ॥ 


विश एन 


अध्याय 5. 

बे >> 4 
बाष्प आर बिजली । 
श्रीमर्तीके शासनमें भा और राज्यकी डचन्नाति करनेके कार्मम बाफ और 
वबिजलीने बहुंत- सहायता दी । पृव छः सौ वषंकी अन्ना श्रीमतीके शञासनके 


तरेसठ वर्षम इन दोनों पदाथीने अंगरेजोंकी बहुतही सेवाकी । इन दोनोंके द्वारा 
समय और द्र॒व्यका नेडुंत बचावहुआ । जिस कार्यके करमेंमें बरसों लगते थे वह 
अब दिनोंमें हो जाता है । इनसे मांगे ओढा होगया और अब प्रजा एसी स्थि- 
तिपर जा पहुँची कि एक मनुष्य दशांतरोमें श्रमण कर पहियोंमें जितना अनु- 


भव प्राप्त नहीं कस्तकता था वह दिनेंमें संपादन ही जाता है । यद्यपि घृमपोत 


चलानेम पहले भी कुछ रे सफलता प्राप्तहो चुकी थीं किन्तु सबसे प्रथम जहाज 


_ 


(२८८) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


श्रीमतीके राज्यारंभके वर्षमें ही यरोपसे एमेरिकाकोीं भेजा गया था। 4 
जहाज बहुत छोटासा था | उसकी लंषाई केवल २१३ फुट और बोझा २३० 
टन था किन्तु अब उससे चोगुने पचगने जहाज अटलांटिक जैसे महासागर: 
पारकर बाते हैं। नोका वाहनकी उन्नतिसे एटलांटिक महासागर साथार 
तलेयाके समान होगया | इसेके लिये सन्‌ १८४०६० में इंग्लेंडमें केवल ६० 
धम नोकायें थीं किन्तु आज दिन ८५०० से अधिक हैं । जहानों और रेलेग 
उन्नतिके विषेयमें इस भागके प्रथम अध्यायमें कुछ लिखा गया है। सन्‌ १८४ 
३० तक श्रीमती एक पेड भी रेस्वे यात्रा करनेमें असमय थीं ओर अवर्डीन 
वाल मोरल जानेमें पेतालीस घंटे छगते थे किसतु अब५४० मीलकी यात्रा केव 
१२ घंटे हो जाती है ॥ | क्‍ 

यही दा बिजलीकी है | विजलीस तार टेलीफोन, फोनोग्राफ, रोशनी - 
और इसी प्रकारके अनेक आविष्कारोंका अधिक भाग श्रीमतीके शासनसे संबंध 
रखता है । उन्हींके राज्यमें बिजलीन यरोपियन लोगोंकी नोकरती की तरह 
सेवा की है ॥ हे 

जहाज रेंट्वे और तारसे यह भूमंडल यूरोपियन लोगोंके लिये विक्‍टोरियाके हे 
ही ज्ञासनमें हस्तामलक हुआ है| विक्‍्टोरिया ही के राज्यमें इस भूगोलको 
विद्यार्थियोंके 'भूगोल” की तरह अंगरेंजोंने अंगुलल २ देख डाला है। और श्रीम- 
तीके समयमेंही इस एथ्वीपर अंगरेजोंका इतना राज्य फैला है जिसमें सूर्यके अस्त- 
न होंनेकी उपमा दी जाने छगी है ॥ 


अध्याय 3. 


क्षारत वर्षकी उन्नति ओर परिवर्तन । 

श्रीमतीके झासनके तरेंसठ वर्षमें भारत वर्षेकी कितनी उत्नाति अवनाति हुई और 
क्या२परिवर्तन हुआ-इस बातका प्रा विवेचन इस एक ही अध्यायमें नहीं हो सकताहै। 
यह कार्य उसी समय सांगोपांग होसकताहै जब कि इस बिषयमें एक स्वतंत्र पुस्तक 
लिखीजाय। मुझे इसपुस्तकम श्रीमतीके श्ासनकी सब बातोंका दिग्दशेन करनाहै 
इसलिये इस विषयकी यहांपर में विस्तारपृवेक नहीं लिखसकताहूँ । भारत पर्षमें 
अगेरेजोंका साम्राज्य स्थापित होनेसे पर्व छूट खसोटका बड़ा जोर था। देशी 
राजाओंमें परस्पर युद्धका बाजार गर्मथा।दिल्लीकि सिंहासनपर एकको मारकर दूसरा 


बादशाह बननेकी कामनासे लड़ता झगड़ताथा | जगह२ मारकाट होकर प्रजाके 





शि 
| ४ 
ह। 
। 
न 


+ 
॥ 


तीसरा भाग । (२८९ ) 


मुतका कुछ प्रयत्न नहीं किया जाताथा | डाकू लुटेरे और बाहरी आक्रमणसे 
पा थर थर कापती रहता थी । किसोका अपने प्राण, धमं और धनकीं 
। प्ञाका कहींसे सहारा न था। बिटिश शासनसे धीरे २ यह भय जातारहा | 
| मिस्त शांतिका बीज महारानीके शासनारंभसे पर्व डाछा गया वा डालाजने वाला 
था उससे वृक्ष उत्पन्न होकर परलावेत और फलित होगया । जहाँ एक समय एक 
ग़खधारी समुदायभी शांति परवेक यात्रा कर लुगेरों और डाकुओंसे बचनेकी 
आशा नहीं रखता था वहाँ अब एक बुढियामी सोना उछालती चली बर्नेंम 
हिचकती नहीं है । सीमाप्रान्तकी जंगली जातेंसे इस देंशकी साधारण प्रजाको 
जो रात दिन भय बना रहता था वह हूं होंगया । पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेशकी 
प्रजा चांहे जैसी कट्टर क्‍यों नहीं और डसे दमन करने में सरकारको कैसा भी 
कष्ट क्यों न डठाना पड़े परंतु अब किसीकी सामथ्य नहीं है कि प्रभाकी और 
. आंख उठाकर देखसके ।। 


रल और तार तो एक ओर रहा किन्तु उससमय स्डकका नामभी कोई 
नहीं जानता था और न यात्रियोंकी सुविधाका कोई डचित प्रबंध था। भारत 
. वर जैसे एकद्दी देशमें वसकर, और एकही धमकी अनयायी द्वोनिपर भी इस 
देशके एक प्रान्तकी प्रजा दूसेर प्रान्तके रहत सहन और स्थितिसे बिलकुल अन- 
भिज्न थी । उत्तरसे दक्षिण और पश्चिमसे पवे भागको जाने में असंख्य रुपया 
खचे होने उपरांत कई महीनिमें अनेक कष्ट सहकर ज्ेंस तेसे यात्रा ही सकती 
थी । और जो मनुष्य चारों धाममें से एकभी यात्राकर आता था वह धन्य 
समझा जाता था | केवछ इतनाही नहीं वरन घरसे निकलते समय मनुष्य 
' अपने धरवालॉंकीं और घरवाले डसे मराहुआ समझ छेते थे । वहाही अब 
इसे गिने दिनों में भारतके एक छोरसे दूसरे छोरतककी यात्रा निश्चिन्ततासे 
कर सकता है । उस समय मनुष्यकों घरंस बाहर जाना जितना कठिन 


[4 


था उतनाही: अब हँसी खेल होंगया है। उस समय एक प्रान्तका डा । ओर 

' कारीगर्सेके पदार्थकें लिये दूसरे प्रान्तवाले तरसते थे । डसेही अब वें छोग रेल 

और डाकके द्वारा घर बैठे पासकते हैं ॥ 

अंगरेजों के राज्यसे पहले इस देंशर्म डाकका कोई योग्य प्रबंध न था। ब्रिटिश 

ज्ञासनका आरंभ होकर शज्ञांति स्थापन होनेंके अनन्तर डाक विभाग स्थापित 

होनेपर भी देशियोंके लिये किसीप्रकारका सुविधा न था | आरंभमें डाककी 
रे न द 


(२९० ) महारानी विक्टरियाका चरित्र। 


चि।ईयोपर महसूल मीलके हिसावसे छूगता था और प्रत्येक चिह्ठेका महमुढ॒आ | 
आनेसे कम न था। महारानीके शञासनमें डाक विभागका विलकुछ काया पट £ 
होगया । अब पत्र, पारसल, रजिस्टरी, बीमा, मनीआडर ओर वेस्येविक्रो / 
प्रचारसे प्रजाका दुखदूर होकर सरकार ओर प्रजाका बहुत लाभ हुआ और 
दिन २ इसकी उन्नति करनेका प्रयत्न किया जा रहा है । इसी तरह तार 
विभागकी उन्नतिसे भी देश़का बहुत उपकार हुआ ॥ द 

हिद्दुओंके आयुवेदम्म स्वास्थ्य रक्षाके जो नियम लिखे हैं वे इस देशवापि 
योंकी प्रकृति और जल वायके अनकल हैं परत सेकड़ों वर्षोतिक अग्गांति रहने 
ओर शिक्षा कम होनानेसे इस देशकी अधिकांश प्रजाने उनपर ध्यान देना छोड़ : 
दिया था। प्रजाकी ध्माय चिंकित्सा करनेका कोई उचित प्रबंध न था । महा- ' 
रानीके श्ासनमें सरकारने इन बातोंपर बहुत ध्यान दिया । संक्रामक और 
दूसरे रोगोंसे बचानेका प्रयत्न कर स्थान २ पर अस्पताल स्थापित किये | और 
चाहि इस देड़ाकी प्रजाकी प्रकृति और जल वायु तथा धर्मके डाक्टरी चिकित्सा 
अनेक अंज्ञोंमें प्रतिकूल हो परंतु दीनसे लेकर घनवान्‌ तकके लिये स्वतंत्रतासे 
चिकित्सा करवानेका मांगे खुल गया । प्रजाको अनायास अस्पतालेंमिं दवा 
मिलनेसे छोगेनि देशी पेद्यकस उपेक्षा की ओर इसका यह फल हुआ कि एक 
योग्य और उपयोगी ज्ञाख धीरे २ लोप होता जाता है। और दीनता तथा 
योग्य भोजन न मिलने और असंयमकी वृद्धिसे लछोगोंकी शक्ति घटती जातीहै | 
इसीका यह कारण है कि पहलेकी अपेक्षा अब भारतवासी दृढ कम होते हैं, 
रोगी होते ह ओर जीते कम हैं ॥ 

ब्रिटिश राज्यके भारतमें स्थापित होनेसे पे यहांपर कपड़ा आदि सब पदाथ 
हाथसे बनाये जाते थे | उस समयके कारीगर इस कारयमें बड़े निपुण थे । 
: इनकी बनाई वस्तुओंसे उस समय केवल देशका कामही नहीं चछता था बरन 
यहांका बना माल परदेश्ञोमें जाकर बहुत आदर पाता था | अब हाथके कामका 
स्थान कलोंने लिया ॥ दस्ती कारीगरी धीरे २ नश्लाय होगई । देश्में 
 विलायती ढंगपर माल तैयार करनेफे लिये कल कारखानोंकी योजना हुई । 
इस कारयेने भी बहुत ञ्ञीत्र उन्नाति की ओर थोंडेही समयमें विलायतके ढंगपर 
कपड़ा आदि अनेक तरहका सामान भारत वर्षमें बनने छूगा | इस कायेकी 
ययपि वृद्धि होंती है परंतु प्रभाकी ओरसे आश्रय न मिलने ओर कारखानोंपर 
टैक्स लगजानेंसे अब शिथिल हों गया है। ओर इसी कारणसे देशीकारीगरी। 
घोरे २ रसातलकी चली जा रही हैं ॥ 


है 
९ 

्‌' 
| 


तोसरा भांग । (२५९१ ) 


है है 
| 
;। 


साठ बष पहले इस देशमें भामि बहत कम जीती बोर जाती थी परंतु उसमें उपनाऊ 


॥| तक्ति बहुत थी । इस कारण थोड़ी भूमि जोंतनिपर भी अन्न इतना अधिक 


। 





उतन्न होता था कि जिससे केवल भारतवप्‌का निवाह होने उपरान्त व्यापारियों 


/ वी खत्तियां भरी रहा करती थीं ओर अकालके समय वहीं अन्न सहायता देता 
/ था। अब उतना अन्न चप्पा २ जमीन जोतनिपर उत्पन्न होता हैं । उपजका 
| अधिक भाग विदेश़कों चला जाता है। इसके साथही अफीम रुई और नीलकी 
: सेतीमी बहुत होती है । प्रायः ये तीनोंही पदाथ परदेशको जाते हैं। और यहींकी 


रुसे विछायतमें जो कपड़ा बनता है वह इस देंशवालॉके शरीरकों ढांकता है । 


इसके अतिरिक्त देशी कारीगरीके नष्ट होजान और परदेशी मालके चाकचक्‍्य- 


पर प्रजाकी रुचि बटनेसे दिन २ बाहरका माल यहां आकर अधिक २ बिकता 
है और सौ वष पहले भारतवर्षका बना पदार्थ परदेशके बाजारोंमें जितना आदर 


पाता था उससे कहीं बटकर विलायती मालका भारतवषमें इस समय आदरहे | 


भारतवर्षके व्यापारी आढत और सट्टेमें गे हुए हैं ओर देशका व्यापार धीरे २ 
परदेशियोंके हाथमें चला जाता है । नील और इंखकी खतीका काम अब य्रो- 
पियन लोग भारतवप्षमें करने छंगे हैं और चायकी खती भी बहुत होनेलगीहि ॥ 
. यद्यपि श्रीमतीके सिंहासनपर पिराजने पूर्व इस देशमें शिक्षाविभागका जन्म 
होगया था ओर कहीं २ पाठ्शालायें भी स्थापित हुई थीं परंतु श्रीमतीके शासन 
में गॉव २ पाठशाला होगई । अगरेजी भाषाने इस देहामें बहुत डन्नतिपाई । 
देशी भाषाओंने भी थोडेही कालमें बहुत कुछ उन्नति कर दिखाई ओर जहां 


8. ह89.] 


अगेरजी वा देज्ञभाषामें पत्र लिखनेके लिये ट्ंटनेपर कठिनता से मनुष्प मिलता 


- था वहां हजारों लाखों विद्वान देख पड़ने छगे । विद्वानोंकी वृद्धिसे देशकी दक्शा 


सधरनेकी आशा करना चाहिये था परंतु प्रचलित द्िक्षापणाली उच्च कक्षामें पहुं- 
चने परभी विद्यार्थीकोी पाठशालाओंमें मास्टरी ओर, दफ्तरोंमें कुर्की करनेके सि- 
बाय ओर किसी प्रकारकी शिक्षा नहीं देती है इस. लिये देशको इसप्रक़ारके 
विद्वानोंसे ऊब होंगई और नानाप्रकारके पेंशेवालॉंके अपना ग्रेशा छोड़कर 
अगरेजी पढनेके कारण पंढे लिखे मनुष्योंकी .बहुतायत . होकर -विद्वान -सस्ते 
होगये। किन्तु साथहीमें. ब्रिटिश गवर्नमेंटफी कृपासे देशभाषाओंकी भी बहुत 
उन्नति हुई ओर दिन २ होती जाती है। श्रीमतीके ज्ञासनमें कई एक - विश्व 
विद्यालय स्थापित होकर विद्योपाजनकी शृंखला बैधगई ॥ 

पाठशालाओंके स्थापित होने पूव संस्कृतका प्रचार देशमें वट गया था। बहतही 
थोड़े मनुष्य संस्क्रतको पढ़ते थे । परंतु उस समयके पढने वालोमें विद्वान अधिक 
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होते थे। सरकारने अगरेजी और देश भाषाओंके साथही संस्कृत शिक्षा का भे 
प्रचार किया परन्तु पाठग्ञालाओंमे इसकी पढ़ाई कमहोनेसे प्णे विद्वान होनेके बरे 
“पहुवग्राह पाण्डित्य”की चरिताथ करनेवाले सेस्कृतज्ञ बहुत बढगये। और ह्िर्द 
पद्यका यद्यपि बहुत कालसे प्रचारथा परन्तु वतेमान स्थितिके पद्यने महारा्नीवे 
राज्यमे जन्मलेकर ठीक २ उन्नति की और चाहे इसकी अन्यभाषाओंके समान 
वृद्धि न हुईं हो परन्तु दिन २ हिन्दीका झुकाव उन्नतिकी ओर बढ़ता जाता है॥ 
देज्षभाषा, अगेरजी और संस्कृतकी उन्नतिमें मुद्रालय वहुत सहायक हुए । 
महारानीके शञासनके अंतिम भागमें इसेदेशाकी प्रजाने पुस्तकें मुद्रेत कराने 
लाभोंकों अच्छीतरह जानलिया ओर मिन्न २ भाषा और विषयके अनेक अच्छे 
और बुरे ग्रंथ मद्रित होकर देशियोंकी इस ओर रुचिवही ओर साथही सवे साधा- 
रणको पृस्तकें सस्ती मिलने लगीं। और इसके द्वारा अनेक अल्म्यग्रंथ मुह 
होगये | श्रीमतीके श्ञासनमेंही अंगरेजीके सिवाय देज्ञभाषाओंके सकड़ों समाचार 
पत्रोंका जन्म हुआ । और उन्होंने अपनी उन्नति कर राजाकी और प्रजाकी बहुत 
सेवा की । ओर अबभी कररे हैं ॥ 
असलमानों के राज्यमें हिन्द स्वतंत्रता पूर्वक अपने धम संबंधी काये नहींकर 
सकतेये। और उन्हें करोंसे और दवावसे इसकायेसे रोका जाता था। ब्रिटिशराज्य 
और विशेष कर महारानीक शासननें इसदेशकी भिन्न २ जातों को अपने धमे 
और समाज संबंधी कार्यों में स्वतंत्र कर दिया । और किसके थ्ममें हस्ताक्षिप न 
करनेकी नीतिका इठ प्रचारकर सबकी अपने २ धमकी उन्नाति करनेका अवसर 
दिया । श्रीमर्तीके राज्यमें हिन्दुओं और मुसलमानों में कई एक नवीनमत स्था- 
पित हुए और प्राचीन मतवाल्ोने अपनी २ उन्नातिका प्रयत्न किया । परल्तु पाव- 
मीशिक्षा और नीतिके प्रभाव तथा योग्यशिक्षाके अभावसे प्रजाकी रुचिका अनेक 
अज्ञोंमें थम तथा सामानिक विषयोंमें परिवर्तन होगया और शिक्षित छोग अपनी 
प्राचीन प्रणाढीको अनुचित वतल्लाकर पश्चिम वालोंका अनुकरण करनेपर उतारू 
हुए । परन्तु साथही में प्राचीन धर्म और रीति से म्रेमरखने वाले लोगों ने और 
विचार शील यूरोपियनों ने हिन्द धम का महत्व समझाकर उन्हें पश्चिमकी और 
बढ़ेने से रोक दिया और इसका फल यह हुआ कि; उनकी दृष्टि में झनेः २ 
हिन्दुओंके धमे तथा नीति का महत्व सत्यप्रतीत होनेलगा ॥ हे 
, हिन्दुओंके चरमें थम और नीति शिक्षाका अभाव होनेंसे और पाठशालाओं 
इसप्रकारकी शिक्षा न पाकर देशियोंके आचरणमें प्रायः अंतर आगया और जो छोग 


तीसरा भाग | (२९३ ) 


| 
| देक्षेत्रातिका भार अपनेऊपर लेनेके योग्यथें उनमें और डनकी देखा देखी अशि- 
! क्षितों वा अद्धे शिक्षितोंमें अंगरेजोंके डयम, स्वदेशप्रेम आदि गुणग्रहण करनेके 
5 साथही मधादि ढुगुणोंने भी प्रवेश करदिया और धर्मकी कुछ पवोह न कर जो 
! लोग विदेश पढ़नेके लिये गयेये उनमेंसे कदरएकने पश्चिमी चाकचक्यसे मोहित 
. होकर मेंमों से विवाह किया। इसज्ासनमें भारतवासियोंकें वि्ायत जानिका 
फाटक खलताजाताहै और सेंकड़ों ही मनुष्य वहांसे विद्योपाजन कर देशके अनेक 
अंश्रेमिं कामआंये परंतु भेड़िया घसानने यहांभी भारतका पीछा न छोड़ा। इनछोगों 
में वेरिस्टरीकी ओर रुचिबढ़कर इनका बाजार सस्ताहोंगया । परंतु साथही 
विलायत न जाकर, भारतमें आईन पढनेके लिये कालेज खुलनेंसे देशी वकीलभी 
बहुत होगये और कहीं २ इनके बाहुल्यस ऊबभी देखनेमें आई ॥ 
पाठशालाओमें उच्चशिक्षा प्राप्तकरनेसे देशियोंने जानलिया कि ब्रिटिश नीति 
के अनुसार ओर महारानी के ढिढोरें और प्राचीन आईनसे राज्यप्रबंधके कामोंमें 
हमारा कितना स्वत्वहै, प्रबंध सुधरवानेके लिये हमें किसप्रकारका आन्दोलन 
करना चाहिये ओर देशोन्नाति क्योंकर होसकती है । अनेक बर्षों के आन्दोलनके 
पश्चात्‌ इसी उद्योगसे भारतवासियोंने नेशनल कांग्रेसकी सृष्टिकी । इससे यद्यपि 
. प्रकृत लाभ न हुआ परंतु सब प्रान्तोंके छोगेंमें एकता बढ़ी और अनेक अंगों में 
किसी न किसी प्रकारपर सरकारने उनकी प्रार्थनापर ध्यानदिया । इस देश्ञमें 
'छोकल सेल्फ गव्नेमेंटः अर्थोत्‌ आत्मज्ञासन प्रणालीका आरंभ हुआ 'और 
देशियोको प्रबंध और न्याय विभागमें उच्चपद मिलनेलंगे ।इसके सिवाय एक 
बहुत बड़ा कार्य यह हुआ कि गवर्नमेंटने आईन बनानेवाली सभाओंमें देशी 
मेंबरोंके चननेका प्रजाको स्वत्वदिया और समय २ पर देशीलोग प्रबंधकी त्रुटिपर 
सरकारका ध्यान आकर्षित करनेलगे | यह महारानीके श्ञातिमय ज्ञासनका 
परिणाम है । इससमय इतना भी लिखना आवश्यकहै कि पश्चिमी शिक्षासे देशि- 
योंने जितना आंदोलन करना सीखा उतना वास्तविक डद्योगपर ध्यान नदिया 
ओर देशोन्नतिके लिये सरकारसे प्रार्थना करनेके साथही देशी कारीगरीकी 
 अन्नति और व्यापारकी वृद्धिके लिये जिन कामोंकों वेछोग स्वयं कर सकतेहैं 
उनपर उपेक्षा करने और सरकारके उत्तेजना वा सहायता न देनेसे देशाकी 
कारीगरी दिन २ नाहझहोती जातींहै | और इसके साथही सरकारी लगानकी 
अधिकता, करोंकी वृद्धि, फसलोंके विगड़ने और देझ्ियोंका खर्चे बढजानेसे 
दिन २ भारतवषे द्रिद्री होत जातांहै । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण गतवर्षोकि अकालहैं 
इन बातेंसे निश्चय होगया है कि भारतवर्षमें अन्नका अकाल नहीं किन्तु रुपये 
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का अकाल है ओर यही सकालके समय महंगी रहनेफा कारण है। श्रीमतीके 
जशासनारंभमें अकालके समय अन्नका जो भाव रहताथा वह भी अब सुकालके 
समय नहीं रहता दे ॥ 


इन सब वातोंपर ध्यान देनेसे निश्चय होता है कि श्रीमतीके शञासनमें देशकी 
जितनी उन्नाति हुई है उतनी अवनाति भी हुई है परंतु इसमें आधिक तर दोष 
देशियोंका है। सरकारकी नीति और प्रबंध उन्हें अपने धन, धमकी उन्नति कर- 
नेमें किसी प्रकारकी वाघा नहीं डालते है ओर अनेक वर्षोंकी श्ञांति उन्हें उत्ते- 
जना देती है कि वे अपनी उन्नतिंके लिये सरकारकें आईनकी सीमामे रहकर 
उद्योग करें | यथावश्यक न्यायालयोंके स्थापित होनेंसे प्रजाकों अन्याय और 
अत्याचारियेंसि बचनेका अच्छा अवसर मिलता है और एक दीन मनुष्य बढ़ेसे 
बड़े अधिकारी और धनाव्यपर नालिशकर न्याय पा सकता है परंतु इसके 
साथ ही लोगोंमें मुकदमे वाजीका चसका बढ़ता जाता है। इस समय यह भी 
लिखना आवश्यक है कि सरकारी सेना और पुलिससे देशकी झांतिका जेसे रक्षा 
होती है ओर य्रोपियन तथा देशी फमेचारी जिस तरह स॒प्रबंध कर प्रजाका 
डपकार करते हैं उसी तरह इनके हाथसे अत्याचार भी बहुत होते हैं परंतु जहां 
तक बन पड़ता है सरकार प्रजाकी पुकार सुनकर न्याय करनेकी चेष्ठा करती 
हैं। और समय २ पर इनके अधिकारोंके संशोधनका विचार भी किया जाता है॥ 


अध्याय <. 
७७ ०५५ है ३8. 
अन्य राज्याप्त बादश शासवका तृदना । 

बालवयमें महारानी नहीं जानती थीं कि मेरें समयमें ब्रिटिश राज्य यूरोप 
भरके राज्योंसे अनेक बातोंमें बट जायगा किन्तु इश्वरकी इनके शञासनमें ब्रिटिश 
प्रजाका अपूबे उपकार ओर उन्नति करनी स्वीकृत थी। इस अध्यायके विषय 
पढ़नेसे माछृम होता है कि यह राज्य यरोंपके साम्राज्योंमें किस दवदवे और 
कैसी स्थितिका है । यूरोपके अन्य राज्योमें एक, दो, तीनसे बढ़कर घम और 
जातिके लोग नहीं वसते हैं किन्तु महारानीके राज्यमें श्वेत, कृष्ण,पीले भरे, और 
छाल रंगके मनुष्य बसते हैं और उनका धम ईसाइयोंमें प्रोटेस्टेंट, रोमनकेथोलिक, 

ग्रीक चर्चेके सिवाय मुसलमान बोद्ध और मूर्ति पूजक हैं ॥ 
आज कलएऐऐसी नतन श्रुति होगई है कि महारानीके राज्यमें कभी सूये अस्त नहीं होता 
है। इसका प्रयोजन यही है कि उनका राज्य इस भूमंडलके प्रत्येक अंझमें भोडा और 





तीसरा भाग । (२९५ ) 


बहुत विद्यमान है । इसकारण जब एक भागमें रात्रि होतेंहे तो दूसरेमें अवश्य 

दिनहोता है। ब्रिटिश राज्यकी अन्य राज्योंसे तलना इस भांति हैः: 

राज्य. ल्ेत्रफल लोकसंख्या प्रति मनुष्य सामंद्रिक 
द व्यापार व्यापार टन 
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$ . ऊपरके लेखे में जहांकी स्पा डपलब्ध नहोंसकी वहां विन्दी देदी गईहे । 
: सत्‌ १८५० ई० में इंग्लैंड में प्रति संकडा ५-१३ भिखारी थे किस्तु सन्‌ १८५९ 
! ४० में ५-११ प्रति सैंकड़ा रहगये। मिसतरह वहां दीनता कमहुई है उसी तरह 
अपराधियोंकी संख्याभी वर्टोहै । सन १८७० हैं” में सब मिलकर ४० हज़ार 
. मनुष्योंको जेल हुआथा किस्तु सत््‌ १८५० ३० में १८८७० को छंडन नगरकी 
. बस्ती महारानीके राज्यमें २० छाखसे बढ़कर ४० लाख होगईहे । ब्रिटिश 
राज्यफे पास इस समय सब मिलाकर ७॥ लाख सैनिकहें । इनमें भारत वर्षेके 
- देज्षी रजवाड़ोंकी वह सेना जो सरकारकी सहायताके लिये दीर्गईहे और उसकी 
संख्या ३० हजारके भीतरहैं सम्मिलित नहीं की गदह्हे । भारतवर्ष में कुछ 
गोरी सेना ८० हजार और काली २॥ लाखके लगभगहै । यूरोपके सबराब्योंमें 
अगरेजोंसे सना आधिक है । इस बातका दिग्दरीन नीचे के लेखेंसे होतांहे ॥ 
राज्य शांतिके समय युद्धडेससय.. सेनामें भरती करनेकी 
्््ि बुलात्‌ आज्ञा. हेनेसे 


प्रति वर्ष वृद्धि 
रस ९ लछाख २५लाख के 
फ़ांस ५ लाल ९० हजार २५७ाख मर 


जमेनी ७७९२२९, ० ३लाख ६० हजार 


(२९६ ) महारानी विक्टारियाका चारित्र । 


आस्ट्रिय. ३ लाख ६० हजार १८ छाख ६०हआर ० 
आवश्यकता पडनेपर 
४० छाख 
रूम ७ लाख समय पडनेपर २० वर्षके ऊपर ४० 
के भीतरका प्रत्येक मनुष्य सेनामे भरती 
किया जासकतांहे । 
युनान २६ हजार ८२ हजार 
यद्यपि अंगरेजी सेना थोड़ी है परंत इनका चातये आधिकेहे इसलिये किसी 
राज्यको गवर्नमेंट्से लछड़नेका साहस नहीं होतांहे । अब इंग्लंडमें सेना वृद्धिका 
विचार दहोरहाहै | संभवहे कि थोंडे कालमे वहांकी सेना वढ़जाय ॥ 





तीसरा भाग । (२९७ 


श्रीमतीमहारानी एलेकजेडा । 


||िकगाक' पाकर ग्यसाक सहायक आ्रिकमयाकम री विममाक। | ७९ हु ०४.» का.» 9 |. न्न्‍्याक इक.» गाहम्आ हन्सा। गा खाक हा 
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ओऔगणेशायनम: । 


श्रीमान सम्राट सप्तम एडव्ड 
का चरित्र । 


“<(957८१-2....- 


चोथा भाग । 
अध्याथ १. 


जन्म, विवाह ओर शिक्षा । 


सन्‌ १८४१ ३० के नवंबर मासकी ९ तारीखकों इंग्लेंडके बकिंगहाम राज 
' महलमें श्रीमती महारानी विक्टोगियाके दूसरे गर्भसे पुत्र॒का जन्म हुआ। श्रीमतीके 
उत्तराधिकारी उत्पन्न होनेके हपेमें ब्रिटिश ओर भारतीय प्रजामें आनन्दकी 
बधाइयां बजने लगीं । देश देशांतरके राजा, प्रजा, अमीर, गरीबने बधाईके 
तार और पत्र भेजकर राजमहलकी भर दिया । ब्रिटिश साम्राज्यके बडे २ 
नगरोंमें हपेस्नचक सभायें हुई और राज्य भरमें इस बातके निमित्त उत्सव 
कियागया | संसारमें पुत्र मुखंके सदश कोई दरशेनीय सुखनहीं है | महलों में सुख 
भोग करनेवाले राजा और झोंपड़ेंमें निवास करने वाले भिखारीकों पुत्रके 
जन्मसे बरावर रुख होताहै। राजा उसका राजसी ठाठसे छालन पालनकर मनको 
प्रफुल्लित करता है और दीनपुरुष अपनी वाक्तिके अनुसार खंचे करके | किन्तु 
दीनका सुख राजांके सखसे किसी अंजमें कम नहीं होतांहे ।। ऐसीदश्ामें यादि 
श्रीमती और उनके पतिको पुत्रके जन्मसे सुख हुआ होतो आश्चर्यही क्यांहै। परंतु 
इनका सुख असाधारण था। यह दंपति पुत्र पुत्नीका मुख देखकर हपेपिव्हल होजातेथे। 
इनके जन्मके पश्चात्‌ दोनों बालकोंके मुख कमल निहारकर ऐसे मग्न होंगये थे 
कि कोई भी इष्ट मित्र ओर संबंधी के नाम का ऐसा पत्र रीता नहीं जाता था 
जिसमें इन्होंने अपने इस सुखकी चचो न कीही । इनके जन्मके एक मासबाद 
अश्रीमतीने अपने चाचा बेलजियमके राजा लियोपोल्डके नामलिखाथा दि“मेरा प्यारा 
पुत्र कैसा निकलेगा इसबातके जाननेकी मेरे मनमें सदा उर्त्कंठा रहती है परन्तु 
में आज्ञा करती हूं कि यह अपने पिताके तल्य होगा ” ॥ 


(३०० ) महारानी विक्येरियाका चरित्र । 


२५ जनवरी सन्‌ १८४२ ६० को ईसाई धर्मके अनुसार इन्हें राजसीठाटपें 
बपतिस्मा दियागया। उस समय राजकुमारके धम पिता प्रज्ञियाके राजा बनये 
गये | नाम करण संस्कारम इनका नाम श्रीमतीकी ओरसे एलबटे और पितांके 
नामपर एडवर्ड रखखागया । इसतरह दोनों नामोंकी मिलाकर “एलबटे एडपड! 
संयुक्त नाम हुआ। इनके ओर इनकी भगिनी ( वर्तमान जमेन सम्रादकी माता 
' के छलालन पालनका काये मिसवोम नामकी एक विदुपीकी देकर इसका वेतन दश 
हजार पाड वार्षिक नियत किया गया। इंग्लेंडकी राजरीतैके अनुसार युवराजका 
जन्म:होतेही वह डब्बूक आफू कानैवाल कहलाने लगताह इसलिये यह इस पदवी 
को तो जन्मके साथ प्राप्त करही चुके थे किन्तु इसदिन इन्हें विंडसरके राजम- 
हलमें बहुत धृमधामके पश्चात्‌ “प्रिंस आफू वेद्स” की पदवी दीगई | इस उत्सव 
में २० लाख रुपया व्यय हुआ । जवसे ब्रिटिश्ञलोगोंने वेल्सके राजाको 
परास्त कर वेल्स राज्य इंग्लेंडमें मिलाया वहांका युवराज ५ प्रिंस आफू वेल्स” 
कहलाताहे । इसी नियमके अनुसार इनको यह पद्‌ दियागया | इसके सिवाय 
सेक्सकीवग गोथाके ड्यूकका पदभी इसासमय इनको मिलगया और साढ- 
हज़ार पोंड इनके वार्षिक ब्ययकेलिये प्रिटिशराज्यकी ओरसे नियतहुआ | 
इनके माता पिता इनसे “वर्दी ? अथवा “प्यारे वर्दी ? कहा करते ये ॥ 

जब राजकुमार सात वें के हुए. इंग्लेंड में इनकी शिक्षाके विषयकी 
चचो होने लगी । इतके पिताने इस बात पर विशेष ध्यान दिया और 
इनकी शिक्षाके लिये मास्टर नियत करते समय कहा [कि- “यह बहुत आवश्यक 
बातहै | इश्वर इस पर कृपा करे क्योंकि आजकल संसार की उन्नति का 
आधार राजाकी ज्िक्षा पर है।” आपके मित्र बेरन स्टाकमोरकी सम्मतिके अन- 
सार इनको इस प्रकारकी शिक्षा देना स्थिर हुआ जो इंग्लेंड की भविष्यत्‌ 
स्थाते के अनुकूछ हो । इंग्लैंड की प्रजा इनकी शिक्षा के लिये बहुत 
उत्क॑ठित थी। इस सम्मति को उसने पसंद किया ओर मिस्टर गिव्स, मिस्टर 
फिश़्र ओर मिस्टर टावेर इनके शिक्षक नियत हुए | इन तीनोंसे विद्याभ्यास 
करने के सिवाय इन्होंने जमेनीके कोनिंगूस विंटर में ओर एडिनबरा, आक्स- 
फोर्ड तथा केम्ब्रिज में रहकर शिक्षापाई । जिक्षा पते समय इनके साथ 
साधारण व्याक्तिके समान वत्तोव किया जाताथा । इसबात को महारानीनि 
स्वये देखकर बहुत हपे प्रकट किया । सन्‌ ६१ ६० में यह केम्बिज विश्व- 
विद्यालयकी अंडर ग्रेडयुण्ट परीक्षा में उत्तीण हुए और सन्‌ ६८ ई० में 


| औधाभाग।/ (३०४) 


ओक्सफोर्ड विध विद्यालय ने डी, सी. एल. ट्रेनिटी कालेज एडिंनबरा 
और डबलिन की. यूनिवर्सिटियोने एकू. एछू. डी की और सन्‌ १८७४ ईं० में 
कलकत्ता विश्व विद्यालयने इनको सम्मानाथ यही पदवी प्रदान की ॥ द 
'स॒त््‌ १८४८ ६० में यह अपने माता पिताके साथ आयर्जेड गये । वहांकी 
प्रजाने इनका बहुत सम्मान किया । वहाँसे छोटने पर ३० अक्टूबर सन्‌ 
१८४९ ईं० को यह प्रथम वार अपनी माताकी आज्ञासे एक्सचेंजकी 
सभामें विराजे | राजसी तोर पर इनकी सवारी निकलनेका यह प्रथमही अवसर 
था इसलिये लुंडनका बाजार इनके दशेनके लिये भीडसे खचाखच भरगया ॥ 
संन्‌ १८५ १३०में आपको प्रथम वार लाडे सभामें स्थानमिला | और इनकी 
. बेठक महारानीके पास नियत हुई | सन्‌ ५५ ३० में यह माता पिताके साथ: 
क्रीमिया युद्धमें घायल होने वालोंकी, देखनेके लिये चेवेरके अस्पतालमें गये । 
सैनिकों की रक्षाकें लिये जो फंड खोलागया उसमें इन्होंने अपना चित्र भेजकर 
पचपन गिनीका डपहार॒पाया ओ वह उपहार इस कार्येमें लगादिया ॥ 
राज्यप्रबंधकी झंझटोमें लगे रहने पर भी महारानीका इनकी शिक्षापर बहुत 
व्यानथा । वह इनकी उत्तम शिक्षा दिलाकर धार्मिक राजा बनाना अपना प्रधान 
कतेग्य समझतीथीं। इस विषयमें श्रीमतीके चरित्रके अध्याय२५में लिखागयाँहे । 
यहां पुनरुक्ति करनेकी आवश्यकता नहीं है तथापि इतना कहना चाहिये कि एक 
: बार कोई विद्वान्‌ युवराजकी परीक्षांके लिये राजमहलूमें गयाथा । उसने इनको 
धार्मिक विषयोंमें निपण पाकर इनके जिक्षकोंकी प्रज्ञंसाकी। यह बात इन्हें असह्य 
हुई । यह तुरंत बोला उठे कि-“ हमें धार्मिक शिक्षा मास्टरोंने नहीं दीहे किन्तु 
यह कारये माताने कियाहै ।” माताके उपदेशानसार यह नित्य गिरजेमें जाया 
करतेथे । क्रीमियांके युद्धफे पश्चात्‌ जब यह फांस गये तो वहांभी इन्होंने 
गिरजेमें प्रांथनाके लिये जाना न छोड़ा ॥ 
' चोदह वषेके वयमें इन्होंने ईंग्लेंडके पश्चिम भागकी यात्राकी । इसके बाद 
जमेनी की यात्रास लोटकर जब यह आयलेंडगंये तव इनकी उमरका अठारहवां 
वर्ष प्राहोचुकाथा । माताने इनको उदन्नौसवीं वर्षप्रथिपर एक पत्रलिखा जिसका 
आशज्य यह थाकि-“' अबसे तुम युवा होगये | अब माता पिताकी रक्षासे अलग : 
हुए। अब तुम अपने काये संपादन करनेमें स्वतंत्रहो | आजसेही तुम्हारी पढाई 
बंदकी गईहे । इसका कारण यही है पढ़नेंसे कही तुम्हारा मस्तिष्क निर्वेल्ठ न 
पड़जावि । निर्बेल मस्तिष्क वाले पर चाट कारों ( खुशामदियों ) का बड़ा 
प्रभाव पड़ताहै । यह बात राजाओंके लिये बहुत हानिकरहे । अब तुम 


(३१०१) महारानी विक्टोरियाका चरित्र | 


स्वतेत्रहों । इससमयसे तुम्हारे ऊपर जिक्षाका दवाव नहीं डाला जायगा। 
परंतु यथावश्यक में और मेरे पति तुम्हें अच्छी ओर उचित सम्मतिदेनेमेंतियार 
रहेंगे।”इसीदिन श्रीमतीने इनकी सेनाका अवेतनिक कनेल नियत किया।महारानीका 
पत्र पाकर इनकी आंखोंमेंसे आंसू भर आय और उसी पत्रको इन्होंने मविष्यतके 
लिये अपना पथदर्शेक बनाया । एडिनवरोमें निवासकर इन्होंने सर लायन प्रेफे- 
रसे इतिहास, श्िस्प तथा इटाली, जमेन और फरांसीसी भाषामें जिक्षा पाई और 
इसी वर्ष इन्होंने गाटरके नाइट्की उपाधि धारण कर कनल ब्ूससे यद्ध शिक्षा 

आरंभ की ॥ ' 


अपनी उन्नीसवीं वर्ष गांठका उत्सव हो जानेके एक मास वाद यह भेष बदल 
कर बैरन रेंडके नामसे गुप्त रीतिपर फूंस देशकी यात्रा करने गये | इस यात्रा- 
में यह रोमके पोपसे मिले और स्पन तथा पुतेगाल होकर इंग्लेंडफी लोट आये 
यहाँ आने बाद इन्होंने पढ़ने ओर सेनाकी कवाइद सीखनेमें इतना परिश्रम 
किया कि इंग्लेंडकें समाचार पत्र इनके लिये “अधिक वोझेसे दवा हुआ राज- 
कुमार” कहने छंगे। ऊपर लिखे विषयोंके सिवाय इन्होंने आईन पढनेमें और - 
रसायन श्ञाख्रका अभ्यास करने पर विज्ञेप ध्यान दिया । पढनेके साथ ही साथ 
सप्ताहमें तीनवार इन्हें सेनामें कवाइद सीखने भी जाना पड़ता था ॥ 


जब आपका वय विवाह योग्य हुआ, अनेक राज कुमारियां आपसे विवाह 
करनकी अभिलापा करने लगीं परंतु इससे पवेही यह डेनमाकफ की राजकुमारी 
एलेकजेंडा का चित्र देखकर उसपर मोहित हों चुकेये इस लिये इन्होंने किसी 
और को पसंद न किया | सब ६१ में जमेनीकी यात्रांके समय आपकी प्राण- 
प्यारीसे प्रथम बार भेंट हुईं | वहांसे हालेंड जरुसलेम और कुस्तुनतुनियाकी 
यात्रा कर जब आप बेलजियम गये तो वहाँ फिर राजकुमारीसे भेंट हुई । 
इसी भेंटमें दोनोंने विवाह करना निश्चय किया। उस अवसरमें इनके पिता 
( श्रीमतीके पति ) का देहान्त हो चुकाथा इस लिये कुछ कालतक यह बात गुप्त 
रवखी गई किन्तु महारानीका श्ञोंक छुड़ानेके लिये १० माचे सन्‌ १८६३३०को 
विवाह होगया । इनकी प्रियपत्नीका जन्म १ दिसंबर सन्‌ १८४४३ं० का है । 
सन ८८३६० में आपके विवाहकोी परे पतच्चीस वे होने पर रुपहरी विवाहका 
उत्सव किया गया। और ईश्वर कृपासे सन्‌ १९१३६० में सनहरी विवाह 
होगा । विवाहके पश्चात पार्लियामेंटनें इनकी ४० हज़ार पोंड अधिक और 
इनकी पत्नीको १० हजार पोंड वार्षिक देनेका ठहराव किया ॥ 


चौथा भाग । (३०३ ) 


सन्‌६४ ६० में आपके प्रथम पत्र परक्तोक वासी डक आफ ्‌ क्वारेंस (र्पसे 
एलवटे विक्टर ) का और दूसरे ही वर्ष ड्यूक आफ याके ( प्रिंस ज्याजे ) का 

मे हुआ इनके सिवाय आपके जितने उुत्र और पुत्रियां हुईं उनके नाम वंश 
वृक्षमें लिखे- गये हैं ॥ 
. श्रीमानके बड़े पुत्र डक आफ कारेसकी मृत्यसे जो शोक हुआ उसका 
वंगन महारानीके चरिश्रके अध्याय ४५ में किया गया: है । ओर अध्याय ४७ 
में आपके द्वितीय पुत्र ड्यूक आफ याके ६ वतेमान प्रिंस आफ वेल्स ) के 
विवाह संततिका वर्णन है ॥ 





क्‍ अध्याय २. 
पा हर हि कप 8. #९ # 

सालीसे विवाह करनेका विछ ओर एमेरिकाकी यात्रा । 

५ फरपरी सन्‌ १८६७ ३० को श्रीमान्‌ पार्लियामेंटकी छाड़े सभामें भरती 
हुए । इन्होंने लिंबरल और कंसरवेटिव दलोंके परस्पर झगड़ोंमें पड़ना उचित न 
समझकर कभी राज्यप्रबंधके कार्मोमें सम्मति न दी | और जिस समय 
जिस दलका मंत्रि मंडल होता उससे उदासीन रहना और उसके विरुद्ध पक्षके 
साथ मेल रखना यही अपने भविष्यतके शासनके लिये उपयोगी समझा 
किन्तु स्वगेवासी मिस्टर ग्लेडस्टन पर इनकी बहुतही पज्य बुद्धि थी । प्रायः 
उनके मकानगर जाकर उनसे मिला करते थे ॥ 

यूरोपियंन लोगोंमें अपने ही कुट्रंबकी कन्यासे विवाह करलेनेकी चालतो है 
परंतु ईसाई धर्मके अनुसार सालीसे विवाह होना दूषित समझा जाता है। इस 
चालकी तोड़कर सालीको विवाहनेकी स्वतंत्रता मिलनेके लिये इंग्लेंडकी 
प्रजामें आन्दोलन हुआ इसका परिणाम यह हुआ कि इस विषयका एक बिल 
पार्लियामेंटकी लाई सभामें उपस्थित किया गया । उस समय आपने अपने 
सदाके नियमका मेगकर इस बिलके अनुकूल सम्यतिदी ॥ 

विवाहके पांच वषं बाद आप सकज्वीक आयलेंड गये । वहांकी प्रजाका प्रेम 
ओर विश्वास संपादन करनेकें लिये आपने डबलिनके महत्लोंमें फिरते समय 
अपने साथ शरीर रक्षक न रकखे ओर दंपति अकेलेही इधर उधर घमते 
रहे किन्तु आयलैंडकी प्रजाने इंग्लेंडके साथका द्वेव भाव छोड़कर इनके लिये 
बहुत राजमभक्ति दिखाई ओर इनका बड़ा सम्मान किया ॥ 


( ३०४ ) महारानी विक्यारियाका चरित्र । 


क्रीमियाके संग्राममें केनाडाने एक पेदल रेजिमेंट भरतीकर इंग्लेंडकी 
सहायताके लिये भेजी थीं। इस सेवाके बदले वहां वाले चाहते थे कि एक वार 
महारानी एमेरिका जाकर उन छोगोंके देशकीं सम्मानित कर । दर देशकी 
यात्रा और मार्गेके कष्टका विचारकर जब श्रीमतीने जानेका निषेध क्रिया तो 
वे छोग पार्थी हुए कि हमारे देशका ज्ञासन करने के लिये श्रीमतीका कोई पुत्र 
गवनर जनरल नियत किया जावे | यह वातभी अस्वीकृत हुई और उनका 
संतोष करने के लिये युवराज का भेजना निश्चय हुआ । इन्होंने वहां जाकर 
सेंट लारेंस नदी का पुछ अपने हाथसे खोला ओर ओठटावाकी पार्लियामेंट का 
भवन बनाने के लिये नींवका पत्थर डाला । केनाडामें इनका आश््सि 
अधिक सत्कार हुआ । यह यात्रा सन्‌ ६० ई० में हुईं थी। इनके सत्कार का 
अनुमान सेंट जानके पादरी की मेमेके एक पत्रसे होतांहे जो उसने लेडी हाडे 
विक को लिखाथा । उस पत्रका आह्यय यह था कि- “ यदि न्यूफोंड लेंडकी 
तरह सबही उपनिवेशञों में इनका सत्कार होगा तो इस दौरे से देशको वहुत कुछ 
राजनैतिक छाभ होगा। इनके दशन से सब हीं ख्री परुषों के हृदयमें बहुत 
आनन्द्हुआहै। यहां ऐसा कोई मनुष्य नहींहे जो राजकुमार के वियोग पर आंतू न 
बहाताही । गवांर मछुए उनकी देख२कर हपसे विहल होगयेहेंवि पकार२कर यही 
कहतेंहें कि ईश्वर राजकुमारके मुख कमलकों सदा प्रफष्ठित रकखे ” जैसा 
सत्कार न्यफोर्ड लेंडमें हुआ वैसाही स्ेत्र हुआ और एमेरिकाके संयुक्त राज्योंके 
प्रेसीडिंट मिस्टर बुकेनके अनुरोधसे २ ४जूलाई सन्‌ १ ८६०३ ० को आप वहांकीराजधा- 
नी वाशिंगटन गये।वहांके नाधों में यह बडे २रइसों और मछु ओंकी खियेंके साथ नाचे| 
जिन दिनों यह वाहिंगटनमें प्रेसीडिंटके यहां मेहमानथे उस नगरमें एक मेयेकर खेल 
होता था।इसखेलमें एक नट नाइगरानदी के आरपार रस्सा वांधकर पेरोंमें बांस 
बांध उनके सहारेसे चलकर नदीके दुसरे किनारे पर चला जाताथा।श्रीमानने इस 
भयंकर खेलसे किसीदिन उसके प्राणजानिकी संभावना समझकर उसे इसकार्य 
से रोका परंतु उसने इनकी सम्मति न मानी और कहाकि यादि आप मेरी पीठ 
पर चढजावें तो में आपको भी ले जासकताहूँ । एमेरिकाफे प्रेसीडेंटने इनकी 
यत्राके विषयमें महारानीकी जो पत्र लिखा उसमें लिखाथा कि राजकुमारने 
हम सब लोगोंके मनको जीत लियांहै ” | फिल्ेडेल्फिया और न्ययाक होकर 
जब आप इंग्लैंडका रवाना हुए तो मार्गेय इनके जहाज पर एक दर्घटना हुई । 
इनके रूंडन पहुंचने में विलंब देखकर महारानी और प्रजा पषंड़ाउठी । और 


चौथा भाग । ( ३०५ ) 


इनको दूंढनेके लिये लंडनसे कई एक जहाजभेजेगये । दर्घेटनासे मागेमें दिन 
आधिक लंगे इसकारण जहाजमेंका भोजन च्ुकगया और कुछद्िन तक आपको 
सुखी रोटीपर निवोह करनापडा । कष्ट उठानेके बाद जब यह इंग्लेंड पहुंचे तब 
वहाँ बहुत उत्सव [कयागया ॥ द 

इस यात्रासे आपने बहुत अनुभव प्राप्त किया । न्यूकें सलके ड्ययूकने इस 
यात्राके विषयमें कहा था कि-“ केनाडाकी यात्रासे राजकुमारकों बहुत 
लाभ हुआहे । इनका मन और विचार नये सांचेमें ढल गये हैं । इन्होंने, इस 
अनुभवकी पाठज्ञालासे अपने स्वभावषमें जो पारिवततेन किया है वह माता 
पिताके लिये सुखद है और इसीसे इनको भविष्यत्‌के कर्तव्य घझने लेगे हैं । 
यद्यपि एमारिका आतेमें दो राज्योंके बीच कोई नवीन प्रकारकी संधि नहीं हुई 
है परंतु इनका आगमन और सत्कारही इंग्लेंड और एमेरिकाकी दोनों जातोंमें 
विना लिखा हुआ संधिपत्र है जो मित्रताकोीं सचित करता है ?॥ द 


अध्याय २३. 
श्रीमानकी बीमारी ओर भारतकी यात्रा. 

सन्‌ १८७१ ० में श्रीमानफी भर्यंकर ज्वर पीडा हुईं। रोग इतना बढ़ 
गया कि आपके जीनेकी आशा न रही । ओर ब्रिटिस राज्यमें उस समय 
ऐसा कोई नगर न रहा जिसमें आपकी आरोग्यताके लिये इंश्वरसे प्राथना नकी 
. गई हो | जब आपके आरोग्य होनेंकी खबर प्रकाशित हुई देश भरमें आनन्द 
छागया । प्रजाने अंतःकरणसे महारानीकों इस हपेकी बधाई दी । इस विषयमें 
श्रीमतीके चरित्रके अध्याय४३में लिखा गया है। बीमारीसे आरोग्य होने पर जब 
आपको प्रजाका असीम प्रेम विदित हुआ तद आपने अधिक प्रजाप्ियता ग्रह- 
णकी ओर उसी दिनसे आपके चित्तपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि कभी किसीको 
आपके विरुद्ध लिखने वा कहनेका अवसर न आनेदिया ओर जन्नीसवीं ज्ञता- 

बिदका आप एक नमृना समझे जाने छंगे ॥ 
 श्रीमानकी भारतयात्राके संवादका कुछ अंश श्रीमतीके ज्ञासनकी सुख्य 
घटनाओं में अध्याय ३४ में प्रकाशित हुआ है । आप ११ अक्टूबर सन्‌ 
१८७५३० को छंडनसे विदा होकर पारिस, एयेन्स, इटाली होते हुए ३० नवेषर 
को बंबई आये। भारत वर्षकें मुख्य २ नगरोंमें आपने भ्रमण किया और अनेक 
एजाओंकी राजधानियोंमें जाकर उनसे भेट की । आपके स्वागतमें आमेरेंमें 





(३१०६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


एक बृहत्‌ दबोर हुआ । इसमें देश भरके राजा महाराजा इकट्ठे हुए | आगेेका 
ताजमहल देखनेके लिये जिस समय आप पघारें एक यरोपियनने एक भारत 
वासीको पक्केदेकर निकाल दिया। इस वटनाको देखकर श्रीमानकों उस यरोपियन 
कमेचारी पर क्रोध आया और आपने उसे निकट बुलाकर कुछ डांटा । भारत. 
वर्षकी प्रजासे प्रेम बढानेके लिये दो भारतवासी रईसेंकोीं जिनमें एक जोधपुर 
नरेशके चाचा महाराजा सर प्रतापसिंहजीदें, अपना एडीकेंप ( शरीररक्षक ) नियत 
किया । श्रीमानके स्मारक में वंबईकी गोदी, आगेरेमें एक बाजार, चनाव 
नदीका पुल, बनारसमें अस्पताल और अनेक नगरोंमें भिन्न २ प्रकारके मकान 
बनाये गये | छखनऊकी म्यूनिर्सिपलिटीने आपको दा हजार रुपयेंके मूल्यका 
एक ताज भेंट किया | काश्मीर नरेशने पांच हजार पोंड दिये | इनकों भारत 
वर्षके राजाओंकी ओरसे भेटम जो सामान मिला उसका अनुमान इससे हो 
सकता है कि, उस वषे इस कार्यके लिये सब राजाओंने मिलकर २॥ लाख 
पोडका माल विलायतसे मंगवाया था | जिस समय आप विलायत गये इन्होंने 
भारत वर्षसे जो २ सामान मिलााथा डसकी एक छोटीसी प्रदर्शिनी कर ईंग्लें-” 
डकी प्रजाको दिखलाया | लेखा लगानेसे विदित हआ है कि, देशी राजाओंकी 
ओरसे पांच छाख पोड़का माछ आपकी भेंट हुआ । यात्रांके समय आपने जय- 
पुर और मैसरमें शिकार खेली | जयपुरके जेलका निरीक्षण करते समय एक 
कैंदीन आपसे कहा कि, मेंने अबतक तरेसठ मनुष्योंका वध किया है ॥ 
भारतवषेकी प्रजा और देशी राजाओंने आपका जैसा सत्कार किया था 
वैसा ही आपने उस समयके वाइसराय लाडे नाथ ब्रूक को एक पत्र लिखकर 
स्वीकार किया | उस पत्रमें लिखाथा कि, “महारानीका प्रतिनिधि बनकर मेंने 
एक: विचित्र देशको देखा | श्रीमतीकी प्रजासे गाढ़ा संबंध और प्रेम संपादन 
करने तथा इस अद्भत देशको देखनेकी मेरी बहत कालसे इच्छा थी | मेरी आशा 
विचारसे अधिक फलवती हुई । मेंने जो कुछ यहां देखा वा सना है उसे अपने 
चित्तरर दृढतसे अंकित कर में यहांसे लोटताह । मेंने जो यहां अनुभव प्राप्त किया 
है वह आंगे बहुत डपयोगी होगा । देशी राजा और प्रजाका अर्त्यत सत्कार 
पाकर मुझे परम संतोष हुआ है। यह उनकी राजभक्तिका सच्चा चिेह है । 
त्रटिश शासनके लाभेंकि विषयमें भारतकी करोड़ों. प्रजाका जैसे २ अधिक वि- 
श्रास होगा वे जानते जायेंगे कि अंगरेंज लोग भारत की वास्तवमें उन्नति 
चाहते हैं। भारत वर्षकी देशी सेना देखकर मुझे हे हुआ है । यह सेना .हमारे 
लिये गवका स्थल है ! सिविल सर्विसवालोंके विषयमें मेरे अच्छे विचारहें। 


. चौथा भाग। ( ३०७) 


ये छोगे अपने कतेव्यका खूब पालन करते हैं । ओर इनसे प्रजाकी उन्नति होने- 
के साथ ही संतोप बढ़ता जाता है। आपने अन्य कमचारियों सहित मेरी जो 
सेवा की है उसे में सदा स्मरण रकखंगा | ” कलकत्तेसे विदा होते समय आपने 
भारतवपषकी सेनाके लिये कहा कि-“मुझे इस बातका गये करना चाहिये कि, 
भारतकी देशी सेना दृढ, साहसी और योग्य है ? ॥ 

श्रीमान्‌ सत्रह सप्ताहकी यात्राके पश्चात्‌ १३ मारचकीं बंबईसे विदा होकर. 
कुशलूपवेक लंडन पहुंच गये ॥ 


अध्याय ४५. 


67. ७.७ हो 
यहाद्यापर दया आर मुप्र यात्रा । 
युरोपके अन्य राज्योंकी तरह इंग्लेंड भी महारानीके राज्यारंभके कुछ 
कालपयत यहदियेंसि द्वेष रखता था । ईसाइयोंका यहृदियोंसे धममद्वेष है। 








' इसी कारण डस समय इंग्लेंडमें उन्हे बड़े २ पद नहीं दिये जाते थे। श्रीम- 


तीने इस प्रथाको उठाकर दोनोंकी समान कर दिया । श्रीमाननेभी इस विष॑- 
यम माताका अनुकरण किया । ओर नगरके बड़े २ धनाटय यहुदियोंके यहां 


निमंत्रण पानेपर विवाहके समय पधारकर अनेक वार इस सहानुभतिका परि- 


0०. $ जे. सी. चल... 


चय दिया । और जब २ दोनों दलोंमें द्वप बढ़ता देखा तबही निर्बेल्ल यहूदि- 
योंके साथ सहानुभाते कर निपटारा करवाया ॥ 
भूमंडलमें ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां आपके दो चार मित्र विद्यमान न 
हों। यात्रांके समय नवीन मित्रोंकीं टृंढडना भी आपका एक उद्देश्य रहता है। 
आप फरांसीसी जमैन और इटालीकी भाषा ख़ब वोल सकते हैं और रुसी 
भाषा भी जानते हैं। इनका फ़ांसकी राजधानी पैरिस पर अधिक प्रेमहे | जब२ 
अवसर पाते हैं वहां अवश्य जाया करते हैं | सन्‌ १९०० ई० की महांप्रद- 
शिनीमें आपने पारेस जाना निश्चय कर लियां था परंतु ट्रांसवालके युद्धसे 
फरांसीसियोंका अंगरेजों पर उनदिनोंमें क्रोध भड़क रहा था और वे लोग 
श्रीमती और युवराजके चित्रोंका अपमान कर अपना ओछापन बतला 
रेये इस लिये फ़ांसके प्रेसीडिंट मिस्टर लोवेने आपको पत्र लिखकर 
ऐसे समयमें पारेस आनेसे रोकनेंके साथही लिखा कि “यद्यपि फांसकी गव- 
नेमेंट आपकी रक्षाका अच्छा प्रबंध कर सकती है परंतु इस अवसर पर 
आपको आना उचित नहीं है |? वस इस पत्रको पाकर आपने इस यात्राकों 


(३०८ )” महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


बंद कर दिया । इनका पेरिससे अधिक प्रेम. देखकर फांसकी गवनेमेंटने इनके 
लिये एक अलगही सेन ( रेलकी गांड़ी ) बनवाई है जिसमें सात हजार पेंड 
व्यय हुआ है ॥ . 
फांस और जमनीका लोमहपैण संग्राम समाप्त होनेके बाद इनकी यह इच्छा हुई. द 
के वहां जाकर समरभूमिका अवल्लोकन करें। इस युद्धमें फरांसीसियोंकी द्वार हुई 
थी इसलिये प्रकाइय रुपपर जाने में उनलोगोंके जीव दुखनेकी संभावना थी और _ 
इनका फांसपर इतना बढ़कर प्रेम था कि, यह उनको दुःखी करना नहीं चाहते 
थे इसलिये इन्होंने वेष बदलकर सन्‌ ७० ३० में सीडेन का मेदान देखा । 
रणभमिकी देखकर आप लोटे तो मार्गमें इनके पासका ख्चे खकगया । 
यद्यपि तार देकर यह इंग्लेंडसे रुपया मैंगवा सकते ये परंतु इन्होंने सोचा 
कि, तारस हमारा भेद ख़छ जायगा इसलिये होटलवालेको धड़ी वेंचकर उस 
द्रव्यस यह लंडन पहुँचे | ऊपर आपकी बीमारीका जो उछेख है वह इसी 
यात्रासे लोटने पर हुईं थी | इस वीमारीमें इनकी 'श्यिपत्नीने बहुत कुछ सेवा 
श्रुपा की ॥ ना 


अपना 





अध्याय ५, 
श्रीमानपर प्राणसंकट ओर न्यायाल्यमें साक्षी । 


यरोपमें राज्यका चाहे जेसा उत्तम प्रबंध हो किन्तु वहांकी प्रजा भारतकी 
तरह राजाकों ईश्वरका अवतार माननेवाली नहीं है। वहांके लोग बड़े बुद्धिमान 
होनेपर भी थोड़ीसी बातमें आत्मचात करने और मनुष्यवध करनेसे नहीं 
हिचकतेंहें । उनलोगोंमें असहिष्णुता इतनी बढ़कर है कि, राजाके प्राण लेनेपर 
भी वे लोग डतारु होतिहें । प्रचलित राजनियमोंसे अप्रसन्न होकर वे न माल्ुम 
क्या २ कर डालतेहे । इन राजद्रोहियोंके दल भिन्न २ राज्योंमें भिन्न २ नामसे 
प्रसिद्धहे। श्रीमाच॒पर भी अब तक दोतीन बार आक्रमण होचुकेंह । पिछली बार 
सन्‌ १९०० ३० में बेलजियम की ओर जाते समय आपपर सिपडों नामक 
मनुष्यने गोली चलाई थी । इईंश्वरकृपोस गोलीका निशाना चूक गया और 
अपराधी पकड़ा गया .॥ 

सन्‌ ७६ ई० में भारत से छोटने बाद इंग्लेंड के म्य बनानेवाले एक बड़े 

कायोलयकी ज्यबिल्लीका उत्सव था । वह कार्यालय श्रीमानके पिताकी प्रेरणासे 


चौथा भाग ।: ( ३०९ ) 


स्थापित हुआ था इस लिये इन्होंने उसके प्रबंधकोंकी प्राथंनापर इस डउत्सवका 
अध्यक्ष बनना स्वीकार किया । यह बात इंग्लेंडकी उस प्रजाकी जो मद्यपान 
करना बुरीसमझतोहे अनुचित जानपड़ी । वहांकी दो सो मद्यपान निवारिणी 
' सभाओंने श्रीमानसे बिनय किया कि “मद्य देशकी बहुत हानि कर रहाह,किसी 
प्रकारंस इसका प्रचार कम करना चाहिये परंतु आपके अध्यक्ष बननेसे मथको 
उत्तेजना मिलेगी इसलिये आप यदि इस पदको स्वीकार न करें तो देशका 
'कल्याणहोगा । ” उनकी अआर्जियोंके उत्तरमें आपने कहाकि “ में मद्यको उत्तेजना 
देनेके अभिप्रायसे इसकार्य में संयुक्त नहीं हुआहूं किन्तु यह कायोलय मेरे पिताका 
स्थापित किया हुआहै इसलिये उसकी सहायता करना मेरा कतैव्यहै ” ॥ 
सन्‌ १८९० ६० में आपको एक बार न्यायालयमें साक्षीदेनेके लिये माना- 
पडा । इस अभियोगमें वादी औमानके मित्र सर विलियम गान कचंगये।इनपर 
एक खेलमें टाइनबी काफ्टमें पांच मनुष्योंने जाल करनेका आभिज्ञाप लगाया था। 
साक्षीके समय श्रीमानकोी लाड़ें चीफजस्टिसके पास बेठनेके लिये कुर्सी मिली । 
 हईकोटमें डसादिन दशेकोंकी इतनी भीड़ थी कि पैर रखनेको जगह नहीं मिलती 
थी । आपसे ज्यररने पूछा कि “क्या आपने वादीकी कभी जाल करते हुए देखा 
है?” श्रीमान्‌ हँसकर बोले:-“वादी मेरा मित्र है । एक मित्र दूसरे मित्रका जाल 
कभी नहीं देखसकता है | वह मित्रही क्‍या जो मित्रके कामोंमें दोष देखे ।!” तब 
ज्यूररने दसरा प्रश्न किया* आपकी दृष्टिमें वादी अपराधी है वा नहीं?” इसके 
. उत्तरमें आपने कहा कि अधिक लेगोंकी सम्मतिमें वादी अपराधी है इसालिये 
उसे दोषीमाने विना छुटकारा न होगा?” बस इस साक्षीपर न्यायालयने प्रतिवादि 
योंके लाभमें फेसला करदिया ॥ 





अध्याय < 
राजमबधर्म रुचि । 


सन्‌ ९३ ३० में प्रियपत्रंके वियोगका दुःख अलानेके लिये गवनमेंटने इनको 
एक कमीशनका सभासद नियत किया । इंग्लेंडमें मकानोंका किराया बहुत बढ़ा 
चढाहै। इसकारण वहांके दीन लोग बहुत कष्ट पाते हैं । यह कमीशन 
उनकी सस्ते भाड़ेपर मकान वनादेनेके विचारके लिये नियत हुआथा। 
इसका कोईमभी अधिवेशन ऐसा न गया जिसमें आप उपस्थित न हुएहों । 


(३.१० ) महारानी विक्टोरिगाका चारिश्र । 


केवल इतनाही क्यों बरन आप दीन लोगों की सच्ची स्थिति जानकर 
कमीशझनमें पेश करनेके लिये रात्रिके समय वेष बदल कर पृमते ये | 
इसीके लगभग लंडनमें एक प्रदर्शीनी खोलीगई थी । लोगों ने उसके लिये 
इतनी उदासीनता ग्रहणकी कि अंतर्म उसकी सफलतामें संदेह होंगया। .५ 
ऐसे समयमें आपने उसका वहुतसा माल खरीद कर लोगोंको उत्तेजित 
किया । परिणाम यह हुआ के प्रदर्शिनी गिरते २ संभलगई । लंडनमें 
इम्पीरियल इन्स्टीट्यूट नामक विज्ञाल भवनः जो भारत के द्रव्यसे वना है 
उसके संस्थापक भी आपहीहें | इसके विषयमें अमर्ताके चरित्रके अध्याय ४३ में 
लिखागया है ॥ 

अफगानिस्तानकी सीमापर जिस समय रुससे भारत गवनेमेंटके प्रथमवार 
मुठभेड़ होनिका अवसर आया ओर दोनों ओरसे युद्धकी तंयारियां होने लगी 
थीं पल २ में भयानक संग्राम होनेका भय किया जाने लगा. था । इसयुद्धका 
परिणाम भारतवर्षके लिये वहुतही वरा था । उससमय माताकी आज्ञा और 
प्रजाकी प्राथनासे आप अपनी पत्नी सहित रुसकी राजधानी सेंट पीटस्संवगे दोड़ें- 
गये ओर वहां जाकर आपने रुसके सम्राट्की और आपकी पत्नीने सात्राज्ञी 
( अपनी बहन ) को दबाकर वखेड़ा न बढ़ने दिया । दूसरी घटना जिसमें 
श्रीमानके प्रभावसे दो देज्ञोंमें युद्ध होते २ वच गया एमेरिकाकी है । कुछ पे 
प॒वे एंमेरिकाके प्रजात॑त्र राज्य और अंगरेजोंके ब्रिटिश ग्वायना नामक प्रदेश 
की सीमापर द्वेषाग्नि भड़ककर युद्ध होनेका समय आ पहुंचा था। और एमे- 
रिकाके संयक्त राज्यकी यह इच्छा थी कि किसी यरोपियन राज्यकी एमेरिकाके 
छोटेसे छोटे राज्यपर भी चटाई न करने दिया जावि । ऐसे अवसरपर धोर 
संग्राम होनेकी सम्भावना थी परंतु आपने न्यूयाकके एक समाचारपत्रकी एक 
तार भेजकर उसे प्रकाशेत करवादिया । डस तारकी पटकर एमेरिकाकी प्रजा 
ठंढी पड गई और उस समय इनकी एमेरिकाकी यात्राने बहुत काम दिया 
क्योंकि तबहीसे वहां वालोंकी इनपर पज्यबुद्धि बहुत है ॥ 

इनको अपने पिताकी तरह आखेट और घुडदौड़में वड़ा अनुराग है। पंद्रह 
वषषकी उमर में यह राजकटुम्बके लोगोंमें बटुकर शिकारी ने जाते थे । 
और चुड़दौड़में तो इनका इतना प्रेम है कि जिसका कुछ ठिकाना नहीं। इनके 
घोड़े घुड़दौड़की झर्तोमें अवतक अनेक वार प्याले जीत जुके हैं । इनको 
घोड़ेकी परीक्षाका अच्छा अभ्यास है और डनकी नसल-सुधारनेपर यह अधिक 
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चौथा भाग। (३११) 


यान देते हैं।। पशु और पक्षीके पालनकों भी आपको राचे अधिक है। सैडर्रिय 
हाममें इनका जानवर खाना है। इनके पहवालयकी गौवें कईकार इंग्लेंडकी 
प्रदर्शिनियोंमें पारितोषिक पाचुकी हैं॥ 


सयकलबाात्रताााकशतकररकतताएडमउलपागाापा्ाज 


अध्याय ७. 
श्रीमायके गुण ओर स्वशाव । 
फुटकर बातें । 


इनको शारारिक पारिश्रमके सबही खलोंपर अमुराग है । सभाओंमिं व्या- 

झुयान देनेका इन्होंने अच्छा अभ्याप्र कर लिया है । थम सम्बन्धी कार्मोके लिये 
जब कभी भोज वा सभा हो यह अपने हज्ञार आवश्यक काम छोड़कर उसमें 

: उपस्थित होते हैं और ऐसी जगह जानेंमें कभी अपने सुखं दुःखका विचार 
नहीं करते हैं। मित्रोंके साथ इनका बत्तीव बड़ा स्वच्छ है और छोटेसे लेकर 

। बढ़े दर्जेतक सबही तरहंके इनके मित्र हैं।सैकडों क्या हजारोंही दीनोंकी इनकी 
. दानझीलताका परिचय है। जिस विषयमें इनकी संम्मतिका मित्रकी सम्मतिसे मेल 

. - महीं होता है वहां मित्रोपर दबाव डालना इन्हें पसंद नहीं है। विवादके समय यह 
सदा अपनीदी सम्मतिपर दृढ़ रहकर उस अच्छीतरह बहसकरते हे । अनेक 

“वध बीतजानेपर भी इनके विचारोंका परिवर्तन नहीं होताहै । इन्होंने पूंवेके देशों 
की यात्रा बहुंत की है। यह अनेक कमीशनों के अध्यक्ष बनचुके है इसलिये इन 
को प्रजांकी स्थिति विदित करनेका उहुत का पडा है | बड़े पुत्रकी मृत्युके 
। सिवाय इनकी औरभी बहुत आपदारयें सहनी पढ़ी हैं। और सिंहासनपर विरा- 
'. जनेंके अनन्तर इन्होंने जो व्याख्यान दिया उसमें इनका अनुभव टपकता है ॥ 
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श्रीमतीके पतिकी म॒त्युके बाद उनका ओरसे प्रायः स्वक्ताधारण उत्सवोंमें 
यही प्रतिनिधि बनकर जाया करते थे । लेवी दवीरों और अन्य उत्सवॉपर 
अनेकबार यह महारानीके बढ्ले उपस्थिति हुआ करते थे । और इस कार्येमे 

इन्हें नाना अवसरॉपर अनेकबार व्याख्यात भी देने पढ़े थे । फ़रमेसन नामक 

. गुप्त धमके यह इंग्लेंडमें अंडमास्टर ( मुखिया ) हैं | यह पद इन्हें लाडे रिपन 
के भारतमें आनेबाद सत्‌ १८७५ इ०में मिला था| इन्हें नाटक देखनेका बहुत 
न अनुराग है और इस लिये नाटकों और अजायववरोंका इनके द्वारा बहुत डत्ते- 
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क. जना मिलतीरदी है । यह गायन आर 'फेड्नंके बड़े अनुरागी हैं । इसकारण 


( ३१२ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


लंडनका रायल म्यूजिक काछ्ठेज इनकी ओरसे बहुत सहायता पाचुका है । इनके . 
फेशनके अनुरागसे इंग्लंडके दकानदारोंकों बहुत लाभ पहँँचता है और इनकी 


प्रियपत्नी जिन नवीन २ प्रकारके बस्चों और आशभुषणोंकों बनवाती हैं उनकी , 


खतरियोंमें नक़ूल अधिक होती है ॥ 
यह काम करने में बड़े ढ़ ओर सादे हैँ। ब्रिटिश म्यूजियम ( अजाइवघर ) 


! 


के यह ट्रस्टी थे इसलिये यह उसका काम काज देखने नित्य जाते और राजसी 


सत्कार सम्मानकी अपक्षा न कर निरंतर उसका प्रबन्ध करते ओर जबतक 
काम समाप्त न होता वहांसि नहीं हटेत थे .इनका सरकारी पदकी ( तमगों ) 
की प्रतिष्ठाका वहुत विचार रहता हैँ । एक दिन एक नाचमें एक पोडशी 
युवती अपनी छातीपर कुछ चमकीला आभूषण पहनकर आई । नाचते २ श्री- 
मान्‌ की उसपर दाष्टि जापडी। आपने उससे पूंछा कि “यह तमगा किसका ।” 
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ह रमणी डरते २ बोली-“ लाड-का है । डनकी मझपर बड़ी प्रीति है इस , 


लिये वह मुझे देदिया करते हैं ” | आपने उससे कहा कि-“ आप इसे खोलकर 


“मुझे देंदें । में लाड़-से कहूँगा कि यह केवछ सोनेका टुकड़ा और हीरे का आन 


भूषण ही नहीं है जो संदरियों की ज्ञोभामें काम आवे” ॥ 

जिनदिनोंमें आप विश्वविद्यालयमें पढ़ते थे, किसी मित्रके साथ आप के- 
म्ब्रिज नगरमें वायुसवनंके लिये निकले | अकस्मात्‌ मेह वरसने लगा । इन्होंने 
फल बेंचन वाली एक बुढियासे छाता उधार भांगा । उसने इनको न पह- 
चानकर कहा कि तुम चाही तो म॑ अपना पुराना छाता तुम्हे देसकतीहूं परतु 
में अपना नया. छाता तुमतो क्‍या बरन राजकुमार ( प्रे्सआफ वेद्स ) तकको 
नहीं दूंगी । “ दूसरे दिन बुढिया अपना टूटा छाता पीछापाकरभोंचकसी रहगई 
क्योंकि उसपर जो फीता लछगा था उसमें 'यवराजकी सलाम” लिखा हुआ था ॥ 

ओऔमानकी .एमेरिका, भारत और फ्ान्सयात्राका वणन पहले हुआहे । यरो 
'प्रके वत्तेमान राजपरुषोंमें इनके समान यात्राके प्रेमी ओर नहीं हैं । यद्यपि 
जर्मनीके सम्राट्‌ और रुसके जारने भी बहुत समय यात्रामें बिताया है परंतु 


| 


इनकी यात्रानें अनेक जाति और ध्मके लोगोंमें परस्पर एकताका बीज बोया है ' 


इन्होंने उन्नीस वषषेकी डमरसे यात्रा करना आरम्भ किया था ॥ 


यरोप और एमेरिका आदि सम्य देशोंमें इनके समान प्राणका बीमा कराने 


वाला दसरा नहीं है। न्‍्ययाकेकी एक बीमा कम्पनीका कथन है कि जिस दिन 
यह न होगे सभ्य देशोंकी समस्त बीमा कम्पनियोंकों इनके उत्तराधिकारीको 
१ करोड़ पोड देना पड़ेगा । यह संख्या कुछ वर्ष पहले की है। अब बहुत 


रू 


चौथा भाग।.._ ( ३१३ ) 


इंगया । आश्रयैकी बांत यह है कि अनुमान २० लीख पौंडस भी अधिक 
दब्य इस्हें ऐसे छोगोंकी ओरसे विरासतर्म मिला है जिनका नाएे घाम इनकी 
े ब॒ तक अविदित है । इनकी प्रजाप्रियताका यह अच्छा डदीहर। है ॥ 
* इनके अतिथि सेवा बड़ी प्रिय है । जो व्यक्ति इनसे मिलने जाता है वह 
ः होकर लौटता है । उसके सत्कारम दम्पति अपना काम काज छोड़कर 
हंगे रहते हैं और सब प्रकारके प्रयत्सस उसे प्रसन्न करते हैं। इनको खेती विद्या 
पर बड़ा अनुराग है। सैंडिंगहाममें ६०० एक भूमिपर यह खेती करवाते ये 
और कभी २ किसानोकेस बस पहनकर उसे देंखने जाया करते ये ॥ 
: जब पांच बषके थे आपने एक दिन एक कबरपर गीली मिद्दी डालदी । यह 
वात माताके पास पहुँचतही उन्होंने फटकारा ' दूसरे दिन आपने डस कबरके 
पास जाकर कहा कि-“मिस्टर बनोडे ( वह इसी व्यक्तिकी कबर भी ) मुझसे 
हाथ मिलाओ और क्षमाकरो । माता कहती है कि तू बड़ा गधा है ”॥ हे 
एक दिन आप इंग्लेंडके 'छुबर लाडे रायूसचाइल्डसे बातें करते २ बोले 
के आप लोगोंकी स्थिति मुझसे अच्छी है । यदि में लो गोंको एैसता हुआ न. 
'खपर्ड तो तुरंत समाचारपत्र पुकारने लगेंगे कि युवराज दुःखित है; थकगया 
* और जो छोग मुझे हँसता देखें तो कैंगे कि युवराज प्रसन्न है । इसका स्वास्थ्य 
अच्छाहै । में किसी तरहके वख पहन उसकी भी पेपरोंमें रिपोर्ट प्रकाशित होगी । 
प्रयोजन यह कि मत हालचाड, भरा किसीसे संभाषण, सलाम और बतचीतपर 
समाचार पत्र आँखें गाड़े रहते हैं। यहवात मुझे अच्छी नहीं लगती है इसलिये मैं 
साधारणस्थितिको पसंद करताहूँ ॥ 
सन्‌ १८९६ ३० में ओवक्सकी घुडदौडमें इनका घोड़ा दूसरे नेबरपर था । 
इसके लिये इन्होंने बहतेरी शर्म प्रथम नेबर पायाहै । केवल दी बारकी शर्तेमिं 
इन्होंने ६४ हजारपौंड जीतेंये ॥ ल्‍ 
इग्हैंडके राज्यमें अबतक जितने प्रिंस आफ वेल्स हुए हैं उन सबकी अपेक्षा 
इन्होंने इस पद्का अधिक डपभीग किया है । राज्य पातेही इन्होंने अपना स्वभाव द 
... बदूला है । जिन इं४ मित्रोंकि साथ दिन रात डठव बैठन रहतीथी अबवें आवश्य- 
: कता विना नहीं आने जाने पाते हैं। और जो बुलायेजाते दें उनसे बातचीत भी 
.. राजसी ढंगकी होती है। लाई बेरेंसफोड आपसे मिलने गयेये उनका वैसाही श्रीमान 
ने सत्कार किया जैसा एक नरेंद्र अपने प्रतिष्ठित सेवकका करता है । कहने . 
: अपेक्षा करदिखाना इन्हें आधिक पसंद है । इंग्लैंडेक “ मैनचेस्टर गार्डेयन ” ने 
श्दे द 


५ 
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२१ मार्च पत्र ६ ५०१ ३० को लिखांई कि श्रीमानने एक मित्रसे कहाकि “आप 
जानते ह कि में व्यावहारिक मनुष्य हैँ और कामसेही अपना मतलव रखता 
हैं .। आप इसबातको सत्यभी कररहे हैं । ट्रांसवाल युद्धके विषयमें मंत्रिमंडलके 
भरोसे न रहकर ला किचनरसे लंबी २ रिपोर्ट मंगाना आर उनपर वितार करना 


इसबातका उदाहरण है 
9९-7५ 3०00७ ७, दाम कक मक कक ० 


अध्याय <. 


भीमानके अधिकार ओर शक्ति | 


डनक संद जेमूस गेजेट? में मिस्टरमी नामक एक व्यक्तिने बहुत ही 
तित्ताकपेक लेख प्रकाशत किया था। उसमें लिखा है कि-“इंग्लेंडका राज्य उस 
कीरका है जसम्म प्रजा ओर राजाका समान अधिकार है । यह वात केवल कहने 
अननका नहां हैं (किन्तु वास्तवमें इसमें प्रजातंत्रका प्रयोग है । एकसौ बीस वर्ष 
हिल इग्लडका कामन्स सभामे एक प्रस्ताव हुआ था| उसका आज्ञाय यह था कि 
“राजाका आधेकार बढ़गया और दिन २ बठता जाता हैं | इसे कम करना चाहिये।” 
नह उस समयका वात है जब यहां एक पागल राजाका राज्यथा और वह साम्राज्यकों 
नष्ट कररहाथा । सप्तम एडवर्डेकी गक्ति घटाने की कामन्स सभाको सत्ता नहीं 
है क्योंकि यह बात राजाकी शक्ति घटनेपर निर्भर नहीं है जसी कि उसकी 
बुद्धिपर है । संसारमें यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि ब्रिटिश साम्राज्य एकह। 
विचारपर चलरहा है | वह विचार प्रजातंत्र है। इस आश्चर्यदायिनी वस्तुकों 
किसीने देखा वा सुना नहीं है क्यों कि वास्तवमें यह कोई पदार्थ ही नहीं है | 
याद सप्तम एडवडड प्रधान अमात्यसे इस प्रजातंत्रके लेखोंकी नकल मा्गें तो 
वह नहीं देसकता है क्योंकि सेकडों वर्ष से व्रिटिश छोगोंके चित्तमें ये विचार 
भरे रहनेके अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है| इसमें ब्रिटिश विचार, ब्रिटिश अनु- 
भव, आवश्यकता और योग्यताका 'समावेश्ञ है । यादि कोई देवता 
अपनी आअपूर्व ज्ञक्तिसें तीस पीढीमें योग्य अंगेरेंजकोी तैयार करे तो 
उसका परिणाम यही ब्रिटिश प्रजातंत्र होगा | यही अद्भुत अवर्णनीय पदार्थ 
हमारा शासन करता है । राजा इसका एक भाग है जो भी और भागोंकी तरह 
वणन करनेकी शतक्तिसे- बाहर है। यह कहीं नहीं लिखा है-कि राजा क्‍या २ 
कर सकता है ओर क्या नहीं कर सकता । इस बातका आधार कामपर. है 
ओर कार्यका निवाह ठीक हो र मंत्रिमंडल ओर पार्लियामेंटके मेंब- 


. चोथा भाग । (३१५ ) 


रेंकी शक्तिकी सीमा है किस्त राजाकी शक्ति असीम है। सप्तम एडव्डे 
राज्य नियमोंका भंग किये बिना राज्यकी अस्त व्यस्त कर सकते हैं। यदि 
लड़ सेरवोने ( जलसेंना विभागके मंत्री.) कलके पम्रोंमें पढ़ें कि राजाने समस्त 
सैनिक जहाजोंको बेंच डाला तो उन्हें आश्रय होगा परंतु इस कारयेसे प्रजा 
तंत्रका भंग न होगा । वह हमारी समस्त जलू. सेनापर सर्वोच्च अधिकार रखते 
हैं और प्रत्येक जहान और तोपकों दे सकते हैं । वह चाहें तो समस्त जहा- 
जोंको किसीकी भेंटकर सकते हैं और लाड राबट्ससे लेकर साधारण सैनिक 
तकको तथा राज्यके सिविलियनको पदच्युत कर सकते हैं । सेनाको नौक- 
रीसे अछग करना उनके अधिकारमें है । युद्धेके समयमें राजा पूर्णोधि- 
. कारी है । वह राज्यके प्रत्येक शक्तिमान्‌ मनुष्यकों सेनामें भरती होनेपर 
बाध्य कर सकता है । वह जनरलोंकी आज्ञाओंको छौट सकता है और 
समस्त जल तथा स्थल सेना पर उसका पूर्णाधिकार है। वह चाहे जिस देशसे 
युद्धकर सकता है ओर केसी भी हानि क्यों न हो जब चाहे संधि करनेका उसे 
अधिकार है ॥ 

आईनमें उसकी सबसे अधिक शक्ति है । उसके हाथसे कभी अनुचित कार्ये 
होताही नहीं है । वह गिरजोंका स्वामी है और प्रधान पादरियोंकों नियत कर- 
नेका उसे अधिकार है| आईनके अनुसार वह प्रत्येक न्यायालहुयमें उपस्थित है 
ओर वह चाहे जिस अपराधीकों बंधम॒क्त कर सकता है । वह पार्लियामेंटमें 
सदाही उपस्थित माना जाता है और दोनों सभाओंके पास किये हुए किसी 
बिलकीो वह अस्वीकार कर सकता है । वह चाहे जिसको चाहे जेसी उपाधि दे 
सकता है । किसीको' यह अधिकार नहीं है कि उसकी इच्छांके विरुद्ध उपाधि 
लेनेसे नाहीं करे | वह जिसे मंत्री बनाना चाहे बनानेका उसे अधिकार है । 
राजा विना कोई भी आईन पूणे नहीं होता है। वह राज्य, थम, आईन और 
. सेनाका मुखिया है । वही केवल झीक्षेका सिक्का चछा सकता है । वह चांहि 
जैसी संघिकी तोड़ सकता है। किसी राजदूतकों पदच्युत कर सकता है और 
व्रिटिज्ञ राज दतोंकी यूरोपकें किसी राज्यसे बुला सकता है ॥ 

परंतु राजाकी शञक्तिकी भी सीमा है | वह सैनिक धूमपोतोंकी वेच सकतोंहि 
किन्तु पजाके द्रव्यसे पर्लियामेंटकी आज्ञाविना एक पाई भी ख्चे नहीं कर 
सकता है । वह किसी नवीन पदकों निमोणकर उसकी फीस नहीं नियंतकर 
सकता है । वह अपराधीका अपराध क्षमा करसकता है परंतु किसीकों दंड्वित 
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नहीं करसकता । आईनके विरुद्ध व्ढोरा फेरनेकी उसमें शक्ति नहीं है । यथा 
वह प्रत्येक मनुष्यकी श्रमहण करनेकी आज्ञा देसकता है किन्तु झिसी सिर 
लियनको राज्यसे निकालनेकी उसमे ज्ञाक्ति नहीं ह॑ | उसमें मनष्यकां अपेराध 
क्षमा करनेकी शक्ति ह परतु न्यायालूयसे दण्ड मिलनेंस पव उसे नहीं छा! 
सकता है । यद्यपि उसमें किसी जजका फेसछा मलतवी करनेकी शक्ति हैरत 
वह जजके काममें हस्ताक्षेप यहीं करसकताह । रानी एलिजाबेथकी तरह किसी ; 
मनुष्य को कामन्स सभास निकाल नहीं सकता है | यद्धके समय राजाबी 
गक्ति अपरिमित है किन्त श्ांतिमें वह एक इंच भी किसीकी भामि नहीं 
छीन सकता है । राज्यभरमें वही एक व्यक्ति है जिसमें अपराधीकों पकड़ने 
की शक्ति नहीं है। राजा कोई कार्य अनुचित नहीं करता है, वह सब आई 
से मक्तहे इसलिये उसपर कोई चाज नहीं लगाया जासकता है । यादि राजाने 
किसी मनुष्यकी पकड़ा और वह निरपराधी प्रमाणित हुआ तो राजाके ऊपर 
उसे अकारण केदकरनेकी नालिश नहीं होसकतीहे | वस इसीलिये राजा किसीको 
पकड़ नहीं सकता है ॥ 

राजाकी अनंत ज्ञक्ति हमपर प्रभाव नहीं डाल्सकर्तीहे । हमपर केवल विचारही 
शासन करताहै कोई आईन नहीं करता है। ओर वह विचार वहींहे जिसे हम बनाते 
हैं । यह विचार दीवेकालसे चला आता है और इसीने चालीस करोड़ प्रजाकोी 
संयुक्त कररवखाहे ” ॥ 





अध्याय ९. 
राज्यासनपर विशजना । 

श्रीमती महारानी विक्टोरयाके स्वगैवासका वृत्तान्त उनके चरित्रके अध्याय 
६२ में लिखा है। २३ जनवरीको विंडसरसे चलकर देनके एकबजे दह्ममिनटपर 
श्रीमान्‌ युवराज ( प्रिंसआफूवेस्स ) की सवारी लेंडन पहुंची । विक्टोरिया स्टेशन 
से बाकेंगहाम राजमहलतक भीडके मारे ग़रीर छिलताथा । कहीं तिल रखने 
की जगह नहीं मिलती थी । युवराजकी राज्यासनपर विराजनेके लिये पधा- 
रते देखकर प्रजाने नवीन राजाकी जयमनाई | स्टेशन पर ड्यंकआपू आगोइल, ... 
और मिस्टर बालफोरनें आपका स्वागत किया । उनकी गाड़ीमें डक आफ 
यार्क और दसरीमें ड्यंक आफ कनाट. विराजमान थे | जिधर होकर श्रीमान्‌ 
की सवारी गई प्रजाने टोपियां उतार २ कर आपका जयवोष किया । श्रीमान्‌ 


चौथा भागे । (३१७ ) 

| ने योग्यरीतिपर सब छोगोंकी सत्य॑मका उत्तर दिया । श्रीमानकी सवारी भीडकों 

। चीरती हुई जब सेंटजेम्सेके महलूमें पहुँची सेनाने आपकी सलामी ली। प्रित्री 
कोंसिलके महरूमें अनुमान दोसौ मनुष्य निमंत्रेत थे। डपंस्थित महाशयोंने 

' हेवी दरबारके वस्र पहनरवखे थे और आपका ड्रेस सेनिक था ॥ 

४ कॉसिलके प्रेसिडेंट ड्यूक आफ्‌ डेवन्शायरको श्रीमतीकी मृत्यु और उनके 

: पत्रकी गादीके समाचार सुनाये गये । उन्होंने श्रीमोंनके ।सेंहासनासीन होनेका . 

/£ ढिंदोरा पदकर सनाया। इसका आश्यय आगामि अध्यायमें लिखा गया है। 

| | ढिंदोरा पढ़ा जानेबाद उसपर डब्यूक आफ याके, डबूक आफू कनाद/ राज 


40 हम 


£ प्रिंस आफ वेद्संकों इंग्लेंडके राजा एडवर्ड सप्तम और भारत वषके सम्रा- 
» टूकी उपाधि मिली । इसकें बाद इस टिंढेरेकी खबर श्रीमानके पास जों 
उसी महलंके एक अछंग॑ कमरेमें थे पहुँचाई गई । इस पर श्रीमानने 
. शपथ खाये ॥ । 
आपके ह्ञपथ खानेंके अनन्तर श्रीमानका व्याख्यान जिसका आशय आ- 
' गामि अध्यायमें है सुनाया जा खुकनेपर कॉंसिलके मेंबरोंके शपथ, खानेकी 
पारी आई । इस कार्यकीं समाप्ति हुईं तब लोगोंने आपके हाथका चंबन किया। 
समस्त कार्यमें एक घंटा लगा। काये पूरा.हो चुकने बाद राजाकी सवारी सें८ 
जम्सके महलसे छोटकर मारे बारो हाउसको गई ॥ 
. जो २ काये प्रथम दिन सेंट जेम्सफे महलमें हुए थे वही दूसरे दिन टेम्पल 
बार और रायल एक्सचेंजके आफिसमें हुआ । दोनों जगह हर्षफे बाजे बजाये 
गये ओर प्रजाने एक स्वरसे पुकारा:- 
“इश्वर राजाकों चिरंजीवी करे? ॥ 


लेडनके लाडे मेयरने इस उत्सवपर उपस्थित महाशयोंकी भोज॑न - कराया | 

. प्रजाकी ओस्का परतिज्ञापत्र ओर सम्राटका टिंोरा जैसे छुंडनमें पद्मगया उसी 

तरह श्रीमानके साम्राज्यंके समस्त बड़े २ नगरोंमें पढ़ा गया और ईंसाइयोेनि 
श्रीमानकी मेगल कामनाके लिये गिरजोंमें नमाजें पी ॥ 

श्रीमान्‌ के पद्टाभिषिकका उत्सव आगामि ज्ञन मासमें होनेवाला है | इसके 

लिये लंडनमें अभीसे तैयारियां होरही हैं प्रन्‍न्ध और कारयेकी व्यवस्था करने 

.. को इंग्लैडके डमराबोंकी एक सभा नियत हुई है। और इस उत्सवपर ऋषान 





रा ः 
+ जन्‍म 
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(३१८) महारानी विक्थरियाका चारित्र । 


की ओरतसे जो अज्ञापत्र प्रनाको सुनाया जानिवाला है उसके संज्ञोधनका विचार 
होरहा है । इंश्वर इस डाभ अवसरको झ्ञीत्र लावे ओर महाराजका कुड्ञाल मंगल 
बनारहे यही हमारी प्रार्थना है । यहभी सुनाजाता है कि इस उत्सवपर भारतर्वा 
के कईंएक राजा महाराजा लंडन जाना चाहते हें ॥ द 


अच्याय १०. 
भारत में उत्सव ओर ढिंदोरा । 


0 हर र्‌ः 


जिसतरह भारतवर्षमें श्रीमतीमहारानी विक्टोरियांके स्वगेवास होनेपर 
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शोक हुआ डसीतरह श्रीमान्‌ सप्तम एडवडेके सिंहासनासीन होनेका देड्व्या- 


पी हष भी हुआ | भारतके वाइसराय लाडकजन ने २६ जनवरी को इस वि- 
पयकी सचना देनेंके लिये स्टेटसेक्रेटरी लछाड ज्याज हामेल्टनकों तार दिया था 
जिसका आहज्ञय यह है कि-" श्रीमतीमहारानीकी मत्युके सम्बादस भारत 
गवन्नमेंटफी अतीव ज्ञोक हुआ । भारतके प्रत्येक भागके राजा ओर प्रजाकी 
ओरसे ज्ञोक ओर दुःखंके निरंतर समाचार आरहे हैं । गवर्नमेंट राजा और 


2 _ अं 4 ओ बिक 


प्रजा संयक्त होकर महारानीके लिये श्ञोक करते हैं । उनके लिये यहां के लोगों 


रं 


की इतनी बढ़कर प्ज्यबुद्धि है जितनी पहले किसी राजाके ढिये नहीं थी | 


उनपर प्रजाकी भक्ति प्रेमसे मिलीहुई है । लोगोंका कथन है कि देशने केवल 
गमहारानीकोी ही नहीं खोया है बरन देज्ञभर की माताका देहान्त होगया है | 
सब जाति और वमेकी प्रजाकी ओरसे में आपको इन बातेंकि लिये विश्वास 
दिलाता हूं और श्रीमानक सिंहासनासीन हेनिपर सन्मानप्वेक शुभाशिष 
देताहूं । ? इसतारका उत्तर सेक्रेटरी आफ स्टेटने २५ जनवरी को यह दिया कि 
८४ आपने भारतगवनमेंट, राजा और प्रजाकी ओरसे मेरे द्वारा श्रीमाव्‌ सम्राट 
की सेवामें जो तारदिया डसका उत्तर देनेकी श्रीमान ने मुझे आज्ञा दी है कि 
आपके तारमें भारतवपषैकी प्रजाकी ओरसे जो प्रेम और राजभक्ति प्रकाशित 
हुईं है उसे में स्वीकार करता हूँ | उनके दीर्थ काल तकके ज्ञासनमें सकीर्तिका 
कारण उनकी बुद्धिमता, सन्‍्याय और प्रजाके सुखके अतिरिक्त और नहीं है । 
श्रीमती मृत्युपर देशव्यापी शञोकको देखकर मेरे हृदयपर बहुत प्रभाव हुआ है । 
भेरे सिंहासनासीन होनेपर भारतके राजाओं ओर प्रजावर्ग ने जो मुझे शुभा- 
शिपष दिया उसे में अंतःकरणेस स्वीकार करताहू और चाहताहूँ कि मेरी इच्छा 
डनपर प्रकाजित कीजाय । मेने उनके देज्ञकी. देखा है और मेरे सिंहासनके 


। 


५ 
ड़ 
हा 
+ 
। 


चौथा भाग । (३१९ ) 


लिये उनकी जो भक्ति है उसपर मेरा पूर्ण विश्वास है । उनकी उन्नति और सुख 
में भेरा सदाध्यान ओर सम्बन्ध रहेगा? ॥ 


निया परीक७ पक... 


इसके सिवाय आपके [संहासनासान हानेक लिये भारतवप॒क मत्यक नगर 


. में सभायें हुई । देशी रजवाड़ोंमें ओर जहां २ सरकारी तोपखाने है वहां १०१ 


तोपें सलामी की दागीगर । और देशभरमें भिन्न २ जाति और धमके लोगों 
ने अपने २ नगरोंमें इकद्ठे होकर सावेजनिक सभायेंकर आपकी गवनमेटठ द्वारा 


: बधाई दी । जिसतरह सिंहासनासीन होनेंके दिन लंडनमें ढिंदोरा जिसका 
: वणन इस चरित्रके अध्याय ९ में है सुनाया गया था उसीतरह भारत वर्षके 
' प्रधान २ नगरोंमें सुतायागया । बम्बई के टोनहालमें नगरके शेरीफ मिस्टर 


जेम्स मैकडानेल्डने सीढ़ीपर खड़े होकर डचस्व॒रसे प्रथम निम्न लिखित प्रतिज्ञा 
पत्र सुनाया ॥ 


' “पवित्र और प्रशेसनीय स्मारकककी छोड ज्ञानिवाली हमारी गत साम्राज्ञी रानी 
विव्दोर्याकों सर्वेश्ाक्तिमान्‌ जगदीश्वरने अपनी सेवा आमंत्रित करलिया। 
उनके स्वगेवास होनेसे ग्रेट ब्रिटेन और आयर्लेण्डका राज्य बिलकुल और स्व-. 
त्वानुसार उच्च ओर शक्तिशाली राजकुमार एलबटे एडवर्डकी मिला है इसलिये 


. हम इस राज्यके पारछोकिक और इहलोकिक छाडे श्रीमती स्वगैवासिनीकी प्रिवी. 


का हाई प 


कॉसिल, अन्य २ मुख्य गुणवानों और लंडनके नागरिकों तथा लाडमेयर और 
एस्डरमेनकी सहायतास एक स्वरसे जिेहा और हृदयकी संयुक्त प्रेरणासि 
प्रकाशित करते हैं कि हमारी स्वगेबासिनी रानीकी, जिनका स्मारक आनन्द 
दायक है, मत्युस सर्वोच्च और परमप्रतापी राजकुमार एलबंटे एडवर्ड परमेश्वर 
की क्ृपासे हमारे राजा सप्तम एडवर्ड हुए हैं। यह ग्रेट ब्रिटेन, और आ्यलेंडके 
राजा, धर्मके प्रथमरक्षक और भारतवषेंके सम्राद हैं । इनकी, सत्यता और 
शुद्धान्तःकरणंस आज्ञापालन करना हम स्वीकार करते हैं । और परमेश्वरसे 
जिसकी इच्छासे राजा और रानी ज्ञासन करते हैं, प्राथना करते हैं कि हमारे 
महाराज सप्तम एडवर्ड हमारे ऊपर आनन्दपवेक बहुत वर्षोतक जञ्ासन करते 
रह । सेटजेम्सके कोटेमें हमारे प्रभुके सन्‌ १९०१ ६० की २३ जनपरी को 
दियागया ॥ 


इस प्रतिज्ञापत्रकी सुनानेके अनन्तर उक्त शेरीफने सम्रादका ठिंटोरापठाः- 
४ ओऔमानो, लाडों ओर भद्रपरुषों, आजका अवसर बड़ाद:खदायक है । 
से अवसरपर संभाषण करनेका मझे यह प्रथमंही अवसर है । भेरी प्रियमाता, 


(३२९० )  मंहांरानी विक्टोरियाका चारित्र। 


रानीकी मृत्यकी आपके समक्ष प्रकाशित करना मेरा प्रथम और शोकजनक कर्तव्य 
है । में जानताहूं कि आप समस्त जाति, और में जहांतक सोचताहू भमंडलभर 
इस अमिटहानिपर अंतःकरणसे मेरे साथ सहानुभाति करते हैं। अब मेरे ऊपर 
जो भारी वोझा आपड़ाहि उसके निवोह करनेमें म॑ं उनके मारगेपर चलनेका प्रयल 
करता रहूंगा ) यही मेरा निरंतर उद्देश्य होगा | मेने दृढ़ निश्चय करलिया है क्लि 
जबतक मेरे द्ञारीरमें प्राण रहेगा में राजनियमेोका पालक प्रजातंत्र राजाहूंगा | 


: और प्रजाकी भलाई और उसके स॒धारके लिये कार्यकरता रहूंगा । में सप्तम एडवर्ड 


के नामसे, जोनाम मेरे प॒वे छः राजा धारणकर चुके हैं प्रकटहोना निश्चय करताहूं। 
ऐसा करनेमें में अपने सदा ज्ञोक करने योग्य बृहत्‌ और वृद्धिमान्‌ पिताके, जो 
सावेजनिक सम्मातिसे उत्तम कहलाने योग्य थे, नामका मृत्य नहीं घटा हूं 
और चाहताहूं कि उनका नाम सदा स्वतंत्र रहे | अंत में पार्लियामेंट और 
ब्रिटिश जातिको विश्वास दिलाताहूं कि वे मेरे कठिन कतेव्यमें, जो अब अझकों 
विरासतमें मिलाहे और जिसके लिये में जन्मभरके लिये अपनी समस्त शक्ति 
को सलम करताहूं, सहायक होंगे” । 

इसके सुनाने वाद महारानीकी मृत्युसे जो झंडा गिराया गया था उसपर 
युनियन जैक ( राजचिह ) चदाकर खड़ा करादिया गया। इसके सिवाय भारत 
वर्षफे राजा और प्रजाका समाश्वासन करनेके लिये विंडसर राजमहलसे 
४ फरवरी सन्‌ १९०१ ईं० को एक पत्र लिखकर प्रकाशित करवाया | 
उसमें भारतकी प्रजाको “ मेरी प्रजा ? के. नामसे संवोधन किया है । उस पत्रमें 
लिखाथा कि:- 


“मेरी प्यारी और प्रेमपृवक स्मरण रखने योग्य माताकी म॒त्युसे में, इस 
सिंहासनपर, जो मुझे विरासतमें मिलाहे, आसीन हुआहूं | भारतवर्षेफे राजा 
ओर प्रजासे में सलाम करताहूं और उन्हें विश्वास दिल्लाताहूं कि में उनके 
आनन्दका इच्छुकहूं. । मेरी प्रसिद्ध परवोधिकारिणी भारतवर्षकी प्रथम ज्ञासन 
कर्मी थी उन्होंने भारतबपका प्रबंध अपने हाथमें लियाथा और उन्हींने महा- 
रानींकी उपाधि धारण की थी | भारतके विषयमें वह बहुतही ध्यान देती रहीं 
थीं । में अच्छी तरह जानताहूं कि भारत वर्षेकी करोड़ों प्रजा इस सिंहासनकी 
परम भक्त है । दक्षिण एफ़्काके अद्धमें देशीराजाओंने और समुद्र॒पारके देश्ञोंमें 
देशी वार सेनाने महारानीके अंतिम वर्षमें इस भक्तिकों प्रमाणित कर दिया हैमें 


चौंथा भाग । ( ३९९१ ) 


उन्हींकी आज्ञा. जौर इच्छासे भारतके राजा और प्रजाके साथ स्वयं परिचय पाने 
के लिये भारतका दीन कर चुकाहूँ । वहांपर मेरे चित्तमें भारतके विषयमें जो 
प्रेम अंकिंत हुआहे उसे में कभी नभलेगा | और भारतकी भ््लाईके विषययें में 
सदा अपनी माताके समान चलंगा । और इसकी अचक राजभक्ति ओर प्रेमका 
 सदाआंदर करुूँगा॥ एडवर्ड आर, आइ.? 





अध्याय ११. 
मान की उपाधियां ओर वेतन । 


सिंहासनासीन होने पर श्रीमान्‌ ग्रेट ब्रिटेन और आयलैंडके संयुक्त राज्यके 
प्रिंस आफ वेत्स, सेक्सनीक ड्यूक, सैक्‍्सकों बगे ओर गोथाके प्रिंस, स्काट 
लेंडके ग्रैंड स्टुआड़, काने वाल ओर राथसीके .ड्यूक, चेस्टर, और डबालिनके 
अले ओर आइस्सके लाडेके अतिरिक्त केजी., के. टी... जी, सी. .बी., जी 
सी. एस.आईं., जी सी. एम्‌. जी., सी. आई. ६. और पी. ओकी उपाधिसे 
भूषितथे । वह श्रीमतीके शारीरिक एड डी केंप, सेनांके फील्ड माशेरू, प्रथम 
और द्वितीय लाइफ गार्ड सेना तथा रायल. हासे गार्डसके मुख्य कनेल, दशम- 
हंसास सेनाके कनेल, केम्मिन और आक्स फोडे विश्वविद्यालयकी सेनाके 
कर्नल, मिडलसेक्स सिविल्सारवैस कोर, गार्डन हाइलेंडर्स की तीसरी बेटालियन 
ओर सदरलेण्ड हाइलेण्ड राइकल वालंटियसे सेनाके कनेल, जलसेनांक एडमिरल 
हैं। इसके अतिरिक्त जमेनसेनाके फील्डमाशेल और पांचवीं पार्मेरेनियन ब्लचर 
हसारसके मुख्य कमल भीहें । उनको आस्ट्रिया और हंगेरी राज्यने बारहवीं हसासे 
रेजिमेंटके कनेलकी उपाधिदीहे। इन उपाधियोंमेंसे प्रिंस, डयूक और श्रीम्तीके 
एड डी केपका पद तो इनके सिंहासनपर विराजनेसे अब इनके लिये नहीं रहा किन्त 
आर २ पदवियां ज्योंकी त्यों बनी हैं ॥ 


श्रीमती महारानीकी गवनेमेंटसे कुछ वार्षिक वेतन ३ लाख ८५ हजारपोंड 
. मिलताथा । इसमें ६० हजार पॉड निजखचैका, १ लाख३१ हजार २६० पोंड 
नोकरोंके वेतनका १ छाख ७२ हजार घरुखचेका और १३ हजार पोंड दाना- 
दिके लिये नियत था इसके दिवाय ८ हजार ७४० पोंड अलल हिसाब था | 


4 कक .. वेतनसे 


लडकी पालियामेंटने कत्तेमान सम्राट्को महारानीके वेंतनसे १ छाख ८० 


(३९२२ ) महारानी विक्ट्ारियाका चरित्र । 


हजार पोंड आधिक देना निश्चय कियांदे । इसहिसावसे सब मिलाकर पं 
छः लाख पोंड वार्षिक आपको सरकारसे मिलाकरेगा । एक यरोपियन महाशपयत 
“पायोनियर” में प्रस्ताव कियांहे कि श्रीमानकी भारतवर्षके कोष ओर राजा 
ओसे भी कुछ मिलना चाहिये परंतु अभीतक इसविषयमें गवर्नमेंटकी कु 
सम्मति विदित नहीं हुईं | यहभी सुनागयांहै कि श्रीमतीके पास जो भारतवार 
सेवक थे उनको योग्य पुरस्कार देकर भारतको छोटा दिया गया है ॥ 





अध्याय १३६२. 
श्र वि 4्पर 
माचुका आशावाद । 
श्रीमान्‌ सम्राट सप्तम एडवर्डका शासनारंभ होगया है । राजरीतिके अनुसार 


राज्याभिषिकका उत्सव होना शेष है । उसका मुहर्ते आगामे ज्ञनमासमें स्थिर 
हुआ है । ईश्वरसे प्राथना है कि वह उत्सव हमें ज्ञीत्र दिखावि । केवल वहीं 


(| 
] 
न 


] 
क्‍ 


*ं 


आप सिंहासनपर भी विराजगये हूँ किन्तु अभीतक ईसाइईंधमके अनुसार . 


उत्सव क्यों वरन श्रीमानके पौत्रका विवाह और पत्र पोत्रके संतानकी वृद्धि देख - 


कर हम भारतवासी आपको अंतःकरणसे वधाई दें यह मेरा आश्ञीवांद है | 
इंश्वर आपको अपनी माताके समान दीवकाल्तक श्ञासन करनेकी शक्ति 
प्रदानकरे और आपके राज्यमें समस्त प्रजा सखपाँव यह मेरी इंश्वरसे प्रार्थना 
है। आपने भूमंडलके प्रायः समल्‍्त देशोंकी यात्राकी है, समय २ पर राज्य 
प्रवंधके कामोंमें संयुक्त होकर ओर सदा श्रीमतीके शासनकी निरीक्षणकर इस 
कार्यका अनुभव प्राप्त किया है | इस चरित्रकों पढनेसे विदित होता है कि आ- 
पमें माताके समान गुण विद्यमान हैं | संतान माता पिताके स्वभावकी छाया 
होती है । आप श्रीमतीका दसरा स्वरूप॑ हैं। आपसे भारतवषका अधिक क* 
ल्याण होनेकी आज्ञा है। श्रीमतीके शासनमें भारतकी प्रजाने बहुत खुख पाया 
था किन्‍्त वह कभी इस देशका दर्वीन न कर सकी थीं, आप भारतकी सैर करचुके 
हैं, वह सर्वोत्तमा होनेपरभी खत्री - थीं, आप डनके गुणोंकी धारण करनेंके अति- 
रिक्त एक गुण अधिक रखते हैं | वह गुण यही है कि आप पुरुष हैं | स्री की 
अपेक्षा पुरुषका प्रभाव स्वभावसे ही अधिक होता है । आपने अपनी धामिक 
मातासे धम संबंधी शिक्षा पाई है और भारतवषेकी धार्मिक ज्ञासक ही अभी- 


चौथा भाग । ... (३५३ ) 


-४:है। आप धम के विषयमें पक्के ईसाई होनेपर भी यहूदियोंपर दयाकर अनें- 
क बार प्रकाशित कर चुके हैं कि न्‍्यायमें आपको भिन्न धर्मवार्लेंका आदर है । 
इन बातोंकी देखकर मुझे कहनेका साहस है कि आप जैसे उज्ज्वल सुवर्णमें सुगं- 
'ध मिली है। ईश्वरकी कपास अभांगे भारत को ऐसा शासन नसीब हुआ है 
और आपको चिरंजीवी करे । आपके परिवारकी वृद्धि हो और आप दीध॑ 
कालतक प्रसन्न रहकर देझी विदेशी प्रजाफे सुखकी वृद्धि करें । और सदा हम 
लोग नीचे लिखा वाक्य रखते रहें ॥ 


४ चिरजीबी रहो एडवर्ड नृप ?। 
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अजबिलाश ( देखे; ) २३४४४ ००0) १०४६४ बे ० 


(३३२ ) _जाहिरात । 
# शिवाजी विजय # 
अथवा 


जीवन प्रभात । 
पृ० बलदेवप्रसाद मिश्रद्वारा अनुवादित | 


-+ 
3 
। 
॥ 


इस ऐतिहासिक उपन्यास को वंगगौरव रावि श्रीमान्‌ सर रमेंइ्चन्ध दत्त सी... 
एस. सी. आई. ई. ने वंगभाषामें लिखा है कि, जो अबतक आठ प्वात वार 
छपकर हजारों प्रतियाँ हाथों हाथ विक ड्की और निकती जाती हैं। उस ही. 


का यह भाषानुवाद आपलोगोंके लिये तय्यार किया गया हैं | इस उपन्यासमें 
स्वेदेज्ञपिम, वीरता, अनुराग, ओर सनातन धमका तो मानो फोटो खेंचदिया 
गया है, कहीं पर वीरोंकी वीरता पढ़ते २ रोमांचहोति हैं, कहींपर स्वदेद्ठाम्मपर 
बलिहार होनेफी जी चाहता है, कहीं पर नायक नायिका का अनुराग देखनेसे 
आंसुओंका तार वैध जाता है । महाराज शिवाजी का देशानुराग, सनातन धर्ममें 
प्रेम, रघुनाथकी स्वामिभक्ति, लक्ष्मीका पातिबत, चंद्ररावकी धर्तेता, महाराज 


शिवानीकी सेनाका प्रचंडयुद्ध महाराज जयसिंह और महाराज रामसिंह का सौजन्य - 


इत्यादि पढ़कर चित्तमें नवरस ठदय होजाते हैं । उस समय महाराज शिवाजी 
की भूषण कविकी उक्तिके साथ यही कहनेको जी चाहता है कि/- 

“दशरथके जिमि राम भये, वसुयोके गीपाल । 

तिमि प्रगटयों है शाहके, श्रीशिवराज भुआछ ” ॥ 

विज्ञापनमें इस उपन्यास की प्रशंसा भली भाँतिसे लिखनेके लिये स्थान नहीं 

है । वास्तवमें इसकी उत्तमता पस्तक देखनेंसेही ज्ञात होगी | इस उपन्यासको 
पट़्कर अनुवाद कत्तकि थास बहुतसे प्रशंसा पत्र आये हैं उनमें से दो एकको 
नीचे लिखा जातोहे । श्रीमात्‌ १०४८ श्रीगोवद्धन छलालजी गोस्वामी संपादक 
त्रजवासी? बृंदावन लिखते हैं:-“अनुवाद्‌ बहुत अच्छा हुआ, आपको धन्यवाद 
है?। प॑० सम्पत्तिराम जी व्यास सब पोस्ट मास्टर जहाजपुर ( मेवाड़ ) से 
१४ | ९ | ०१ के पत्रमें लिखते हैं कि, “जीवनप्रभात ( शिवाजी विजय ) मिला, 
यद्यपि मेरी देंह कई दिनसे रुणणथी और रात्रिको विज्ञेष कष्ट रहता है, परंतु 
गतरात्रिकी तीन बजेतक इस “जीवन” के कारण यह नहीं ज्ञात हुआ कि, कष्ट 
किसको कहते हैं, इस एक रात्रिके सुखका अनेक धन्यवाद आपको देताहूं, 
अनुवाद बहुत उत्तम हुआ है | आपके देवी उपन्याससे शेष रात्रि ज्ञोकमें कटी 
था और इस “जीवन” से आनन्दप्वेक व्यतीत हुईं | फिर कोई अच्छा अनुवाद 
किया जाय तो स्मरण कीजिये” । अब पाठक गण आपही निश्चय करलें कि 
यह उपन्यास कैसा मनोहर है | मृल्य डाक' व्यय सहित १।) रु० हर 
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